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समपण 


यह पुस्तक अ्रमरीका के उन अगशणित नर-नारियों को प्रेम और कृत- 
ज्ञता-पूवेंक समपित है जे संसार की स्वाधीनता के पक्षपाती हैं, काले-गोरे 
ओर जाति या धर्म का भेद नहीं मानते और जिन्‍्हेंने प्रेम, मनुष्यता और 


न्याय को ही अपना धर्म माना है। संसार की दलित जातियां अपनी 
स्वतन्त्रता के युद्ध में उनकी सहानुभूति चाहती हैं, क्योंकि उन्हीं में विश्व- 
शान्ति की आशा केन्द्रीभूत है । 


दाजपतराय 











भूमिका 


इस पुस्तक को संसार में उपस्थित करने के लिए अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं है। में इसके लिए न मौलिकता का दावा करता हूँ न साहि- 
त्यिक विशेषता का। मेरी राय में अ्रन्य लेखों से अपने मतलूब की बातें 
खोजने, उनकी सत्यता की जाँच करने ओर उनको प्रमाण स्वरूप उपस्थित 
करने की अपेत्ता किसी विषय पर एक मोलिक निबन्ध लिखना अधिक ,; 
सरल है। पर मेरा सम्बन्ध एक पराधीन जाति से है और मैं, जो | 
मिथ्या और भद्दी बातें छणित उदशों का लेकर रची गईं हैं और सारे -॥ 
संसार में फेलाई गईं हैं, उनकी असत्यता सिद्ध करने के लिए. और उनसे 
अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए यह किताब लिख रहा हूँ इसलिए मुझे. 
लिखित प्रमाणों का सहारा लेना ही पड़ेगा । ! 

इस पुस्तक में थाड़ी ही बातें ऐसी हैं ( में तो एक के भी होने में -- हु 
सन्देह करता हूँ ) जिनके समर्थन में स्वेसान्य और विश्वस्त प्रमाण न दिये 
गये हां । पतित हुए का गाली देना सरल हे। उसकी उठाना कठिन | 


यही बात कि वह पतित है उसके विशेघ के लिए यथेष्ट हे। अपने 
बचाव में विदेशियों द्वारा सिद्ध की गई बातों का उपस्थित करने की 


आवश्यकता पड़े तो इससे अधिक रूज्जा की बात ओर नहीं हे। सकती । यह 
ढड़ ही अपनी रूघुता स्वीकार कर लेने का है। पर इस बात को 
छिपाने से काई लाभ नहीं कि पश्चिम की गोरी जातियाँ सिवाय अपने चरण 
या जाति के छोगों के और किसी की सम्मति पर विश्वास करने और उसे 
मानने को तेयार नहीं हैं। यह पुस्तक मुख्यतः उन्हीं के लिए लिखी गई 
है। इसलिए उन्हीं की आवश्यकताओं का ध्यान में रखना उचित भी था। 
विदेशी संस्करण इससे ज्यादा बड़े होगे और उनमें बातें भी अधिक हेंगी। 

कई कारणों से उन सबका समावेश इस पुस्तक में नहीं हो सका । रू 


आर 





विदेशी संस्करण के लिए चित्रों के संग्रह करने का अयल् भी किया जा रहा 
हे। में अपने सहकारी और मिन्र 'पीपुल”-सम्पादक छाछा फीरोजचन्द को 
झनेक धन्यवाद देता हु । बिना उनके परिश्रम और सहायता के कदाचित्‌ यह 
पुस्तक इतनी जल्दी न तैयार होती, न छुपती ओर न प्रकाशित होती । 
इस भूमिका का समाप्त करने से पहले में एक बात और लिख देना : 
चाहता हु । मैंने इस पुस्तक में श्रमरीका के जीवन के कुछ दृश्यों का 
वर्णन किया है। पर वह मुझे अत्यन्त अनिच्छा ओर दुःख से करना पढ़ा 
है। अमरीका के जीवन में दूसरे प्रकार के दृश्य भी मिलगे। वे सुन्दर, 
उच्च और मानवीय हैं। वे संसार की सब जातियों और वर्णों के लिए 
मानवीय कृपारस से भरे हैं । उनका मैंने उस देश में पाँच वर्ष 
रहकर स्वय' अ्रनुभव किया था। इस पुस्तक में अमरीका के जीवन के कुछ 
काले धब्बों का दिखलाकर मैंने जो पाप किया हे उसके प्रायश्रित्तस्वरूप 
स्ुुझे दूसरी पुस्तक लिखनी पड़ेगी) उसमें व्यक्ति-गत वर्णनां और चरित्र- 
चित्रणों के रूप में अमरीका के उज्ज्वह दृश्यों का प्रदर्शन होगा । इस पुस्तक 
-- में ये विषय असद्जत जचेंगे। मेरे तकों के साथ उनका मेल न बेठेगा । आशा 
“ है अमरीका के जीवन की केवछ एक-तरफा बातें देने के लिए मेरे अमरीका- 
निवासी मित्र मुझे क्षमा करेंगे। अमरीका इस पुस्तक का विषय नहीं 
था। मैंने वहाँ के जीवन की कुछ दशाओं का वर्णन केवछ तुलनात्मक 
दृष्टि से किया है। 
इस पुस्तक की तैयारी, छुपाई तथा प्रकाशन का काम बड़ी जल्‍दी में 
हुआ हे। इसकी त्रटियों को मुझसे अधिक कोई नहीं जानता होगा। पर 
एक संतोष हे कि इसमें कोई बात ऐसी नहीं कही गई जिसकी सत्यता पर 
मुश्छे विश्वास न हे । 
सदर इंडिया? का हवाला देने में मैंने उसके अगरजी संस्करण से काम 
लिया है । 


नई दिल्‍ली, । 
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विषय-प्रवेश 
[ १ |] 


विदेशी शासन की पराधीनता राष्ट्रों के पतन का एक महान कारण है। 
“-प्रो० है० ए० रॉस 


राष्ट्रीय इष्टिकाण से कहा जाय तो एक जाति के ऊपर दूसरी जाति की 
गुलामी से बढ़कर और कोई शाप नहीं हो सकता । लूट-मार करने और देश 
जीतने के इरादे से जो राजा अपना दल लेकर निकह पड़ता है उसका प्रभाव 
जिस देश को रौंदते हुए वह जाता है उसके लिए नाशकारी होता है। पर 
थदि उसकी तुलना किसी देश की स्वाधीनता की उस क्षति से की ज्ञाय 
जे। उसकी जातियों का पूर्णरूप से पराधीन करके उस पर विदेशी सेना की _ 


. सल्लीनों का भय दिखाकर शासन करने से क्रमशः होती है, तो वह कुछ भी न 


ठहरेगा । आक्रमणकारी तूफान की तरह आता है, लूट-मार करता है, उखाड़- 
पछाड़ करता है ओर बात की बात में सारे देश को तहस-नहस कर देता है । 
किन्तु या तो वह अपने लूट के माक के साथ चला जाता है या उसी देश में 
बस जाता हे और उसके प्राचीन निवासियों में मिल जाता है । पहले प्रकार के 
मनुष्यों में सिकन्‍दर, महमूद गज़नी, तैमूर, नादिशशाह और अहमदशाह 
अब्दाली जैसे आक्रमणकारी थे। दूसरे अकार के मनुष्यों में वे लेग थे जो 
सिथियनां और हूणोों को भारतवर्ष में ले आये, यहीं बस गये और भारतीय राष्ट्र 


के एक अज्जः बन गये या गारी और बाबर जेसे शासक थे जिन्होंने यहाँ की _ 


भूमि पर अपने राज्यवंशों की गहरी नींव डाली । 





! रे दुखी भारत 


यह सच ह कि दोनों दशाओं में देश के छोगों का अ्रत्यन्त छरूज्जा अधघः 
पतन और आर्थिक-हानि का कष्ट सहना पड़ता है। पर अन्त में विजित और 
विजेता आपस में मिल जाते हैं। दोनें एक दूसरे में अपना रक्त मिला 
देते हैं, दोनों एक दूसरे की सभ्यता और रहन-सहन के तरीकों को अहण 
कर लेते हैं और दोनें अपनी सुदृढ़ विशेषताओं से एक नई सभ्यता ओर नई 
जाति की सृष्टि करने का अयत्न करते हैं। इन दोनों हालतों में विदेशी शासन 
का शाप ऐसा तीक्ण, पीड़ाजनक, विनाशक ओर अपमानकारक नहीं होता जैसा 
कि तब होता हे जब एक जाति दूसरी पर अपना शासन लाद देती हे ओर 
उसे अपने सम्पूर्ण राजनेतिक, आधिंक और सैनिक-बलू के हारा बनाये 


, रखती है । एक अकेले बादशाह या शासक से दया, उदारता और न्याय-भाव 


की प्राथना करने पर किसी अश में सफलता हो भी सकती है पर एक जाति 
या अजातंत्र से आर्थना करने पर कभी नहीं हो सकती । गेर जाति पर किसी 

प्रकार का शासन-विधान ऐसा कठोर और निदयतापूर्ण नहीं होता जैसा कि 
अ्जातन्त्र का। ग्रजातान्न्रिक शासन घरेलू कामों के लिए अच्छा हो सकता है 
परन्तु दूसरी जातियों के हक में उसका परिणाम भयद्ूुर होता है और अनन्त 

बुराइयों की आश्ुगओं से भरा रहता है । 

राजनेतिक गुलामी सामाजिक बुराइयों और राष्ट्रीयअपराधों के दण्ड- 

स्वरूप प्राप्त होती है। पर एक बार रूद जाने से यह उन बुराइयों को बढ़ने 

ओर घनीभूत होने में ओर भी मदद देती हे। यह राष्ट्र को फिर से जिन्दा 
होने या उठने से बुरी तरह रोकती है। यह सामाजिक कुरीतियें।| और कस- 

ज़ोरियों को सबसे आगे हा धरती है। यह मानसिक, नेतिक और शारीरिक 

सब प्रकार की भयानक गरीबी की ओर ले जाती है। यदि जाम्रति के कभी 

काई रूक्षण प्रकट होते हैं तो वे देर से उपस्थित होने पाते हैं या कानून, कूट- 

नीति, मक्कारी ओर धोखेबाज़ी की पूरी शक्ति से रोके ओर कुचल दिये 

जाते हैं। पराधीन जातियों को हीन से हीन दशा में दिखलाना ओर लेखों 

तथा व्याख्यानों द्वारा उनका निलुज्जता के साथ कूठ मूठ बदनाम करना साम्रा- 

ज्यवाद का एक अक्ल है। इसका उद्दश्य है पराधीन जातियों में दासता का 

भाव उत्पन्न करना और उसे दृढ़ रखना तथा उनके अधिकार, सम्पत्ति और 






















. तरह भागड़ा जारी रहता है। साम्राज्य-विस्तार के पण्डित छोग 
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: स्वतन्त्रता को अपने कब्ज में रखने के लिए शेष संसार की नेतिक-स्वीकृति 
भाप्त करना । गोरी जातियों के प्रभुता की यही आदि बाइबिल है । यही मने।- 
भाव हे जो साम्राज्यवादियों को उत्तेजित करता है। यही सामग्री है जिससे 
पराधीन जातियों का हाथ में रखने के लिए और स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए 
महत््वाकांत्ता और उद्योग करके, 'जो वे अपने आप अपनी हानि कर रहे हैं? 
उस से उन्हें बचाने के लिए “लोहे के पिंजड़े! तैयार किये जाते हैं। इसी उपाय 
से ब्रिटेन ने भारतवष में अपना राज्य स्थापित किया | इसी उपाय से अस- 
रीका के संयुक्त राज्य ने फिलीपाइन द्वीपों पर अधिकार कर लिया और अब 
हटने से इनकार करता है | रे 

यह सच है कि कभी कभी साम्राज्य स्थापित करने का काम आ्रात्म- 
विस्मृति की दशा में आत्मरत्षा था व्यापार की सामयिक आवश्यकताओं को लेकर 
आरस्भ होता है किन्तु शीघ्र, बहुत शीघ्र वह दुराग्रह ओर अधर्मपूर्वक साम्राज्य- 
सयापन का रूप घारण कर लेता है। इस प्रकार जो साम्राज्य कायम होते हैं 
ओर बनाये जाते हैं उनका और बढ़ाया जाता है, उन पर अधिकार रखा जाता 
है और उनका श्रबन्ध किया जाता है। तो भी कभी कभी जो साम्राज्य धूतेता 
से स्थापित किये जाते हैं और बल से वश में रखे जाते हैं उनके सामने एक 
विकट समस्या यह खड़ी हो जाती है कि उनके अधीन जातियों में. 
राजनेतिक चेतनता जाग्मत हो उठती है। राजनैतिक प्रधानता आथिक छूठ- 
खसाट की ओर ले जाती है। आर्थिक लूट-खसेोट से नाना प्रकार के 


र्‌ 


 शेणग और व्याधियों की उत्पत्ति होती है। यहाँ तक कि प्रथ्वी पर की 


सबसे सीधी जातियाँ भी हिंसात्मक या अहिंसात्मक विद्रोह करने के 
लिए विवश हो उठती हैं और उनमें स्वत॑न्त्रता की इच्छा उत्पन्न हो जाती 
3 आप हैं ॥+ पी हब ९२ 

है । शासक इस बुरा मानते है। पहले वे स्वतन्त्र होने के इस जोश को हँसी 
उड़ाकर, घृणा दिखाकर या बिल्कुछ उपेक्षा करके समूझठ नष्ट करना चाहते 
हैं। उसके बाद हुकूमत का दर्जा आता है। दबाव की नीति बर्ती जाती है 
या मीठी बातों से उन्हें अपने वश में रखने का उद्योग किया जाता हे। पर 
इन बातों सें केवठ मक्कारी, घोलेबाज़ी और जूबानी जमाख़चे रहता है। इसी 
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दो दलों में विभक्त हो जाते हैं। (१) वह जो केवल अपनी 


सक्ति से शासन करना चाहते हैं और बेवकूफ़ियों में नहीं पड़ना 
चाहते। (२) लिबरछक छोग जो सेरक्षता की दलील उपस्थित करते 
हैं। वे अपनी जातियों को और संसार का यह विश्वास दिल्ाते हैं 
कि उनके श्रधीन जो जातियाँ हैं वे अपने आप शासन करने में 
असमर्थ हैं ओर स्वयं उन शासितों की भराई के लिए यह आवश्यक हे कि 
डन पर उनकी संरक्षता बराबर जारी रहे, उसका कभी अन्त न हो। कुछ 
ऐसी शर्ते बना दी जाती हैं जिनके पूरी होने पर इस संरक्षता के समय की 
समाप्ति हो सकती है । इन शर्ता के पूरी होने में रुकावट डालने के लिए 
वास्तविक उपाय काम में छाये जाते हैं। इस ग्रकार झूठे तकोँ का एक 
बृत्त रच दिया जाता है जिससे पराधीन जातियाँ और संसार दोनें को धोखा 
होता है। निरक्षरता, सामाजिक पवित्रता और गस्भीरता का अभाव अछूतों 
और दलितों की उपस्थिति, निजी ओर सावजनिक धर्मांचरण का छोटा 
स्वरूप, हथियार बनाने, सेना सैचालन करने ओर वेज्ञानिक रीति से रक्षा का 
सैगठन न कर सकने की अयोग्यता आदि बातें स्वतन्त्रता न देने के पत् में 
कही जाती हैं। उधर इन सब त्रुटियों को दृढ़ बनाये रहने के लिए प्रत्येक 
उद्योग भी किया जाता है । पराधीन जातिये| के लिए यह घेषणा कर दी 
जाती है कि उनमें सदाचार की कमी है जिसके बिना कोई भी जाति स्व-शासन 
के योग्य नहीं हे। सकती या एक जाति दूसरी के साथ अच्छी तरह पेश नहीं 
आ सकती । शासक लेग अपने या दूसरी जातियों के घरेलू इतिहास पर 
बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उठते हुए राष्ट्र की इस नाम-मात्र की गिरी दशा 
को तिल का ताड़ू बना देते हैं। और उल्के की चोट पर कहते हैं कि ये 
जातियाँ दासता-प्रिय हो गई हैं, अपनी बेड़ियों को अलग नहीं करना चाहतीं, 
मूखता को ही अच्छा समझती हैं, गरीबी की पूजा करती हैं, गन्दगी तथा 
रोग-व्याधियें में बड़ी भक्ति रखती हैं, स्वतंत्रता से डरती हैं ओर जो लेग 
खूब अच्छी तरह जमे हुए तथा लूट-खसाोट का बाना पहने हुए एकच्छन्र 
विदेशी शासन के विरोध का मरूण्डा उठाते हैं--और स्वतंत्रता की पुकार 
 मचाते हैं, उनसे चुणा करती हैं। राजनैतिक गुलामी और आशिक 
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परवशता का कुछ ऐसा शाप होता है कि स्वयं गुलाम जातियाँ भी यह नहीं 
समझती कि स्वराज के योग्य चरित्र गढ़ने तथा स्वतंत्र मनावृत्ति पैदा करने 
का एक-मात्र उपाय यही है कि इन बेड़ियों को तोड़ डाला जाय और इस 
शासन के जुए को उतार कर फेंक दिया जाय। साम्राज्यवादियों की इस 
सम्माहन-विद्या और दास-जातियों के विरुद्ध इस प्रकार सुसंगठित गन्दे 
प्रचार का ऐसा असर पड़ता हे कि वे अपनी जकड़ी हुईं दशा से बेचेन होने 
पर भी स्वतन्त्रता से डरती हैं। इस प्रकार झूठे तर्क के वृत्त में यह 
युद्ध होता रहता हे अन्त में बदला लेने की आग चारों तरफ भड़क उठती 
हे ओर इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ होता है । 


प्रत्येक विद्यार्थी यह जानता है कि यारोप शताब्दियों तक असम्यता, मूखता 
और गुलामी का शिकार रहा है । योरोप से हमारा मतलब संसार की सब 
गोरी जातियों से हे। अर्थात्‌ योरोप और अमरीका दोनों । श्रमरीका तो 
अभी यारोप का बच्चा ही हे। इन गोरी जातियों ने एशिया से अपना धर्म 
पाया, मिस्र की का और उद्योग का अनुकरण किया, भारतवर्ष और फ़िल्स्तीन 
से सदाचार-सम्बन्धी आदर्श उधार लिये। संसार की आधुनिक उद्नत- 
जातियों में इस समय जो कुछ भी वास्तविक खूबी और अच्छाईं है बह 
अधिकांश में उन्हें पूपे से मिल्ली है। और कुछ छोगों के मत के अनुसार 
उनका रक्त भी एशिया के ही रक्त से बना है। जिन्हेंने थोड़ा बहुत भी 
इतिहास पढ़ा है वे जानते हैं कि अभी तीन ही सौ वष पहले वर्तमान 
यारोप के आधे भाग पर एशिया का अधिकार और शासन था। एशिया में 
इंसाइयों के आगमन से पहले केवठ सिकन्द्र की ही सेनाएं ऐसी थीं जिन्हें 
विजय प्राप्त हुईं थी। पर उनका ग्भाव एशिया के एक बहुत छोटे भाग पर 
पड़ा धा। ओर वह भी थोड़े ही समय तक के सिए। सिकन्दर की चढ़ाई 
का बदला हुणों, चंगेज़ खाँ, तेमूर और उनके बाद मूर और तु्कों के हमढों 
तथा जीतों से ,खूब अच्छी तरह ले लिया गया । शताबिदियों तक रूस, तुर्की, 
सिसली, स्पेन और बालकान पर अधिकार करके एशियावाल्ों ने राज्य किया ॥ 
एशिया पर यारोप का शासन तो श्रभी दो ही शताब्दियों से है। यह भारत 
की जीत के साथ आरम्भ हुआ है ओर ईश्वर ने चाहा तो भारत के स्वाधीन 
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होते ही उसका अन्त सी हो जायगा। प्रथ्वी पर की सब गोरी जातियों ने 
भारत की राजनेतिक स्वाधीनता के विरुद्ध जो अपवितन्न एका किया है उसके 
पीछे यही भय काम कर रहा है। भारत ही काल्ले गोरे श्रादि वर्णो' की 
समस्या को जटिल बनाये हुए है। भारत की स्वतंत्रता से संसार की वे सब 
जातिर्या स्वतंत्र हो जायेगी जो सफेद नहीं हैं । इससे कुमारी कैथरिन मेयो। 
की पुस्तक “मदर इण्डिया! के तमाम योरोप में ख्याति और सफलता आप 
करने का कारण स्पष्ट हो जाता है। 

मिस मेयो का सनाभाव एशिया की काछी, भूरी और पीली सभी जातियों 
के विरुद्ध योरोप की गोरी जातियों का ही मनोभाव है। पूरब का दबाने- 
वालों के मुंह की वह पिपहरी मात्र है। पूर्व की जाम्मति ने योरोप ओर 
अमरीका दोनों को भयभीत कर दिया है। इसी से इतनी प्राचीन और इतनी 
सभ्य जाति के विरुद्ध इस पागरूपने का प्रदर्शन हो रहा है और खूब 
अध्ययन के साथ तथा जानबूक कर यह कूठटा आन्दोलन खड़ा किया 
गया है । 


ही 


मिस केथरिन मेये, जैसा कि उसके लेखों से जान पड़ता है, अमरीका की 
जिड्ो जाति का एक ओऔज़ार है। वह पत्रकार है। अन्थकार होने का 
डसका दावा केवल इतना ही है कि उसकी लेखन-शेली मने(र|ज्जक हे, सनसनी 
पैदा करनेवाले उड़ते हुए शब्दों का अयेग करना डसे आता है और सन्देह- 
पूर्ण कथाओं को बड़ी मनारक्षक भाषा में लिखने का उसे अभ्यास है। एक 
सामूछी पाठक भी इतिहास, सनःशाख्र और राज-नीति-विज्ञान में उसकी. अज्ञा- 
नता को दिखला सकता है। फिर भी वह विविध विषयों की अच्छी लेखिका 
है। अन्थकारों सें पहले पहल उसकी गणना एक पुस्तक के प्रकाशन 
से हुईं जिसमें उसने अपनी वादा की हुईं स्वतन्त्रता के लिए. अमरीका 
का लगातार दरवाज़ा खटखटानेवाले फ्िल्ीफाइन-निवासियों के सम्बन्ध 
में अपनी 'खोजों' का वर्णन किया था। पुस्तक का नाम रखा गया “भय के 

















विषय-पवेश ७. 


' द्वी'। कलूकता के स्टेट समेन! के भूतपूवे सम्पादक ओर एक असिद्ध 


अंगरेज पत्रकार श्रीयुत एस० के० रेटक्किफ जा आज-कल अमरीका में अपने 
व्याख्यानों ओर लेखों से खूब असिद्ध हो रहे हैं, न्यूयार्क के 'न्यूरिपब्लिक! 
नामक अख़बार में 'मदर इंडिया? की समालोचना लिखते हुए एक स्थान पर 
कहते हैं :-. न्‍ 


“दो साहू पहले जब मैंने केथरिन मेया की फिलीपाइन के सम्बन्ध में 
आन्दालनकारी पुस्तक पढ़ी थी तभी मुझे यह निश्चय हो गया था कि इसके 
पश्चात्‌ वह भारतवष में जायगी और दूसरी घुस्तक तैयार करेगी जो ठीक उन्हीं 
नतीजों को दिखानेवाली होगी जिनका उसने “भय के द्वीप में बार बार 
दोहराया है। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि उस जबरदस्त घोषणा-घुस्तक का 
विषय यह है कि अमरीका के संयुक्त राज्यों को अपना शासनकारी हाथ इन 
द्ीप-समूहों पर सदा रखे रहना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा न किया जायगा 
ते बेचारे फिलीपाइनों को उन्हीं के जमोंदार, चकीढ आर अन्य भक्षक छोग बुरी 
तरह सताएंगे और उनकी जिन्दा खालढ खिंचवा ढेंगे ।” द 


हमें यह मानने का कारण है कि मिस मेये। की भारत-यात्रा स्वेच्छा से नहीं 
हुईं। और यह कि उसे उन स्वार्थी ब्रिटिश-वादियों ने दबाव डालकर भेजा 
जो यह सोचते हैं कि भारतवर्ष में स्वराज्य होने से उनका और उनकी जेबों 
को ख़तरा हैे। प्रकट रूप से इस बात का हमारे पास कोई ठीक प्रमाण नहों 
है। पर अब और व्यौरेवार गवाहियों का अभाव भी नहीं है। श्रीयुत 
लायनल कटि ज॒ उन सुधार-वादियों में हैं जो बिटिश साम्राज्य की अखण्डता 
ओर बढ़ती से दिलचस्पी रखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के 'गोलछ-मेज-दलू” के 
वे सद॒स्य हैं। साम्राज्य की समस्याओं में यह दुल जी-जान से दिरूचस्पी 
लेता हे ओर इसके सदस्य अपना समय ओर शक्ति साम्राज्य के भिन्न 
भिन्न भागों को एक में मिलाने और उन्हें एक दूसरे का अधिक अच्छा 
समझाने में रूगाते हैं। लेकिन जिस साम्राज्य के वे पक्तपाती हैं 
वह 'कामन वेल्थ आफ नेशन्स'--राष्ट्रों का प्रजातन्त्र हे। उसमें गोरे 
अर्थात्‌ ब्रिटिश और उपनिवेशी देने मिलकर अ्रस्लली बाशिन्दों के 
चूसेंगे। कटिज महाशय १६१६-१७ में उस समय भारतव्े में आये थे 








द् द दुखी भारत 


जब अगस्त १६१७ में मिस्टर मान्टेग्यू ने वह अखिद् घेषणा की थी जिसमें 
भेट जिटेन ने भारत को शासन-सुधारों द्वारा दर्जा बद्जा स्वराज्य देने का वादा 
किया था। मिस्टर मान्‍्टेग्यू भारत में इसलिए आये थे कि वेवर्हा की स्थिति 
की जाँच करें और पालियामेंट को बतलावें कि उस वादे को कार्य्य-रूप 
में कहाँ तक परिणत किया जा सकता है। कर्टिज्ञ महाशय भी कुछ कुछ 
ऐसे ही कामों के लिए यहाँ आये थे। जब 'सेक्रेट्री आफ स्टेट” ने कुछ 
देने की कोशिश की तो गोल-मेज-दछ?ः के इस बहादुर सवार का यह 
देखना काम हो गया कि न तो कुछ दिया जाय और न उस वादे की कुछ 
पाबन्दी हो। वह दे प्रभावशाली अँगरेज़ों से, जे! भारतीय सिविहू सर्विस 
में थे, उसके गोल-मेज-दुल के सदस्य भी थे ओर एक आन्‍्त में ऊँचे. पदों 
पर थे, मिलकर षड़यन्त्र रचने छगा। इस षड्ूयन्त्र का उद्देत यह था कि | 
भारत का भविष्य निश्चय करने में प्रेट ब्रिटेन के गोरे उपनिवेशों को भी कुछ 
हिस्सा और कहने का अ्धिकार मिले। और जिन जंज़ीरों से भारत ब्रिटिश 
साम्राज्य का गौरव बढ़ाने के लिए बाँधा गया है उनका और भी मज़बूत 
बनाया जाय । अकस्सात एक काग़ज़ जिसमें इस पड़ूयन्त्र की नीचता- 
पूर्ण बाते थीं महात्मा गान्धी के हाथ रूग गया और उन्होंने उसके सार्वजनिक 
रूप दे दिया। कटिज्ञ महाशय जहाँ के तहाँ पकड़ लिये गये और उन्होंने 
उस “गोल-मेज-दुल? की विज्ञप्ति का इृष्ट-मित्रों के नाम 'बिजी चिट्टीः बता 
कर अपना पिण्ड छुड़ाया। वे और भारतीय सिविक्त सविस के डनके दोनों 
पड़यन्त्रकारी मित्र सान्टेग्यूचेल्मस फेोड रिपेट की उन बातों के रचयिता 
होने की प्रसिद्धि पा चुके हैं जो १६१६ के सुधारों--कानूनों,---का कलझ्लित 
करनेवाली थीं । ः 

अगस्त १६२९ में कटिज्ञ महाशय 'मैसा चुसेट्स” ( अमरीका ) 
पहुँचे । वे कैथरिन मेये से मिले और उसकी “भय के द्वीप” नामक रचना 
पर ऐसे मुग्ध हो गये कि उस पुस्तक के अँंगरेज़ी-संस्करण की भूमिका लिख 
दी। भूमिका की भाषा से यह श्रत्यन्त सम्भव अतीत होता है कि कटिज़ 
महाशय मिस मेये। की ख़र्चीली भारत-यात्रा के लिए यद्यपि धन नहीं 
जुटा सके पर उनका यह आशय #%वश्य था कि फ्िलीपाइनस पर लिखी गईं 








विषय-प्रवेश हे 


पुस्तक के पश्चात्‌ मिस मेयेो उन्हीं उद्दश्यों से भारत की यात्रा करे। मिस्टर 
कांटे जु ने अपनी भूमिका में लिखा था# :--- 


“ब्रिटिश सरकार पर जितने आश्रित देशों का उत्तरदायित्व है उतना 
दूसरे सब राष्ट्रों पर मिलाकर भी नहीं है। हमारा यह अनुभव शतादियों से 
है ( क्‍या हम पूछ सकते है कि कितनी शतादियों का क्योंकि एशिया में त्िटिश 
साम्राज्य का आरम्भ हुए अभी पूरी दो शताद्दियाँ भी नहीं हुई ? )... 
दूसरों के अनुभवों की उपेक्षा करने की हमारे पास बहुत गुब्जाइश नहीं हे, 
खासकर पश्चिम के चब्चछ-हृदय नवयुवक स्वामियों के अनुभवों की ।...... 
हिन्दुस्तान और उपनिवेशों की समस्याओं के सम्बन्ध में बहस करते समय 
एक सन्त्री से यह पूरी आशा रक्खी जाती है कि वह पालियामँँट का बत- 
छावे कि अमरीका या हारूडवाले वैसी ही समस्याओं से फिलीपाइन या 
जावा में केसे पेश आते हैं। १६१७ ई० में अमरीका ने फिलीपाइन हीपों 
में जिस नीति का अनुसरण किया वह बिल्कुढ वैसी द्दी थी जैसे हिन्दुस न 
में आम तार पर राष्ट्रीय आन्दोलन किया जारहा है। डसके दूसरे वर्ष 
बाद भारत सरकार से पेंशन लेकर सर डब्ल्यू० मेयर ने फिल्लीपाहन की 
यात्रा की । अमरीका किस ढल्ञ से शासन करता है इस बात की रिपोर्ट 

उन्होंने दी होगी पर 'ईंडिया आफिस! ने उसका भेद कभी नहीं खोला ।” 


... दूसरे पैराम्राफृ में कदिज्ञ सहाशय इस बात का खुलासा कर देते हैं 
कि फिलीपाइन द्वीप-समूहों पर लिखी गई मिस मेयर की पुस्तक भारत 
के अँगरेजु शासकों के कितने काम की है :-- रे 


“अमरीका की कांग्रेस ने १६१६ ई० में 'जोन्स-छा” नामक कानून 
पास किया । उसके अनुसार व्यवस्थापिका सभा का शासन और उसके 
चलाने का काम फिलीपाइन बिवासियों को दे दिया गया पर कार्य्यकारिणी 
की शक्ति अमरीका के प्रेसिडंट की मातहती में एक गवनेर के ही हाथों 
में बनी रही। भारत का १९२० ई० में जो राजनैतिक अधिकार 
मिले हैं और भारतीय विधान के अनुसार जिनके सिवाय और नहीं 
मिल सकते थे वे इस “जोन्सला? से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं । 


# दी आइल्स आफ फियर ( भय के द्वीप ) की भूमिका | लन्दन _ 
संस्करण पृष्ठ ६---१० 








१० दुखी भारत 


इसलिए जो लोग भारतीय दशाओं के अध्ययन में ढगे हैं उन्हें फि्लीपाइन 
में जोन्सला की कारगुज़ारियों को ,खूब समझ लेने की आवश्यकता है । ऐसी 
जाँच-पड़ताल को उत्तजना मिलने की आशा से मैं अँगरेज्ञ पाठकों को यह 
पुस्तक पढ़ने की सल्गाह देता हूँ ।” 

कटि ज़ महाशय यह जानते हैं कि “अमशीका ने फिलीपाइन द्वीपों| को 
स्वराज्य देने में जो जल्दी की और मिस मेये। के वर्णन के अनुसार उसका जो 
दुष्परिणाम हुआ सम्भवतः वही बातें १६१७ ई० में भारत को स्वराज्य देने की 

जो घोषणा हुईं थी उसको बुरा कहने .के लिए तर्करूप में पेश की जायेंगी।” 


मिल मेये। का बयान है कि सदर इंडिया को उसने केवल अपने देश- 
वासियों के छाभ के लिए लिखा पर अभी तक उसने हमें यह नहीं बताया 
“कि भारतवर्ष का इस अकार अपसान करने से अमरीका के रोगों को क्या 
लाभ होगा ? कोई वैसा ही छाभ तो नहीं जैसा कटि'जु महाशय “भय के 
द्वीप” को पढ़ने की सलाह देकर अँगरेज शासकों को पहुँचाना चाहते हैं । 
किसी तर से हो हमारा इस परिणाम पर पहुँचना अनुचित नहीं है कि 
१६२५ इई० में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के थोद्धा मिस्टर कटिज़ ओर “भय 
के द्वीप” की रचयित्री मिस मेय्रे। में कुछ इस प्रकार की बातें ओर कोई पार- 
स्परिक समझौता अवश्य हुआ जिसके फल-स्वरूप अक्टूबर १३२४ के आरम्भ 
में मिस मेये का इंडिया आफिस! होते हुए भारत में आगमन हुआ। 
इंडिया आफिस के अधिकारियों के सामने उसे किसने उपस्थित किया ? 


अधिकारियों का उसे भारत में काम में छाने के लिए परिचय-पत्न देने को 


किसने फुसलाया ? ये प्रश्न हैं जिनका जवाब काटजू महाशय चाहें तो 
कोतुक-प्रेमियों के छाम के लिए दे सकते हैं। ख़र जो हो, शुरू अक्तूबर 


१६२९ में मिस मेये ने इंडिया आफिस! के दरवाजे पर आवाज छूगाई। 


आप 


“इंडिया श्राफिस! के भले माजुषों ने उससे पूछा--““आप हम छोगों से क्‍या 
सहायता चाहती हैं १? उसने जवाब दियाः--. 


.“मैं जो कहूँ उसका आप विश्वास करें । इसके सिवाय सें और कुछ 


नहीं चाहती । एक विदेशी अजनवी जो प्राचीन शिल्प-विद्या के अध्ययन 


के लिए न निकला हो, दार्शनिकां और कवियों की खोज में न हो, किसी 


न लक 








विषय-प्रवेश १ % 


चमत्कार की खोज में भी न हा, केवठ भारतवर्ष की भीतरी बातों की- 
जाँच करना चाहता हो। पर किसी के द्वारा और कहीं नियुक्त न किया गया 


हि 


. हो, तो वह उस देश में अजीब शक्ल का प्राणी जान पड़ेगा ओर विशेष कर 


जेब उस अजनवी की प्रश्न करने की तीक्ष्ण-प्रवृत्ति हे उठे । मैं इस बात 
का विश्वास दिल्ाना चाहती हू कि मैं न तो दूसरों के मामलों में व्यथ पड़ने- 
वाली काहिछ ख्त्री हू, और न राजनैतिक दलाल हूँ । मैं केदछ अमरीका 
की एक साधारण अजा हू जिसका काम सच्ची बातों को खेजकर अपने भाई- 
बहनें के सम्मुख उपस्थित करना है ।” ्ि 


वह इस बात को स्वीकार करती है कि इंडिया आफिस ने उसे परिचय- 
पत्र देने में ज़रा भी सुस्ती नहीं की। यहाँ ज़रा सन्देह होता हे। 


लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो मुझे पूछने पर मालूम हुई हैं। 


३६२६ ई० के शीतकाल में जब मिस मेये। दिल्ली में थी वह भारत 
सरकार के एक सदस्य और उसकी पत्नी की अतिथि बन कर रही। 
भारत सें कम से कम एक सरकारी ग्रह में तो उसकी मेहमानी अवश्य 


. की गई। बड़ी व्यवस्थापिका सभा में भारत-सरकार के 'हाम-सेम्बर? ने यह 


स्वीकार किया है कि भारत के सरकारी अफसरों ने उसकी ख़ातिर ओर सहायता 
की । यद्यपि वे ज़ोरदार शब्दों में कहते हैं कि जे सहायता की गईं या जो सद्भाव 
प्रदर्शित किया गया वह उससे भिन्न नहीं था जो अन्य प्रकाशन-कतां था 
यात्री के साथ किया जाता है। केवल अपने चेहरे की कीमत पर यह बयान 
नहीं साना जा सकता जब कि हम मिस मेये। को यह स्वीकार करते हुए देखते 
हैं कि वह कभी एक ज़िला कमिश्नर के साथ उसके अनेक काय्य के दौड़ों पर 


जाती थी, कभी वह किसानें की ग्राम-प»्चायत सें बैठती थी या कभी वह 


स्थुनिस्पल बाड़ की मीटिड्जः में सम्मिलित होती थी। एक अमेरिकन ख्री जेह 


इस देश से बिलकुल अनभिज्ञ है, जो इसकी देशी भाषाओं को बिलकुल नहीं 


जानती ! किसानों की आम-पज्चायत में कैसे सम्मिलित हे। सकती है जब तक 
कि इन ( सम्भवतः पहले से अबन्ध करके बुढाई गई ) पञ्चायतों में अँगरेज़ी 
जाननेवाढा काईं भारतीय अफूसर अपने किसी बड़े अफूसर की आज्ञा से 
उसे ले न जाय ? 











कक दुखी भारत 


अक्टूबर १६२९ में मिस मेयोा लन्दन के इंडिया आफिस में थी। अपनी 
घुस्तक की भूमिका में उसने तारीख और साहू नहीं दिया । इससे यह पता 
नहीं चढता कि उसने पुस्तक लिखकर कब समाप्त की । अमरीकन संस्‍्करण 
के सुख-पृष्ठ के भीतर “मई ३६२७? दिया हुआ है। इसी महीने में पुस्तक 
पहले पहल छुपी । अक्टूबर १६२४ से मई १६२७ तक इन दोनें महीने को 
छोड़ देने से १८ महीने से अधिक नहीं होते । हिन्दुस्तान के लिए रवाना होने 
की तारीख से पुस्तक छुपने;की तारीख तक का यही १८ महीने का समय मिस 
मेये ने इस पुस्तक में रृगाया। ओर हमको यह भी समझ लेना चाहिए कि - 
इसी समय में उसने उत्तरी पश्चिमी सीमा आन्त से मद्रास तक दोड़ा किया, 
बहुत से शहरों और गवों को देखा, भिन्न भिन्न जातियों के इतिहास और 
उनके सामाजिक औद्योगिक और राजनैतिक जीवन का अध्ययन किया। उसने 
घरों ओर अस्पतालों का निरीक्षण किया ओर जीवन के दार्शनिक तथा तात्विक 
विचारों पर खूब बातें कीं। अपने इस भारी काम में उसने & प्रान्तीय 
कॉंसिलों की छपी हुईं कारंवाइयों, भारतीय व्यवस्थापन की दोनों सभाओं, 
“नीली किताबों! और सब आन्तों के अनेकों सरकारी महकमें। की जिनकी 
संख्या २० से भी अधिक होगी, रिपोर्टों को भी शामिहू करने का प्रबन्ध किया । 
इसी सतन्रह महीने के समय में उसका अमरीका वापस जाना, किताब लिखना 
ओर छुपाना भी शामिल हैे। क्या "किसी लेखक ने कभी अकेले हाथ इतने 
थाड़े समय में ऐसा चमत्कार दिखाया हे ? 
कुछ छोगों को तो ये बाते पूरा विश्वास दिल्ला देंगी कि मिस मेये उन 
अधगोरे भारतीयों के, और सरकारी या ग़ेर सरकारी अफूसरों की प्रेरणा से 
आरतवष में आई जो उससे वैसी ही पुस्तक लिखाना चाहते थे जैसी उसने 
१8२४ में फिलीफाइन के सम्बन्ध में लिखी थी। पर जिन पाठकों का अब भी 
सन्देह हो उनके लिए यहाँ हम इतना ओर कहेंगे कि :--- 
१--ब्रिटिश द्वीपों. में मिस मेयो के पुस्तक की पहले पहल “टारी दल? 
के प्रमुखों ने धूम मचाई। ओर यह वह दुल है जो भारतवर्ष के अग्गामी 
राजनेतिक दलों की स्वराज्य की माँग के विरुद्ध पहले से ही आन्दोलन 
करता रहा है। 
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२--इस दल के सुख्य समाचारपत्र “टाइम्स” ने एक आवश्यक विरोध- 


: पत्र # को, जो उस समय हलन्दन में जितने प्रभावशाली सरकारी और गर 


सरकारी भारतीय थे सबके हस्ताक्षर के साथ भेजा गया था, छापने से साफ 
इन्कार कर दिया । पत्र का विषय यह था :--- हा 


“हमारा ध्यान सदर इंडिया नामक पुस्तक की ओर आकषि त किया 
गया है। यह पुस्तक हाहू ही में छुपी हे ओर इसे अ्रमरीका की देश-घूमने 
वाली मिस केथरिन मेये। नाम की एक महिला ने, जो १६२४-२६ के शीत- 


काल में भारत गई थी, लिखा हे। भारतीय सभ्यता और चरित्र का इस 


प्रकार कूठ मूठ कलक्कित करने वाली विवेकशून्य पुस्तक पढ़ने का हमें इसके 
पहल कभी दुर्भाग्य नहीं हुआ । 


.._ “हम यह मानते हैं कि शीतकार के अन्य यात्रियों की भांति मिस मेयो का 
भी अपनी सम्मति बनाने ओर प्रकट करने का अधिकार था । परन्तु जब एक 
विदेशी यात्री जो हमारे देश में कुछ महीने से अधिक नहीं लूगाता, अस्पताल 
में पहुंची घटनाओं से इकट्ठा कर, फोजदारी के मुकदम्में। की रिपो्ओं से चुनकर 
और स्वयं अपने निरीक्षण की एकान्त घटनाओं से रकूकर सामग्री जुटाता है, और 
प्रासड़िक अकरणों से उद्धरण देकर अपनी रक्षा का अयत्न करता है तथा ऐसी 
निबल नींव पर आचीन संस्कृति से युक्त भारत जैसे विशाढू देश की सभ्यता 
ओर आचरण के विरुद्ध एक व्यापक दलूकूः तेयार करना चाहता हे तो हमारा 
विरोध करना आवश्यक हो जाता हे.। 


नयी नशा: 
४-3.  तत5+5_्प डओणीी जखभपभथ जज ज चाप लडइन्‍न्‍न्‍क्‍3---:  उउ नल पते -कस इअ्--नन्‍ललुृतीिी-_लललत नल +___+_>++ततहतहैन+3>े++ 5 


# उस पत्र पर भारत के प्रधान कमिश्नर, सर ए० सी० चटर्जी, वायसराय 
की काय्यकारिणी सभा के भूतपूर्व सदस्य सर तेजबहादुर सप्रू , बम्बई गवनेर 
की काय्यकारिणी सभा के भूतपूवे सदस्य सर चिमनछाल सिटालूवड, बिहार 
उड़ीसा के गवनेर की काय्यकारिणी सभा के भूतपूर्वे सदस्य श्रीयुत सच्चिदानन्दु- 
सिंह, सर एम० एम० भोवानाग्री, श्रीयुत दुबे बेरिस्टर जो प्रिवी कॉसिल में 
मुकदमें लड़ते थे, शाही कृषिकमीशन के सदुस्य मिस्टर कमट, भारत-सचिव 
की कींसिल के सब भारतीय सदस्य अर्थात्‌ सर. मुहम्मद रफ़ीकु, श्रीयुत' 
एस० एन मलिक ओर डाक्टर पराज्जपे; इन सब महानुभावों के हस्ताक्षर 
थे। यह पत्र गअसिद्ध व्यक्तियों का आवश्यक वक्तव्य था फिर भी टाइम्स ने 
इसे नहीं छापा । ओर रूटर की समाचार भेजने वाली अचारसमिति ने भी: 
इसका बिलकुल प्रकाशन नहीं किया । 
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१४  हुखी भारत 


_बत्तीस करोड़ नर-नारियों के सम्पूर्ण राष्ट्र को वह अपाहिज, अना- 


'चारी और बेहया तथा झूठा बतढाती है। यदि एक भारतीय, योरोप 
था अमरीका के किसी देश में कुछ ही महीने रहने के बाद वहाँ के किसी 


राष्ट्र के सम्बन्ध में ऐसी ही सम्मति देने का दुस्साहस करता और सनसनी- 


दार मुकृदमों और हत्याओं तथा शारीरिक और मानसिक 868: की रिपोर्टों 
के बल पर, जो कि अदालतों की कारवाइयों, अस्पतालों और व्यक्तिगत 
अलजुभवों, अफूसरों के बयानों, अख़बारों के आन्दोलने तथा दूसरे ख़ास 


इश्टान्तों से सच साबित होती हैं, सम्पूर्ण योरोप के रोगों, उनकी सभ्यता और 
 आ कर ; है 
आचरण को कलछ्धित करता तो वह निस्सन्देह गम्भीर विचार के अथोग्य 


ठहराया जाता......... ... । 
“हम इस अकार की पुस्तक पर सार्वजनिक रूप से विचार करने की 


आवश्यकता नहीं समझते थे। पर जब हम देखते हैं कि इस डामाडेल परि- 


स्थिति में भारत को खुल्लम-खुल्ला हानि पहुँचाने के लिए इस पुस्तक 


'का प्रकाशन विल्वायती समाचारपत्रों का. खूब ध्यान आकषित कर रहा है तो 


हम अपना यह कत्तव्य समभते हैं कि जो हमें दुष्टता से भरी एक ही पुस्तक 


अतीत होती है उसके विरुद्ध त्रेटिश-जनता को सावधान कर दे ।?? 


३--यह पुस्तक ग्रेट ब्रिटेन अमरीका, देनें जगह सुफ्त बादी गईं। 


'पालियामेंट के सदस्य माननीय सहाशय कर्ने वेजउड को तीन प्रतिर्याँ 
'मिललीं। तीनों मुफृत । केवल सार्वजनिक आन्दोलन की थ्रुस्‍्तक ही ऐसी 
हैं जो म॒ुफृत में और इतनी उदारता से दी जाती हैं । 


[ ३ ] 


_ पिछल खण्ड में मैंने अगस्त ३१६२७ में, जब कि विलायत के सुकृती 


'समाचारपतन्न मिस मेयो की पुस्तक का खूब आन्दोलन कर रहे थे, कुछ उत्तर- 
दायी भारतवासियों द्वारा लन्दन के टाइम्स' को भेजी गई एक चिट्ठी डद्छत 


की थी। हस्ताक्षर करनेवालों में तीन सज्जन (दो हिन्दू और एक मुसलमान) 


_ह्वाइट हाल? की भारत-कौंसिल के सदस्य थे। इस पद पर पहुँचने से 
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पहल हिन्दुस्तान में वे बड़े आहदों पर रह चुके थे। एक सज्जन शाही 
अधिकारपत्र द्वारा स्थापित किये हुए एक हाई कोर्ट के जज और दूसरे बस्बई 
सरकार के शिक्षा-मन्त्री रह चुके थे। दूसरे भारतीयों में से दो भारत 
सरकार की काय्यकारिणी सभा के ओर एक बम्बई सरकार की काय्यकारिणी 
सभा के सदस्य रह चुके थे। उनमें से एक सज्जन इस समय हरून्दन में 
भारत के अधान कमिश्नर के उच्च पद्‌ पर हैं। इसी तरह और भी। 


मदर इंडिया पर उनकी सम्सति का कम सूल्य नहीं है। साधारण उत्तेजकों 


या बिना किसी पद के मनुष्यों की भांति उन पर झाड़ू, नहीं चलाया जा 
सकता । यह कहकर कि उनकी सम्मति असत्य और मानने योग्य नहीं है 
भारत सरकार की विशेष चापलूसी नहीं की जा सकती । 

अब मैं एक ऐसे व्यक्ति की राय देना चाहता हूँ जिसकी तुलना 
अमरीका के एक बड़े इंसाई नेता ने ईसामसीह के साथ की है और जिसे 
पश्चिम के कितने ही विद्वानों ने इस युग का सबसे महान्‌ पुरुष माना हे। 
मेरा तात्पय्य महात्मा गान्धी से है। अपने साध्ताहिक पत्र “यंग इंडिया” 
में 'मोरी निरीक्षक का विवरण शीषक देकर महात्मा गान्धी ने अपने हस्ता- 
क्षर के साथ एक लेख अकाशित किया था। उसमें उन्होंने इस पुस्तक 
के सम्बन्ध में निम्न-लेखित राय दी थी :-- 


पुस्तक बड़ी चतुरता ओर जोर के साथ छिखी गईं है। सावधानी 
के साथ चुने हुए डद्धरणों से जान पड़ता है कि यह सच्ची किताब होगी । 
परन्तु मेरे चित्त में इसने जो भाव पैदा किया वह यह है कि यह एक ऐसे 
मोरी निरीक्षक का विवरण हे जे केवल देश के नाबदानों का खोलने और 
उनकी जाँच करके विवरण तयार करने या खुल्ले नाबदानें से जो दुर्गन्धि 
निकलती है उसका ललित भाषा में वर्णन करने के उद्ृश्य से ही भेजा गया हो । 
यदि मिस मेयो यह स्वीकार कर लेती कि वह भारतवष के केवठ नाबदानों को 
खेलने ओर उनकी जाँच करने आईं थी ते कदाचित्‌ उसकी इस रचना की 


बिन्‍दा न की जाती । 


. मैं जानता हूँ कि काई भी, जिसे भारतवर्ष के बार में कुछ जानकारी है, 
इस दुखी देश के निवासियों के जीवत और विचार के विरुद्ध ऐसे भयानक 
अपराधों को स्वीकार नहीं कर सकता। पुस्तक बिना सन्‍्देह ऊूठी है । 











१६ दुखी भारत 


इसमें वर्णन की गई बातें सचही क्यों न हें। । यदि मैं रून्द्न के नाबदानों में 
जो दुगन्धि भरी हे उसको खोलूँ और सावधानी के साथ उसका ठीक ठीक 
वर्णन करके कहूँ--“देखिए यह लन्‍्दन है?, तो मेरी बातों के विरोध करने का 
किसी को दावा नहीं हो सकता । पर मेरा निर्णय सत्य का उपहास करनेवाला 
समझा जायगा और ग़ढूत ठहराया जायगा | यही होना भी चाहिए । मिस 
मेये की पुस्तक इससे ज़्यादा श्रच्छी चीज़ नहीं है। इससे भिन्न भी नहीं । 
लेखिका का कहना है कि हिन्दुस्तान के बारे में उसने जो साहित्य पढ़ा उससे 
उसे सनन्‍्तोष नहीं हुआ। इसलिए वह हिन्दुस्तान में “वह बातें देखने के लिए 
आई जो बिना किसी के द्वारा नियुक्त किया हुआ, बिना किसी आधिक सहायता 
के एक असंबद्ध स्वयं सेवक मानव जीवन की दैनिक क्रियाओं में देख सकता है । रे 


पुस्तक का खूब गौर से पढ़ने के बाद मुम्हे दुःख के साथ कहना पड़ता 
है कि में लेखिका के इस दावे को नहीं मान सकता। सम्भव हे कि उसे 
कोई आर्थिक सहायता ग्राप्त न हुई हैे। पर ऐसा कोई प्रष्ट नहीं जिसमें 
वह अपने अनियुक्त और असम्बद्ध होने का अमाण दे सके । हम भारतवर्ष में 
सरकार की, संरक्षता-प्राप्त (संरक्षता-प्राप्ः आध्िक सहायता ग्राप्त” का अच्छा 
पर्याय-वाची माना जाता है) प्रकाशनों के आदी हे। गये हैं। हमें अँग रेज्ों 
के शासन-काढछ के पहले ही से यह समझने का अभ्यास हो गया है कि शासन- 
कला (जिसका पूण विकास ब्रिटिश छोगों ने किया) में सामयिक सरकार पर 
किये गये संदेहें। को छिपाने और उसका गुणानुवाद फैलाने के लिए गसिद्ध, 
सम्माननीय और विद्वान्‌ पुरुषों से गुप्त सेवाएं लेना भी सम्मिलित है। ये 
सेवाएं लेख आदि के रूप में इस तरह ली जाती हैं कि जान पड़ता हे मानों 
सरकार को यह प्रमाणपत्र ऐसी जगह से मिला है जिसका उसके 
साथ कोई सम्बन्ध न हो । मुझे आशा है कि मिस मेथे बुरा न मानंगी 
यदि उन पर भी ऐसे सन्देह की छाया पड़ती हो।......... ु 

मदर इंडिया पुस्तक झूठी ही नहीं, दोहरी झूठी है। प्रथम तो इस 
कारण कि वह सम्पूरो राष्ट्र को, या उसी के शब्दों में 'भारत की सब जातियों? 
का (वह हमें एक राष्ट्र नहीं समर सकती) बिना किसी अपवाद के स्वास्थ्य, 
आचरण और धर्म में गिरा हुआ बतढाती है। दूसरे इस कारण कि वह 
ब्रिटिश सरकार में ऐसी खूबियों के होने का दावा करती है जो सिद्ध नहीं 
की जा सकतीं और जिनके कारण सरकार को सम्मानित होते देख कर कितने 
ही ईमानदार ब्रिटिश अफूसर बिना रूज्जा के सिर नीचा किये न रहेंगे ।...... 
न मिस मेये एक अतिज्ञा-बद्ध भारत की विरोधिनी और ब्रिटिश की पक- 
पातिनी है। भारतवासियों में वह कुछ भी अच्छाई और ब्रिटिश तथा उनके 
शासन में कुछ भी बुराई देखने से इनकार करती है।...... 




















विषय-प्रवेश १७ 


लेखिका ने अपने सब उद्धरणों का या एकान्त के अनुभवों के सचाई 


के साथ नहीं वर्णन किया । में उनको दिखलाऊँगा जिनकी मुझे निजी तौर- 


पर जानकारी है । पुस्तक अनेक ऐसे ग्रासड्जिक प्रकरणों से उधेडे हुए वाक्यों 


ओर उद्धरणों से भरी हे जिनका समप्ममाण विरोध किया जा चुका है । 


लेखिका ने कवीन्द्र का नाम बाढ-विवाह के साथ जोड़ कर ओचित्य के 
सब भावों का बुरी तरह घायल किया है | कवीन्द्र ने निस्सनन्‍्देह आरम्भ-काह 
के विवाह के लिए लिखा है कि वह बुरा नहीं है। परन्तु बाल-विचाह और 
आरम्भ कार के विवाह में ज़मीन आसमान का अन्तर है। थदि वह शान्ति- 


 निर्केतन की स्वाधीन ओर स्वतन्त्रता-प्रिय बालिकाओं तथा स्त्रियों से परिचय 


ग्राप्त करने का कष्ट करती तो कवीन्द्र के आरम्म-काहकू के विंवाह का अथे 
समर जाती । 


अपने तकों के पक्त में स्थान स्थान पर सुक्के उपस्थित कर उसने मेरा बड़ा 
सम्मान किया है पर कोई व्यक्ति जब एक सुधारक के रोज़नासचे से वाक्य- 
समूह इकट्ठा करता है ओर उन्हें उनके आसज्लिक प्रकरणों से उधेड़ कर उन्हीं 
के बढ पर उस जाति को, जिसके बीच में कि उस सुधारक ने काम किया हे, 
अपराध लगाने का प्रयत्न करता हैं, तो वह पक्षपातरहित ओर बुद्धिमान 
पाठकों या श्रोताओं पर अपना कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता । 


परन्तु हर एक चीज़ के जो भारतीय हो बुरे भाव से देखने की 
जल्दी में उसने मेरे लेखों के साथ स्वतन्त्रता ही नहीं की बरनू उन बातों का 
जिनका सम्बन्ध उसने या दूसरे लेखकों ने मेरे साथ जोड़ा है, मुभसे पृद्ध 
कर निणय कर लेने की आवश्यकता भी नहीं समझी ।...... ... ' 


उसकी पस्तक का उदन्नीसर्वा अध्याय भारत-सरकार की सफलताओं की 
अशंसा से प्रमाणों का संग्रह हे। उनसें से छूगभग सबों की सद्यता सिद्ध 


करने के लिए निष्पक्ष आर सच्चे अगरेज तथा भारतीय लखकों ने बार बार 


उसे चेलज किया है। सन्नह्वाँ अध्याय यह दिखलाने के लिए लिखा गया है 
कि हम सिंसांर से सबसे पतित” हैं। यदि मिस मेयो के उद्योगों के परिणाम- 
संवरूप राष्ट्संघ यह घोषणा करने के लिए प्रभावित हो जाय कि भारतवर्ष 
बहिष्कृत देश हे ओर हम छोगों की हूट खस्लोट के योग्य बिछुकुछ नहीं है 

में बिना सन्‍्देह कह सकता हूँ कि इससे पूते और पश्चिम दोनों हभ में 


. रहेंगे। उस दशा सें हम भर ही आपस में रूडू मर । हिन्दुओं को मिस मेयो 


के धमकाने के अनुसार उत्तर पश्चिम ओर मध्य एशिया की लुटेरी जातियाँ 
भले ही निगल जाय | पर हमारी वह दशा इस बढ़ते हुए अपीरुष से लाख 
दुज अच्छी होगी । जेसे बिजली से प्राशहरण करने का ढड् जीवित उबा- 
जलने के पीड़ाजनक ढड्ढ से अधिक दयापूर्ण हे वेसे ही मिस मेयो के कथना- 











बदध दुखी भारत 


झुसार, 'निरुच्योगी, गंदे, अन्ध-विश्वासी और कामुकता में फंसे! हम हिन्दुओं 

पर मध्य एशिया से एकाएक घोर आँधी आ जाय तो हमें इस समय जो अप- 

सान-पूण जीवित झत्यु का कष्ट सहना पड़ रहा है उससे बड़ा सदय छूटकारा- 

मिल जाय । अभाग्य से मिस सेये। का यह उद्देश्य नहीं है। उसका काम है 

भारत को स्वराज्य के लिए अयोग्य सिद्ध करके इस देश में गोरी ग्रभुता को 
ओर भी मज़बूत करना । 

... यह चतुर लेखिका अपने भिन्न भिन्न पात्रों के मुँह से जो मनारअञ्षक 
बात कहलाती हैं उनसे एक ऐसे सनसनीदार उपन्यास के पृष्ठों के पढ़ने का- 
सा मज़ा आता है जिसमें सचाई का बिलकुल ध्यान नहीं रखा जाता। 
उसकी बहुत सी बात मुझे विश्वास के सर्वथा अयोग्य प्रतीत होती हैं. और 
जिन नर-तारियों के साथ उनका सम्बन्ध जोड़ा गया है, उन्हें वे अनुकूछ 
भ्रकाश में नहीं दिखलातीं । उदाहरण के लिए एक राजा के मुँह से कहलाये 
गये नीचे छिखे वक्तव्य पर विचार कीजिए:--- 


“उनमें से एक ने मुझसे बड़ी शान्ति के साथ कहा--हमारा हुगाव 
विलायत के राजमुकुट के साथ है। हिन्दुस्तान के राजाओं ने किसी सरकार 
के साथ ऐसा समझौता नहों किया जिससे बड़गली बाबू भी शामिल हों। 
हम इन दफूर के लोंडों के साथ कभी पेश नहीं आ सकते । जब तक ब्रिटेन का 
शासन है वही हमारे पास अपने अँगरेज़ प्रतिनिधि भेजेगा । और सब बातें 
ऐसी ही होंगी जैसी कि मित्रों में होनी चाहिएँ। यदि ब्रिटेन यहाँ से अपना 
शासन उठा लेगा तो हम सच्चे राजाओं की भांति भारत को सीधे रास्ते पर 
लाना जानते हैं ।?४ 


भारतीय नरेश कितने ही गिरे क्‍यों न हों, बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के में 
इस बात पर विध्वास नहीं कर सकता कि भारतवष में कोई ऐसा नीच 
राजा भी है जो इस अकार का वक्तव्य दे । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
लेखिका ने उस राजा का नाम नहीं प्रकट किया । द 


३१४ पृष्ठ पर एक इससे भी अधिक अपमानजनक देखने में 
7 वक्तव्य देखने में 
आता है। वह इस प्रकार हैः--- पा 


हिन्हुस्त न्‍ को आप आप हे बे पा »३ ग्डेड रे के 
हे । ह हर बे ट्ट्‌ इस भ् सं | | न के । 


कारण उन्हें गलत. हे! 
कारण उन्हें & 5 दी जा सकती है। इसलिए राजा साहब अपनी 
सना सभाल रह हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं और चांदी के सिक्के ढाल 


% मदर इंडिया डछ ३१६ (आमेर संस्करण) 
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रहे हैं। ओर यदि अगरेज़ञ चले जायंगे तो उसके तीन ही महीने बाद समस्त 
बड्स्‍ाल में हूँढने ले न एक रुपया मिलेगा न काई कुमारी कन्या ।” 

बेचारे पाठक का न तो राजा साहब का नास बताया गया हे न उनके 
चतुर दीवान का । 

यह सोचकर मुझे वास्तव में बड़ा दुःख होता है कि बहुत से अँगरेंज़ पुरुष 
ओर स्त्री ऐसे हैं जो अपने भारतीय मित्रों से एक बात कहते हैं और 
पश्चिम के विध्वास-पात्रों से दूसरी | जिन अगरेज़ञ पुरुषों ओर खियों को मिस 
मेयो के परिश्रम के साथ बटारे गये इस कूड़े का देखने का अवसर मिला होगा 
वे मेरा आशय अवश्य समझ जायेगे । 

एक गिरे हुए भारतवष की तलाश करने में मिस मेथये। ने जिन्हें अपनी 
बाते सिद्ध करने का यंत्र बनाया भूल से उन्हीं के गिरा दिया है। और मजा 
यह कि ऊपर से डींग हाँकती है कि उसकी बातों को कोई न हिला सकतो है, 
न ग़ढत कह सकता है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने इस लेख में यह 
दिखलाने के लिए उसकी बहुत सी बातें, निजनता से ली गईं भी, ग़लत हैं, 
यथेष्ट प्रमाण दे दिये हैं। औ।र एक साथ मिछुकर तो उसकी सब बातें बिछकुछ 
ही ऋूठा दृश्य खड़ा करती हैं......। 

मिस मेये ने मेरे एक सन्देश के बारे में छिखा है। मुझे याद नहीं 
पड़ता कि मैंने वह सन्देश कभी दिया हो । उस समय जो व्यक्ति उपस्थित था 
उसे भी मेरे नाम के साथ जोड़े गये इस सन्देश का स्मरण नहीं है। पर मैं 
जानता हू कि अत्येक अमरीका निवासी को जो सुझसे मिलने आता है, 
में क्या सन्देश देता हूँ:--- 

“समाचार-पत्रों का ओर अमरीका में आपको जो डड़ती ख़बरें मिलती 
हैं उनका विश्वास न कीजिए। यदि आप भारतवष के सम्बन्ध में कुछ 
जानना चाहते हैं तो विद्यार्थी की भांति वहाँ जाइए और स्वयं डसका 
अध्ययन कीजिए। यदि आप नहीं जा सकते तो हिन्दुस्तान के पक्ष में और 
उसके विपक्ष में जे लिखा गया है उसका सबका अ्रध्ययन कीजिए और तब 
अपनी राय निश्चित कीजिए। साधारण साहित्य जो आपका मिलता है उसमें 
या ते निनदा का एक हाथ ककड़ी नौ हाथ बीज बनाया रहता है या स्तुत्ति 
का ।” में अमरीका और इंग्लेंड के निवासियों को मिस मेये। का अनुकरण 
न करने के लिए सावधान कर देना चाहता हँ। वह अपने दावे के अनु- 
सार यहाँ खुले-दिल नहीं बल्कि पहले ही से बने विचारों और विरोधी-भावों 
का लेकर आई थी। उन्हीं भावों का वह अपने गत्येक पृष्ठ पर प्रकट करती 
हैे। भूमिका का प्रकरण भी, जिसमें कि उसने अपने इस दावे को लिखा 
है, इन बातों से खाली नहीं है। ह 
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२० दुखी भारत 


ये बड़े बड़े अवतरण मैंने महात्मा गान्ची के लेखों से दिये हैं। 
क्योंकि सबकी राय से वर्तमान भारतवासियों में वेही सबसे बड़े पुरुष, सबसे 
बड़े महात्मा और सबसे बड़े सत्यवादी समझे जाते हैं। यह दूसरी बात 
है कि मिस मेये उन्हें साधुता में सिविक्क सविस के कर्मचारियों ओर इसे 
देश के ईसाई धर्म-पअचारकों की बराबरी करने योग्य भी न समझे। जेसा कि. 
उसने एक पत्र-संवाद-दाता से बात करते हुए दबे स्वर में कहा भी .था। 
पर महात्मा गाँधी को भी उसने अपनी पुस्तक में लिखे अनुसार भारत 
ओऔर पश्चिम के छोगों की पारस्परिक गणना की .कसीटी में ही रक्‍्खा 
है। महात्मा गाँधी के बाद दे भारतीय और हैं जिन्हें ऐसी सावेदेशिक 
प्रसिद्धि जो एशियाई और पराधीन देश के बेटों के लिए. अपार गौरव की 
बात है, प्राप्त है ? एक हैं कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर जिन्हें ब्रिटिश सरकार 
ने बहादुरी की ओर उसके विश्वविद्यालयों ने डाकुर की उपाधि दी हे और 
जिन्हेंनने 'नाबुर प्राइज! जीता हे। दूसरे हैं श्रेष्ट विज्ञान-त्रेत्ता डाकुर सर 
जे० सी० बोस, एफ० आ० ए० एस०। द 
कवीन्द्र दो अवसरों पर इस पुस्तक के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट 
कर चुके हैं। (१) “मैंनचेस्टर गजियन को स्व-लिखित एक पत्र में (२) 
निडयाोर्क के 'निशन” को स्वलिखित दूसरे पत्र में। अन्‍्यन्न हम दोनों के 
कुछ अंश प्रकाशित करेंगे । द 
डाकर बोस इसे ध्यान देने के अयोग्य और गन्दी किताब कहते हैं । 
पुस्तक के अख़ीर में हम मदर इंडिया के बारे में कुछ ऐसे प्रभाव-.... 
शाली पुरुषों की राय एक साथ दे रहे हैं जो भारतवष को मिस मेयो से 
अधिक जानते हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर उसे इसांबात का दोषी ठहराते हैं... 
'कि उनके लेखों का उसने बिना किसी उत्तरदायित्व के और जान बूझ कर 
घूत्तता के साथ उपयोग किया है। स्वर्गीय ला सिनहा, जिनके अतिरिक्त 
काई भारतीय कभी किसी सूबे का गवनेर नहीं हुआ, महात्मा गान्धी से 
इस बात में पूणरूप से सहमत हैं कि 'मिस मेये। ने भारतवर्ष के समस्त 
. नाबदानों को खूब अच्छी तरह सूँधा हे ! वे उसकी पुश्तक को “एक असत्य 
ओर मिथ्या-चित्र! बताते हैं। भारतीय ईसाई सभा की कार्य्यकारिणी 
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विषय-प्रवेश द २१ 


समिति, जिसके सभापति करूकत्ता के 'छाड़े विशप' हैं और सारे भारत के 
लाट-पादरी हैं यह स्वीकार करती है कि “मिस मेये। की पुस्तक के अनुसार 
भारतवष का जो चित्र खिचता है वह झूठा हे और भारत की जातियों के 
लिए अन्याय-पूर्ण है। असिद्ध विदेशी विद्वानों ने जे भारत का भीतर-बाहर 
से खूब अच्छी तरह जानते हैं, . इस पुस्तक का बड़ी जोरदार भाषा में 
खंडन किया है।. असिद्ध उपन्यास और नाटक-लेखक श्रीयुत एडवड थाम- 
सन, जिनकी लिखी पुस्तक “पुन इंडियन डे! बहुत प्रसिद्ध है, मदर इंडिया 
के महान कष्ट पहुँचानेवाली रचना” बताते हैं ओर अपनी सम्मति देते 
हैं कि मिस मेयो ने, पुस्तक सें यह कटु अपराध जोड़ कर कि “नीच 
बंशों पर गारों का शासन इतना अधिक अच्छा है कि थे केवर दुष्ततावश 
असन्तुष्ट हैं, अपना पक्ष खो दिया ।? सरकारी काय्यकारिणी समिति के भूतपूर्व. 
मेंबर सर जान मेनर्ड मिस मेयो। की पुस्तक के सम्बन्ध में संयम के साथ 
लिखने में बड़ी कठिनाई देखते हैं। पाछियामेंट के मेम्बब कनंछ वेजडड 
१8६२७ के 'वाषिक हिन्दू” में मिस मेया लिखित भारतीयों की काम-वासना- 
सम्बन्धी बातों पर विचार करते हुए लिखते हैं :--- 


“सभ्य जातियों की यह हमेशा आदत रही है कि वे अपने जिन पड़ी- 
सियों से डरती हैं और घृणा करती हैं उनमें ऐसे दुगुणों की कल्पना 
करती है जिन्हें काई पसन्द नहीं करता । इस उपाय से भय का स्थान भी 
घणा ले लेती हे । फ्रांसीसियों के बारे मैं जमेंन छोगों ने कहा था कि वे 
विषय-भोग की अधिकता के कारण शक्तिहीन हो गये है। हाँ, उन्होंने इस 
बात का केवल संक्षेप में कहा । क्रसेड्स के समय में 'कूठे मेहानड” के सब 
अनुयायी अप्राकृतिक विषय-वासना में लिप थे। इसी तरह “बरलूगेरियन 
ओर अलबीजिन छोग थे जब कि उनके विरुद्ध इसाई-मत का प्रचार किया 
जा रहा था। मध्यकालीन फ्रांस पर जब अगरजों के हमले होने लगे तो 
उस समय के फ्रांसीसियों ने घृणा से हमें 'दुमदार बन्दर! कहना छुर कर दिया 
था, यद्यपि वह एक ऐसा अवशगुण हे जिससे हम छोग बिढछुकुछ बचे हैं |” 


मदर इंडिया पर ओर दूसरे लोगों की सम्मृतियाँ पाठकों के अवछो- द 
कनाथे इस पुस्तक के अन्त में दी गई हैं । 
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श्र : दुखी भारत 


[४ | 
मिस मेयो के प्रमाणों का प्रयोग 


हिन्दुओं के जीवन, रीति-रिवाज, और आचरण तथा हिन्दु-घर्म 
ओऔर हिन्दू-दुर्शन पर लिखते समय मिस सेये ने झुख्यतः “एबे डुबाइस! के 
प्रमाणों का सहारा लिया है। और इन विषयों पर उसी की पुस्तक से खूब 
अ्रवतरण दिये हैं। इसलिए यहाँ पहले एबे के ही भ्रमाणों पर विचार 
कर लेना और यह बता देना कि उसकी सम्मतियों ओर आलहोचनाओं का 
क्या मूल्य हो सकता है, डचित होगा । 

'डुबाइस' महाशय ईसाई मिशनरी थे। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के भय 
से भाग कर वे भारतवर्ष में आये और यहीं बस गये । हमें यह विश्वास 
करने का कारण है कि वे जब तक हिन्दुओं में रहे, ब्राह्यण बन कर रहे। 
यह भी विश्वास करने का कारण है कि उन्होंने संस्कृत% की अपेक्षा तामिल 
का कहीं अधिक अध्ययन किया था। इस प्रकार कहना यह कहने का 
एक विनम्र ठड्ः है कि वे संस्कृत बहुत नहीं जानते थे। हिन्दू-धर्म और 
हिन्दू-सभ्यता के विषय में उनकी सम्मतिरया बहुत मूल्यवान नहीं है। 
डुबाइस के समय में हिन्दू-साहित्य और हिन्दू-धर्म का योरुपचालों को बहुत 
संकुचित ज्ञान था। तब की अपेक्षा अब बहुत सी ऐसी बातें खोज निकाली 
गई हैं और छोगों के बताई गई हैं जिनका वेज्ञानिक सहतत्व बहुत अधिक 
है। और पश्चिम के अनेक विद्वानों ने हिन्दू-घर्म, हिन्दू-दुर्शन-शाख, 
ओर हिन्दू कानून के बारे में बहुत कुछ लिखा है। पश्चिमीय विद्वानों की 
खोजों में जो न्‍्यूनता रह गईं थी उसे अब भारतीय पंडित पूरी कर रहे' हैं। 
योरप के छोगों में मेक्‍्ससूछर, द्यसन, वेल्किन्स, रपसन, कोालब्॒क, 
सर विलियम जोन्स, सिलवियन लेवी ओर सैकड़ों दूसरे तथा भारतीयों मेँ 
जायसवाल, बी० एन० सीछ, आर० जी० भाण्डारकर, सरकार, आर० एल ० 
मित्र और सेकड़ों दूसरे हैं। इन विषयें पर इन विद्वानों के प्रमाण एबे 





# डुबाइस के किताब की ( आक्सफाड संस्करण ) भूमिका पृष्ठ ६ 









विषय-अवेश क्‍ २३ 


डुबोइस से कहीं बढ़े चढ़े हैं। मिस मेये इनमें से किसी को नहीं जानती ॥ 
वह इनके लेखों ओर सम्मतियों का ज़िक्र भी नहीं करती । वह एक-मात्र 
डुबाइस मदाशय का विश्वास करती है जिन्होंने कि संस्कृत ग्रन्थों के उल समय 
आप यारपीय भाषा में अनुवाद से अपना ज्ञान अजित किया था। उनके 
व्यक्तिगत अनुभवों के सम्बन्ध में भी यह स्मरण रखना चाहिए कि भारतवष 
में वे जब तक रहे उनका समस्त समय दक्षिण भारत में, कृष्णा नदी के दक्षिण, 
व्यतीत हुआ । उनके ग्रन्थों के आक्सफोर्ड संस्करण के सम्पादक छिखते हैं# । 


“वह [ डुबेइस | अपने ग्रन्थ का सम्पूर्ण भारत के सम्बन्ध में छागू 
होने का दावा नहीं करता । अधिक कहा जाथ ते। उसके अनुभव भारत के 
केवल उसी भाग तक जाते हैं जो विनश्ध्याचक पहाड़ के दक्खिन में है । 
और वह बड़ी सावधानी के साथ लिखता है कि उन सीमाओं के भीतर भी 
स्थानीय भेदभाव इतने अधिक और इतने अकट हैं कि हिन्दुओं की काई जाति, 

25 से ०७ ॥7५ ७५ 6 में ९5 
वर्ग य। सम्प्रदाय ऐसा नहीं जिश्ममें हिन्दू-धर्म के साधारण नियमें। के अतिरिक्त 
ओरों से भिन्न कोई विशेष रिवाज न हो ।! इसक्षिए उसी के कथनालुसार 
डसकी थातों से सम्बन्ध रखनेवाले किसी विषय से पूर्ण सचाहई के साथ कोड 
उतम परिणाम नहीं निकाछा जा सकता ।?? 


इंडियन सोशहढ रिफार्सर ( भारतीय समसाज-सुधारक ) के सम्पादक 
ओरीयुत के० नाटराजन, जो स्वयं भी एक बड़े समाज-सुधारक हैं, अपने पत्र में 
मिस मेथे की पुस्तक पर सिझूसिलेवार कई लेख लिखते हुए छिखते हैं:--- 


“ एबे शुरू से अख्ीर तक पाखण्डी था। वह लिखता है--हिन्दुस्तान 
में आते ही सुझके यहाँ के बाशिनदों का विश्वासपात्र बनते की श्रत्यन्त 
आवश्यकता अतीत हुईं । अतः मेंने उन्हीं की तरह जीवन व्यतीत करने 
का निश्चय किया। मैंने उनकी सी पोशाक घारण की और उनकी तरह 
डीक ठीक मालूम होने के लिए मैंने उनके रस्म-रवाज़ों का अध्ययन किया ॥ 
इतना ही नहीं, मेंने उनके बेढड़े विरोधी-भावों पर क्रोध करता भी बन्द कर 

दिया । इस होशियारी से रहने के कारण सब जाति ओर स्थिति के छोग 


* वही पुस्तक पृष्ठ, १३ 
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२४ दुखी भारत 


दिल खोल कर मेरा स्वागत करने छगे। और कभी कभी बिना शेरे पूछे भी 
अपने सम्बन्ध की विचित्र और मनेारअ्षक बातें बताने छगे ।?४ इन सब 
आडम्बरों के होते हुए भी, एक ईसाई मिशनरी की हैसियत से, एबे को अपने 
काम में जेसा कि वह स्वयं स्वीकार भी करता है अत्यन्त ढरुूज्जाजनक अस- 
फ़लता हुईैं। वह लिखता हे---“अपने आपको इस देश के रस्म-रिवाजों के 
अनुकूल बनाने, बहुत सी दशाओं में यहाँ के बाशिन्दों के विशेधी भावों 
का आलिजञ्ञन करने, उन्हीं की तरह रहने, और एक वास्तविक हिन्द छोड़ कर 
और सब कुछ बनने के प्यञ्ष में मुझे अतद्यनग्त संयम और परवशता से काम 
लेना पड़ा है। संत्तप में इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि कुछ आदमियों 
का ठीक रास्ते हु छाने के लिए मुझे अनेक आदमियों के छिए अनेक रूप 
धारण करने पड़े हैं। पर ये सब बातें सुझ्ते. किसी हिन्दू को ईसाई बनाने 
में ज़रा भी सहायक सिद्ध न हुईं। ईसाई मिशनरी की हैसियत से भारतवर्ष 
में मेरा जो छम्बा समय बीता उसमें मैं कुछ दो सौ से लेकर तीन सो के 
भीतर खी-पुरुषों का ईसाई बना सका, वह भी एक तहेशीय ईसाई घर्म- 
प्रचारक की सहायता से। इस संख्या में भी दो तिहाई जाति-च्युत या 
भिखारी ओर शेष कईं एक शूद्ध जातियों से बहिष्कृत मारे मारे फिरनेवाले 
छोग थे। ये लोग बे-सहारा होने के कारण विवाह करने या ऐसे ही और किसी 
दिलि-पसन्द उद्झश्य से ईसाई हुए थे। “एबे ने अपने प्रचार काय्ये में 
असफलता देखकर दूसरे तरीके से ईसाई-घर्म्म की सेवा करने क नि 
किया था। वह लिखता है :[--- हम 
.__ “जिस उह्देश ने मेरे (इस पुस्तक के लिखने के) निश्चय को सबसे अधिक 
प्रभावित किया वह यह है। मेरे दिल में यह बात पेदा हुई कि मैं 
मूतिपूजा और बहु-देवोपासना की ं “खींच 
पूजा और बहु-देवो डूराइआं का सच्चा चित्र खींचू तो 
वह अपनी कुरूपता से ईंसाई धर्म की सुन्दरता और पूणता का 
प्रभाव पड़ने में सहायक होगा। लैसी डामोनिया के लोग अपने 
बे का ता की. बुराई से भयभीत करने के लिए उनके सामने 
हट की न चूर गुलामों को उपस्थित करते थे चह यही ढ़ 
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विषय-प्रवेश | २ 


काईं भी पाठक इन स्वीकारोक्तियों का, जो डुबाइस की पुस्तक और 

उसके नये रूप “मदर इंडिया! का स्वथा असत्य ठहरानेवाली हैं, कभी 
भुला नहीं सकता । 9 

इंसाई मिशनरियों का हिन्दुस्तान में धर्मप्रचार का ढड्गः इस बात से 
जाना जा सकता हे कि डुबोइस के पहले ८ सतन्नहवीं सदी में ) राबर्ट डे 
नेबिली नामक एक बड़ा -ईसाई मिशनरी जो ब्राह्मण का सा जीवन व्यतीत 
करके, जनेझ धारण करके दक्षिण प्रान्त में डुबाइस की ही भांति प्रचार कर 
रहा था, यहाँ तक बढ़ा कि उसने अपनी धूतेता से एक पाँचवाँ वेद रचा और 
उसमें इंसाईं धर्म की बातें भर दीं॥ । 

मिस्टर नाटराजन एबे के बारे में कुछ और भी बातें लिखते हैं:-... 


“जिस समय एबे भारतवष में था उसी समय अगरेज़ों और फ्रांसी- 
सियें में बड़ी प्रतिद्न्द्तित चल रही थी। एबे ने 'भारत की जो सेचाए की 
थीं, उनके बदले में भारत छोड़ते समय उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 
पंन्‍शन दी । इससे ईस्ट इंडिया कम्पनी की निःस्वा्थे दुयालुता का या स्वयं 
एबे की सुन्दर देश-भक्ति का परिचय मिलता है।” 


एजे अपने ही कथनानुसार अपराधी ठहरता हे। श्रीयुत नाटराजन 
क्या ,खूब शंका करते हैं:--- 


“भान लीजिए कि इसी उद्दश्य से काई हिन्दू कुछ वर्ष के लिए अमरीका 
जाकर रहे ओर “मेमन-पूजा? की बुराइयों का कूठा चित्र चित्रित करे ताकि 
उसकी कुरूपता से वेदान्त की [खूबियों और पूर्णताओं का प्रभाव पड़े तो क्या 
अमरीका की सभ्यता ओर संस्कृति का कोई गम्भीर विद्यार्थी उसे इस 
विषय पर प्रमाणस्वरूप मानेगा ? इस सत्य और डंके की चोट पर कही 
गईं बात को पढ़ लेने के बाद किसी विदेशी के हिन्दुओं के आचरण और 
रस्म-रिवाजों के सच्चे वन खोजने के लिए एबे की पुस्तक के सबसे अन्त 
में सहारा लेने की वस्तु समझना चाहिए । 


# विशप छ्वाइट हेड लिखित “इंडियन प्राबलेम्स! ( कान्सटेबुलछ ) 


पृष्ठ, १७२ 
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२६ दुखी भारत 


इन बातों का सम्बन्ध एब के व्यक्तिगत जीवन की कथा से ही नहीं 
बरन उसकी पुस्तक की कथा से भी वैसा ही है। में श्रीयुत नाटराजन के 
शब्दों में ही उसे पाठकों के सम्मुख उपस्थित करता* हूः-- 


८एबे डुबाइस के समान द्वष-दर्शम ने भी यह नम्नता के साथ स्वीकार 
किया है कि कम से कम जन-समूह में हिन्दू खियां के साथ बड़ा ही सत्कार- 
पूण बर्ताव किया जाता था । उसके ग्रन्थ के प्रथम अनुवाद में जिसे १८१७ 
ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने प्रकाशित किया था, निश्च लिखित वर्णन 
मिलता हैः--- 

“इसमें सन्देह नहीं कि घर के भीतर हिन्दू' स्थ्रियाँ बहुत सताई जाती हैं 
तथापि यह मानना पड़ेगा कि जन-समूद में उनका अत्यन्त आदर होता है। 
निःसन्देह उनका आदर छेड़छाड़ ओर मज़ाक-पू्ण नहीं होता जैसा कि हम टोमों 
में होता हे ओर जो हमारे ख््री-पुरुषों के लिए रूज्जा की बात हे।4 इसके 
अतिरिक्त उन्हें जन-समूह मेँ किसी प्रकार के अपमान का भय नहीं 
रहता। कोई स्त्री जहाँ चाहे जा सकती है। वह आम जगहों में घूम 
सकती हे (क्या वहाँ भी जहाँ गोरों की बस्ती अधिक है) और देश 
में लुच्चों की सेख्या अधिक होते हुए भी उसे उनसे डरने का काई कारण नहीं 
रहता । जो आदमी रास्ते में या कहीं किसी स्त्री पर निगाह डालता है 
डसे सब एक-स्वर से गुंडा ओर अत्यन्त नीच कुल से उत्पन्न हुआ कहते हैं॥। 

“संशोधित संस्करण में जिससे स्वर्गीय मिस्टर ब्यूकेंप ने १८६७ ई० 
में मौजूदा अनुवाद तैयार किया हे और तीसरे संस्करण में जिससे मिस 
मेयो अपने प्रमाण देती हैं तत्सामयिकर योरपीय आचरण पर किये गये कटाक्ष 
बड़ी सावधानी के साथ आने से रोक दिये गये हैं। और उस अंश के 
नीचे लिखे-प्रकार फिर से ढाढा गया है :--- ह 


'पर यदि घर के भीतर स्त्रियों का बहुत कम सत्कार होता है तो किसी 
हृद्‌ तक उसकी पूतति उन्हें जन-समूह से मिले आदर से हो जाती है। यह 
सच है कि उन्हें चह शुष्क आदरभाव नहीं मिलता जिसे हम नम्नता-पूण 
सत्कार कहते हैं पर तब भी, दूसरी ओर वे अपमान के खतरे से बची रहती 
हैं। हिन्दू-खी कहीं भी अकेली जा सकती है। अत्यन्त भीड़ भाड़ के 


स्थानों में भी । और उसे काहिल गुण्डों की दिछगी और बेहूदा कटाक्षों से डरने 





की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती । यह सुझे एक ऐसे देश के लिए जिसके 


#छुबोइस की पुस्तक, १८१७ इईं० की छुपी, पृष्ठ, २२० 











विषय-प्र वेश २७ 


चाशिन्दों का इतना धोर नेतिक पतन होगया हे वास्तव में बड़े प्रशंसा की बात 
मालूम होती है । जिस मकान सें केवल ख्ियाँ ही रहती हों वह देवस्थान 
के तुल्य साना जाता है । अत्यन्त निलुज्ज गुण्डे तक उसके विरुद्ध आचरण 
करने का कभी स्वप्त में भी ख़यारू नहीं कर सकते ।??# द 


.... मिस मेयो डुबाइस की किताब से कूड़ा एकत्रित करने में छूगी थी । 
इसलिए उसकी इस राय का उसने जान बूक कर छोड़ दिया। और कहा 
कि संतानोत्पत्ति की आयु प्राप्त हो! जाने पर कोई हिन्दू ख्री हिन्दुस्तान के 
लोगों की निगाह से गुज़रने का साहस नहीं कर सकती। यहाँ उसने अपने 
डुबाइस से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं समस्दी । 

डुबाइस की नीचता-पूर्ण प्रचार-पुस्तक में मिस मेये ने अपनी चतुराई 
का स॒ स्मश्रण करके उससे प्रमाण उद्शत किये हैं। डुबाइस के प्रमाणों के 
मौकृ-बेमोकु वह किस अकार उद्छत करती है इसका जिक्र करते हुए मिस्टर 
नाटराजन बहुत ठीक लिखते हैं :--- 


“मिस मेग्रो ने यह सूखता जान बूछ कर की है। अमाण यह है कि 
एबे डुब्बोइस की पुस्तक का उसने कई स्थान पर हवाला दिया है पर अपने 
पाठकों का वह कहीं भी नहीं बतकाती कि उस पुस्तक की हस्तलिपि १८०७ 
ई० सें ईस्ट इंडिया कम्पनी के दी गई थी और उसमें जे वर्णन है वह हमारे 
समय से सवा सो वष पहले का है। एक स्थान पर वह कहती भी हे ता 
यह कि वह वणन हम लोगों के समय से बहुत पुराना नहीं हे। यहां हम 
उसके उस वशन का ज़िक्र कर रहे हैं जिसमें वह कहती है कि, एबे ने सालूम 
किया कि यह ग्राचीत नियम [पति के अति पत्नी के कत्तव्य-सम्बन्धी] उन्नीस्वी 
सदी के हिन्दुओं का भी उसी प्रकार धर्म बना हे । यद्यपि बे के भारतीय 
जीवन का अधिकांश भाग १८ वीं सदी से सम्बन्ध रखता हे। संसार की 

७) 8 हा ३ जज ४४ (5 जे का 
आँखों के सामने हिन्दुओं का सह पर कालिख पेतत कर डपस्थित करने के उद्देश्य 
से मिस सेये। के लिए एक सदी आगे कूद जाना कोई बड़ी बात नहीं। पर 
उनसे भी काई यह प्रश्न कर सकता है कि अब से सी वर्ष पहले आम तौर पर 

बिक कि के  आ कक विक में | 4७ शनि | इक काका 
यारप में या स्वयं मिस मेयो के देश सें स्त्रियों की क्‍या स्थिति थी 


#तीखरा ( आक्सफाड ) संस्करण, पृष्ठ, ३३६-३४० 
| मदर इंडिया पृष्ठ ७४ 
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श्प दुखी भारत 


और हा सामाजिक दशा थी। पर तुलनात्मक काय विरोध बढ़ानेवाले' 
होते |. |! 9. 


मिस मेये अपने सहयेगी और हिन्दुओं के शत्र डुबाइस के अनुभवों 


का भी सावधानी के साथ अ्येग-करती है। इसका दूसरा उदाहरण देखना 
चाहें तो पाठक डुबोइस की किताब से छिये गये उसके हिन्दुओं की शिक्षा- 
व्यवस्था-सम्बन्धी उद्धरण का असली से मिला कर पढ़ें। डुबाइस को वह 
इस अकार कहते हुए उपस्थित करती है :--- 


डुबे।इस कहता हे--'आह्यण लेग इस बात का ,खूब समझते थे कि 
ज्ञान उन्हें दूसरी जातिये पर नेतिक अभ्ुता जमाने में कितना सहायक 


होता है। इसलिए उन्होंने दूसरी जातियों का, उसके पाल तक फटकने 


देने से भी, यथाशक्ति पूरी सावधानी के साथ रोक कर उसे एक रहस्य की 
वस्तु बना दिया ।? 


जिस अंश से यह अवतरण उद्छ्॒त किया गया है उसके प्रथम दो वाक्य 
छोड़ दिये गये हैं; क्योंकि उनमें हिन्दुओं की इस बात की बड़ी प्रशंसा की 
गईं थी कि वे बहुत आचीन समय से विद्या प्राप्त करते चले आ रहे हैं और 
बाह्म॒ण ते। 'सदेव से इसके भण्डार ही रहे हैं |! 

मिस मेयो प्रकट रूप से इस प्रकार के 'हानिकारक? वक्तव्य के अपनी: 
पुस्तक में नहीं आने देना चाहती थी। ऊपर उद्छ्त किये गये वर्णन के: 


बाद एक दूसरी उक्ति उसी पुस्तक से दी गई है। मिस मेथे ने उसे इस 


प्रकार रक्खा हैः--- 


“में इस बात को नहीं मानता कि वर्तमान समय के ब्राह्मण 'लिक- 
गंस”! और “पिथागोरेस” के समय के अपने पूर्वजों से किसी अश में अधिक 
शिक्षित हैं। इस हम्बे समय में अनेकों असभ्य जातियाँ अज्ञानता के अन्ध- 





#डुबेइस, आक्सफोड संस्करण पृष्ठ २७६ 





विषय-प्रवेश २६ 


'कार से सभ्यता के शिखर पर पहुँच गई हैं और उन्होंने अपनी बुद्धि के कार्यों 
को बहुत विस्तृत किया है... ......... ......परन्‍्तु इस सम्पूर्ण समय में हिन्दू 
लेग जहाँ के तहाँ गड़े रहे। उनमें हमें मानसिक या नेतिक उन्नति का 
कुछ पता नहीं चढछता । कछा और विज्ञान में भी उनकी कोई उन्नति दृष्टि- 
गोचर नहीं होती । भ्रत्येक निष्पक्ष निरीक्षक निःसन्देह यह स्वीकार करेगा 
के अब वे उन जातियों से बहुत पीछे हैं जिन्होंने उनके बहुत बाद अपना 
नाम सभ्यता की सूची में अड्डधित किया था।! ?? 


कदाचित्‌ बिन्दुओं के स्थान पर कुछ शब्द छोड़ दिये गये हैं। वह 
इसलिए कि यदि वे रहते तो उनसे इस बात का पता चरहूुता कि डुबोइस में 
अतिशयेक्ति दोष था। मूल में वह वाक्य इस प्रकार है---“अपनी बुद्धि के 
कार्यो' का बहुत विस्तृत किया हे और लरूगभग मानव बुद्धि की सर्वोच्च सीमा 
तक पहुँचा दिया है । 

मिस मेयो ने उक्ति-चिह्नों के किस धू्तता के साथ प्रयोग किया ओर 
आरत सें जिन छोगों से वह मिली उनके वक्तव्य उपस्थित करने में कैसी 
'विवेक-शून्यता से काम लिया ? इन बातों के कुछ और उदाहरण में इसी 
क्रम में दे देना चाहता हू । नामों को छोड़ देना उसकी स्वाभाविक-शेली 
है। “वह व्यक्ति जिसकी सत्यता पर कोई सन्देह नहीं कर सकता,” एक 
मुसलमान जुर्मीदार,! एक वकील,? “एक भारतीय नरेश” बिना अपने नाम 
ओर पते के उपस्थित किये जाते हैं। पर जिन दो चार उदाहरणों में उसने 
नामों का उल्लेख किया है वे उसकी शुद्धता और सत्य-प्रियता के साधारण 
आदुर्श की जाँच करने के लिए पर्याप्त हैं ! क्‍ 

दूसरे लोगों को उसने किस,प्रकार उपस्थित किया है इसकी जाँच मैंने 
परिश्रम के साथ की हे ओर ऊपर मैंने मिस मेये के विरुद्ध जो अभियोग 
लगाये हैं, इस जाँच-पड़ताल से उनकी ओर भी पुष्टि होती है । 

मदर इंडिया में जिन छोगों का वणन उनके नामें| के साथ किया गया 

हे, दुर्भाग्य से उनमें पनगल के राजा भी हैं# उनके नांस के साथ मिस मेयो 


#धसदर इंडिया पृष्ठ, १६५ 
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३० दुखी भारत 


ने जो वक्तव्य अ्रकाशित किया है उसके सम्बन्ध में वे मुझे निश्नलिखित 
पन्न लिखते हैं:-- द द ० क्‍ 


“आपका १३ ता० का पन्न मिला । मिस मेत्रो ने मेरे जवाबों को 
ठीक उद्छत नहीं किया। बात-चीत में जिस भाषा का अयाोग किया गया 
है वह में समझता हूँ स्वयं उसी की रचना है। मैंने उससे जो कुछ कहा 
था वह अपनी स्मरण-शक्ति के अनुसार आपको अपने पिछले पत्र में लिख 
चुका हूं ।” 

पनगल-नरेश का पिछुला पत्र नीचे दिया जाता हेः--- 

“मिस सेयो जब सदरास के 'गवनेमेंट-हाउस! में थी तो मुम्ते उससे 
मिलने का अवसर ग्राप्त हुआ था। मुझे स्मरण है कि उस अवसर पर 
उसके प्रश्नां के उत्तर में मैंने कहा था कि इस प्रान्त की वर्तमान खेदपूएँ 
निरक्षरता कुछ तो इसलिए है कि सर्व-साधारण में अध धामिक विश्वास 
फेले हैं और कुछ इसलिए कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नीच जातियां जिनसे 
कि जन-संख्या का सुख्य भाग बना है, पढ़ने लिखने का काम कर ही नहीं 
सकतीं । मैंने उससे यह भी कहा कि आज दिन भी हिन्दू पाठशाल्ाओं में 
बहुतेरी जातियाँ नहीं भर्ती होने पातीं, खासकर उन पाठशालांश्रों में जहाँ 
सेस्क्ृत और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। स्मृतियों में अब्ाह्मणों के लिए. 
यह आज्ञा है कि वे वेद का पाठ भी न सुनें। यह आज्ञा न सानने का दण्ड 
दूसरे लोक में उन्हें--यह मिलता कि उनके कान में शीशा गला कर छोड़ दिया 
जाता हे। फिर मैंने यह कहा कि अगरेज़ों का शासन होने के बाद से ओर 
देश में उच्च शिक्षा का प्रचार बढ़ने से वर्शाश्रम धर्म के सम्बन्ध में शनेः 
शरनेः अज्ञानतापूर्ण विचार मिटते जा रहे हैं ओर परिणाम यह हे। रहा है 
कि अब अ्ब्राह्मण जातियाँ वततेमान स्कूछों और काछिजों से राभ उठाने मेँ 
बिलकुल सड्भगेच नहीं करतीं |?” द 


दूसरी कथा जिसके सम्बन्ध में मैंने कुछ जाँच की सदर इंडिया के ३१४ 
पृष्ठ पर है। मिस मेये। छिखती है:--- क्‍ 


प्क्ब मुमे दिल्ली में मिले एक प्रीति-मेज का स्मरण आता है। यह 
प्रीति-मेज मेरे एक भारतीय मित्र ने इसलिए संयोजित किया था कि में 


गुप्त रीति से कुछ स्वरांज्यवादी राजनीतिज्ञों की सम्मति सुन सकूँ । मेरे 
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«2 (सित्र की तरह अधिकोंश अतिथि भी पाश्चादय-शिक्षा-द्वाराजीविका चलानेवाले 
५ ५ वज्ञाली हिन्दू /थे।४ वे भारत से ब्रिटेन के भावी प्रथक्वरण और देश पर 
५ स्व शासन' करने के सम्बन्ध में बड़ी देर तक बोलते रहे । मैंने पूछा--- 
५ और हेंशवैनरेशे) के विषय में आप लोगों का क्या विचार है ?? एक ने 

ओस्कक्रिसकर्स के साथ कहा--हम उन्हें निमुछ कर देंगे / और शेष ने 


सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी ।” 


उपरोक्त वक्तव्य की जाँच करने के लिए नामों के अभाव यें इस घटना: 
का पता छगाना कठिन था। पर जितने छोग ऐसी दावत दे सकते थे या 
इसमें सम्मिलित हो। सकते थे उन सबसे पूछने पर ज्ञात हुआ कि असोसिएटेट 
प्रेस के मिस्टर के० सी० राय ने एक ग्रीति-सेज दिया था जिससें बहुत से भार- 
तीय निमन्त्रित किये गये थे। मिस्टर के० सी० राय के सहकारी मिस्टर 
सेन केवल दूसरे बद्स्‍धाली सज्जन थे जो वहाँ उपस्थित थे । मिस्टर के० सी० 
राय ने मुझे इस बात का विश्वास दिल्काया हे कि उस सम्मिलन में जो 
बातें हुईं उनके सम्बन्ध सें मिस मेये। का कथन ( यदि वह उसी सम्मिछन का 
वर्णन करती है ) बिलकुल असतल्य है। श्रीमती के० सी० राय सुझे अपने 
एक पत्र में लिखती हैंः--..- 


“मिस मेया जब दिल्ली में थीं तो हमने उन्हें स्थानीय मेडमन्स होडलछ 
में एक सहभाज दिया था। वे हमारे पास बड़े महत्त्वपूर्ण परिचय पत्रों के 
साथ आई थीं। दावत में केवछ दो बड्ाली थे। मेरे पति और मिस्टर 
सेन । शेष एक भी बच्ञाली नहीं था। हमारे अतिथियों में इंडिपेंडट 
दुल के नेता मिस्टर एम० ए० जिनना और मिस्टर एस० चेटी मुख्य थे । 
जैसा मुझे स्मरण हे भारतीय विधानात्मक उज्नत्ति, स्व॒राज्य, हिन्दू सुसलिम 
समस्या, शिशु-रक्षा, ओर दिल्‍ली की कछा और संस्कृति पर बाद्विवाद 
हो रहा था। झुम्के यह याद नहीं हे कि भारतीय नरेशों के सम्बन्ध में 
भी विचार हुआ था। जो भी हो, इनता ते मुझे मालूम है कि “नरेशों 
का बिमूल करने! की कोई बात नहीं हुईं ।” 


महात्मा गान्धी ओर कवीन्द्र रवीन्द्र की वेयों ओर डाक्‍्टरों से सम्बन्ध 
. रखनेवाल्ी जिन सम्मतियों का वह उल्लेख करती है उन्हें वे सवेधा अस्वी- 





की * 


डर दुखी भारत 


कार करते हैं। इसमें आश्चय्य नहीं कि महात्मा गान्धी भी' उसकी शेली 
की आलोचना करते समय उत्तजित हो उठे ओर लिखा कि/--- 


“परन्तु हर एक वस्तु का जो भारतीय हो दुर्भाव से देखने की शीघ्रता 
मेँ उसने मेरे लेखों के साथ स्वतन्त्रता ही नहीं छी बरन उन बातों का, 
जिनका सम्बन्ध उसने या दूसरे लेखकों ने मेरे साथ जोड़ा है, खुमसे पूछ : 
कर निर्णय कर लेने की भी आवश्यकता नहीं समझी । हम ढछोगों को 
भारतवष में जज और मजिस्ट्रेट से जो बोध होता है वास्तव में उसने वही रूप 
धारण किया हे। वह दोनें हे। वादी भी और जज भी ।?? 





महात्मा गानधी जब जेल में थे और उनका फोड़ा चीरा गया था उस समय 
का मिस मेयो ने जो वण न किया हे जरा उसका भी देख छीजिए। इन 
वर्टेड कामाओं पर भी ध्यान देते जाइएगा । 


“उस समय वे जेलखाने में थे। इसलिए एक अँगरेज़ सिविरू सजेन सीधा 
उनके पास पहुँचा ओर जैसा कि उस घटना की रिपोर्थ से सालूस होता है, 
बोला--“मिस्टर गान्धी मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपके पेट 
के भीतर फाड़ा हो गया हे। यदि आप मेरी चिकित्सा में होते तो में 
तरनन्‍्त इसे चीर देता। पर कदाचित्‌ आप अपने आयुर्वेदिक वेद्य को बुलाना 


० | डे 


अधिक पसन्द कर गे ।! रा 
“मिस्टर गान्‍्बी का विचार कुछ और ही प्रकार का मालूम हुआ । 
“डाकुर ने फिर कहा--में इस फोड़े को चीरना पसन्‍द न करूँगा 
क्योंकि यदि इसका विपरीत परिणाम हुआ ते आप के सब मित्र हम लोगों 
न बडे किये कक, कफ 
'का, जिनका कि कत्तव्य आपकी खेंसमारू करना है, द्वेष की भावना से 
'यह काम करने का अपराधी ठहरावेंगे ।?? ५ 
« मिस्टर गान्धी ने आअह किया--मैं अभी अपने मित्रों को बुढा 
कर कहूँगा कि आप मेरे नित्रेदन करने पर ऐसा कर रहे हैं द 
हे “इस प्रकार मिस्टर गान्धी स्वेच्छाप्वेक पाप बढ़ानेवाल्टी संस्था? 
में गये । और 'खबसे बुरों? में से एक ने- भारतीय मेडिकल सबविस के 
एक अफसर ने “उनका फोड़ा चीरा ओर जब तक अच्छे नहीं हो गये एक 
अँगरेज 52 ने बड़ी सावधानी से उनकी सेवा की । सुना जाता है उसे 
उन्होंने अन्त में एक काम का व्यक्ति! कहकर स्मरण किया था।” 
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विषय-अवश ३३ 


इस पर महात्माजी लिखते हैं:--- 


“यह सत्य का उपहास है। पर में केवछ उसी को ठीक करने का 
अयत्न करूँगा जिसमें मेरी मान-हानि है; दूसरी ग़रूतियों का नहीं। उस 
अवसर पर किसी आयुर्वेदिक वेद्य को बुछाने का प्रश्न नहीं था। कर्नेंल 
मेडक को, जिन्होंने मेरा फोड़ा चीरा, यह अधिकार था कि बिना मुझसे 
बताये और बिना मेरा कुछ ख़याल किये वे वेसा कर सकते थे । पर उन्होंने 
ओर “सर्जन-जेनरल? हूटन ने मेरे प्रति कामछ सद्भाव का अदर्शन किया 
ओर सुमसे पूछा कि क्या मैं अपने ख़ास डाक्रों की, जिनका वे जानते थे और 
जो पाश्चात्य चिकित्सा-प्रणाठी ओर चीर-फाड्-विज्ञान में भी निपुण थे, 
प्रतीक्षा करूगा। उनकी इस नम्रता और सद्भाव का उत्तर देने में में 
पीछे नहीं हटा । तुरन्त मेंने कहा कि वे बिना मेरे डाकूरों की अतीक्ता किये, 
जिन्हें उन्होंने तार देकर बुठाया था, चीर फाड़ कर सकते हैं। मैंने यह 
भी कहा कि चीर फाड़ में बुरा परिणाम होने पर उनके बचाव के लिए में 
उन्हें अपनी लिखित अनुमति दे दूृगा। मैंने यह दिखलाने का प्रयत्न 
किया कि में उनकी योग्यता ओर सत्यता पर अविश्वास नहीं करता। 
अपनी निजी इच्छा का प्रकट करने के लिए मुझे यह बड़े सुख का अवसर 
प्रतीत हुआ ।” .... द 


--> न ककीफ का. 7: पा "-त-- ४ आज पति 5 «2 
लक ; हे 
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छाहोर के विकोरिया स्कूल की मुख्य अध्यापिका कुमारी बोस ने भी 
मिस मेये के साथ हुईं अपनी बातों का मदर इंडिया में झूठा उद्धरण देने 
के लिए इसी! प्रकार उसका विरोध किया हे। मिस मेयो ने कुमारी बोस की 
जिन बातों का वर्णन किया था उनके सम्बन्ध में पूछ ताछु करने के लिए 
रंवरेंड एु० एच० पोपले उनसे (कुमारी बोस से ) मिले थे। रेवरेंड 
पोपले ने छूखनऊ से बिकलनेवाले ईसाइयों के मेथाडिस्ट नामक सम्प्रदाय 
के साप्ताहिक पत्र इंडियन विटनेस! में जो लिखा था वह नीचे दिया 
जाता हेः--- 





. “१३२ और १३३ पृष्ठें| पर वह. छाहौर के विकोरिया स्कूल का वर्णन 

|. करती है और .उक्ति-चिह्नों में मुख्य अध्यापिका कुमारी बोस के वक्तव्यों को 

*» .. उदूछ्त करती है। मैंने कुमारी बोस से इसके सम्बन्ध में बात-चीत की 

५... और मुझे मालूम हुआ कि उक्ति-चिह्नों में छुपी बहुत सी बाते बिरुकुछ नहीं 
का 
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हुईं। आगे कुमारी बोस भारतीय ईसाई कुछ की तीसरी पीढ़ी में से नहीं 
हैं। उसी पृष्ठ के तीसरे पेराग्राफ में नीची जातियों के लड़कों के सम्बन्ध 
में जो वक्तव्य है वह असत्य है ओर कभी कहा नहीं गया । १३४ पृष्ठ के 
ऊपरी भाग में वह कहती है कि पुरुष पंडितों को पर्दे की आड़ से पढ़ाना पड़ता 
है। कुमारी बोस मुझे सूचित करती हैं कि “हिन्दू बालिकाएँ पुरुष पंडितों से 
संस्कृत पढ़ती हैं पर पर्दा नहीं किया जाता, और बृद्ध पंडित के सम्बन्ध _ 
में जा कहा गया है वह पबन्ध अब से ४० वष पहले हुआ करता था।! 
१३८ पृष्ठ पर स्कूल के उद्देश्य के सम्बन्ध में जो पैरागाफ है वह सववेधा 
गसत्य हे। मिस मेया के इस कथन के सस्बन्ध में कि 'भारतवष की 
अधिकांश ख्त्रियाँ सीना-पिरोना जानती ही नहीं? कुमारी बोस कहती 
हैं कि भारत की खियों को यह कला शतार्ियों से मालूम है। १३४ पृष्ठ 
पर उक्ति चिह्नों से अ्रद्धित यह वक्तव्य कि बड़ी होने पर अपने हाथ 
से वे कदापि भोजन नहीं पकातीं और यह काम बिलरूकुछ गन्दे नौकरों 
के ऊपर छोड़ देती हैं इसी से रोगों और रूत्यु की अधिकता रहती है! बिल- 
कुछ काल्पनिक है । इसके उत्तर में कुमारी बोस कहती हैं कि अत्येक जाति की 
खियाँ नौकरों के होने पर भी अपना भोजन पकाती हैं । किसी भी अच्छे घर के 
नोकर गनदे नहीं होते और विशेषकर हिन्दू घरों के तो हे। ही नहीं सकते ।! 
“मैंने इसे अधिक विस्तार के साथ लिखना इसलिए आवश्यक समझा 
कि यही एक ऐसा विषय है जिसकी परीक्षा मैं कर सका हूँ । और यहाँ 
हम देखते हैं कि हम मिस मेयो की सचाई की प्रशंसा करने में सर्वेधा अस- 
समर्थ हैं। यह बहुत सम्भव है कि बिना नाम के अ्रगणित उद्धरणों में भी 
ऐसी ही झुठाई माजूद हो ।” क्‍ 


विक्टोरिया स्कूल की आधिक दुशा के सम्बन्ध में भी मिस सेये ने अपनी 
सम्मति प्रकट की हे। इस सम्मति से वह यह दिखाना चाहती है कि 
शिक्षित भारतीय अपनी कन्याओं की शिक्षा पर कुछु व्यय करना नहीं चाहते । 
इस सम्बन्ध में मिस मेये ने जो बाते लिखी हैं उनकी सत्यता सिद्ध करने 
के लिए दीवान बहादुर कृंजबिहारी थापर, ओ० बी० ई० ने,--जो बिक्टो- 
रिया स्कूल के प्रबन्ध से सम्बन्ध रखते हैं, उसे चेलंज किया है। हम अन्यत्र 
मिस्टर थापर का पत्र उद्छत कर रहे हैं। 8... ओह 
..._.महात्मा गानधी और टैगोर ने मदर इंडिया के सम्बन्ध में जो लिखा .. 
था वह हम पहले ही उद्छत कर जुके हैं। दोनों महाजुभावों ने उसे ऊझूठे 





विषय-प्रवेश ३३; 


उद्धरण देने का अपराधी ठहराया है। किसी विषय में टैगोर का उसने बड़ी 


'चूतंता के साथ उल्लेख दिया है, और ऐसी सम्मतियों को उनकी बताया है 


जिनका उन्हें कभी स्वप्न में भी ध्यान नहीं था। यहाँ हम न्यूयाके के 'निेशन”' | 
के ४ थी जनवरी के अछू में अकाशित टैगोर के पतन्न के कुछ अंश उद्छत 
करते हैं:--- द द द 


संयागवश में उन छोगों में हूँ जिन्हें लेखिका ने अपनी स्मृति से विशेष: 
आदर अदान किया है और अद्धंनिशा में निशाना रूगाने का छक्ष्य बनाया. 
। यद्यपि दूर तक फेली हुईं इस शेतानी से अपनी रक्षा करना मेरे लिए 
बिलकुल कठिन है तथापि में आपके पत्र-द्वारा कम से कम अपने कुछ मित्रों 
के कानों तक, जो अटल्टांटिक के दूसरे छोर पर रहते हैं, और जो मुझे 
विश्वास है, एक आकस्मिक यांत्रीद्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र के विरुद्ध ऐसे दिल- 
दृहलानेवाले वरणणनें की सचाई पर साधारणतः विश्वास करने से पहले 
अपने निर्णय का स्थगित रखने का वीर-भाव रखते हैं, यह आवाज पहुंचाना, 
चाहता हूँ । 


अपने बचाव के लिए में इस देश की सामाजिक बुराइयों के अत्यन्त 
निर्मध समालोचकों में से एक मिस्टर नाटराजन के लेख का आगे लिखा: 
अश काम में छाऊँगा। 

मिस मेयो। ने केसरलिड़ की 'बुक आफ मेरिज? में दिये गये मेरे 
लेख के कुछ वाक्यों के जानबूछ कर जो तोड़ा मरोड़ा हे और धूतंता से 
उनके वास्तविक मतलब को छिपाकर ओर अपना बुरा उहेश्य सिद्ध करने के 
सिए उन्हें पूणतः असत्य सम्मति के रूप में ढाल कर सुमे जे अपराध 
लगाया है, संयोग से मिस्टर नाटराजन ने उसी का अपने लेख का विषय 
बनाया है। वे लिखते हैं:--- 


“हैगोर अपने लेख के अन्त में, पूरे पांच घृष्ठों में विवाह का अपना 
खास आदर्श उपस्थित करते हैं ( केसलिड्डः प्रष्ठ ११७ और आगे ) | वे कहते 


हैं--एक अकेले भारतीय की हेसियत से इस लेख के अन्त में में विवाह के 


आम प्रश्न पर अपनी निजी राय भी दे देना चाहता हूं ।! डनकी यह धारणा 
है कि विवाह भारत में ही नहीं, सारे संसार में आरम्भ काल से लेकर आज 
तक ख्त्रो पुरुष के वास्तविक मेल में बाधक बना है। यह बाधा तभी दूर हो 
सकती है “जब समाज घर के रचनात्मक काय्यं के बिना कस किये खियों 
के विशेष मानसिक गुणों के अस्फुटन का एक बड़ा क्षेत्र तैयार करने के योग्य 
हा जाय ।? | ः 
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श्६ दुखी भारत 


यदि मिस केथरिन मेये। अपने आन्दोलन में क्षीण-दृष्टि से काम न लेकर 
ईमानदारी के साथ जाँच-पड़ताल करती तो टैगोर के निबन्धों के पढने का 
घंय्य न रखने पर भी वह कलकत्त में किसी से पूछ सकती थी कि स्वयं 
टैगोर के कुटम्ब में लड़कियों का विवाह किस श्रायु में किया जाता है। यह 
स्पष्ट है कि वह कवि को बदनाम करने पर उतारू थी।” 
आपके पाठकों से मेरा यह निवेदन है कि वे केसरलिड्र की | 
हिन्दू विवाह पर लिखे गये मेरे लेख को पढ़े" और मेरे साध प्याय करने झ 
लिए मिस मेयो को यह सिद्ध करने का चेलेज दे” कि उसके कथनानुसार यह 
सम्मति मेरी ही है कि--/“बालविवाह महान आकांक्षाओं का पुष्प है। जाति 
की संस्कृति को ऊँचा उठाने के लिए विषय-वासना और देहवाद पर बुद्धिमानों 
की विजय है ?” इसका अर्थ यह स्वीकार करना हुआ कि---'“यदि खत्रयों का 
अपने वश में रखना है तो उन्हें वयस्क होने से पहले ही अल्यन्त दृढ़ता के 
साथ बाँध कर दूसरों को सौंप देना चाहिए |”? पा 
_ अन्त में मैं आपके पाठकों का ध्यान एक दूसरे आश्चर्यजनक झूठे 
वक्तव्य की ओर आकषित करना चाहता हूँ। उसमें वह मुझे एक घृणित 
मज़ाक के साथ पश्चिमीय चिकित्सा-विज्ञान के विरुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा- 
प्रणाली के पोषक के रूप में उपस्थित करती है। यदि उससें शक्ति हो तो 
इस बात को सिद्ध करके दिखलावे। 
मेरे अतिरिक्त दूसरे भी कितने ही व्यक्ति हैं जे यदि पश्चिम के पाठकों 
तक पहुंच सके तो मेरी ही भांति अपनी शिकायते' उनके सामने उपस्थित 
कंरगे ओर उन्हें बतलायेंगे, कि उनके विचारों को किस तरह गरूत 
बनाया गया है, शब्दों के केसे काटा छाँटा गया है और वास्तविकता को 
किस तरह घायल करके कुरूप बनाया गया है कि वह असत्य से भी बुरी 


ज्ञान पड़ती है । 


श कि है 
शान्तिनिकेतन, | श्रीरवीन्द्रनाथ टैगोर 


६ नवम्बर, १६२७ 


कलकत्त के एँगले-इंडियन दैनिक पत्र 'दी इंगलिश-मैनः के ७ मार्च 


'के अड्डूः में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टरों के नेता मिस्टर एन० सी० सरकार 


"ने स्वर्गीय छाड सिनहा की प्रशंसा में एक लेख छुपाया है। हमें यह पता 


22८ है ॥ डे 6 
चढा है कि छार्ड सिनहा से मिस्टर सरकार की बड़ी घबिष्ठता थी और 
लाड सिनह। के कामों तेथा विचारों से वे भल्ी भांति परिचित थे। मिस्टर 
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सरकार के पत्र से मिस मेये की एक और झूठ का भंडाफाड़ हुआ हे। हम 
आवश्यक अंश नीचे उद्छ्त करते हैं--- 


“हाउ सिनहा अपने सम्बन्ध की काई भी बात अकट नहीं होने देना 
चाहते थे। इससे उन्हें आन्तरिक घणा थी। मिस मेयो की मदर इंडिया 
में 'एक महान वकील? शीषक का एक अध्याय ( सोलहवाँ अध्याय ) है । इस 
अध्याय में मिस मेयो एक उच्च घराने के हिन्दू के साथ, जो एक प्रभावशाली 
वकील भी हे, अपनी बातचीत का वर्णन करती हे। पर मिस मेये ने 
नाम अकट नहीं किया क्योंकि 'ऐसा करना उक्त सज्जन का निरादर-मात्र 
होता ।! 

“यह हिन्दू वकील ढाड सिनहा के अतिरिक्त और कोई नहीं है। 
इस बात की उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था । उनके कुछ मित्रों को 
मालूम भी हे कि यह मिलाप उनके ही घर पर १७, इलिज़िय रो में 
हुआ था। 

“इस मिल्राप में छाड सिनहा ने शिकायत की थी कि बड़्ाल के गाँवों 
की दशा बहुत शाचनीय हे पर सरकार उस ओर उचित ध्यान नहीं देती । 
हमें मालूम हुआ है कि छाडे सिनहा के शब्द ये थे--इसमें सन्देह नहीं 
कि सरकार बहुत कुछ ओर बहुत शीघ्र कर सकती थी पर वह हमारे ग्रामीण 
भाइयों को भूखों मार रही है ।? मिस मेयो छार्ड सिनहा का मज़ाक उड़ाती 
हुईं इस वक्तव्य के ढकने के लिए कहती है कि “न्यूयार्क के एक बड़े चकील 
की जेसी आय होने पर भी! इस धनी मनुष्य ने अपने गाँव (रायपुर ) के 
लिए कुछ नहीं किया। “यद्यपि वह उसके निवास-स्थान से इतनी दूरी पर है 
कि घोड़े पर चढ़कर तीसरे पहर की सैर का भी काई निकले तो घुमकर आराम 


मु 


के साथ वापस आ सकता है |! | 


“लछाड सिनहा का अपना विज्ञापन पसन्द नहीं था। इसलिए उन्होंने 
मिस मेया का यह बतलाने की परवाह नहीं की कि रायपुर में स्कूल की पक्की 
इमारत उन्हीं ने बनवाई, स्कूल ओर गाँव के अस्पताल का खच भी बह्दी 
उठाते हैं। और इसके लिए उन्होंने स्थायी कोष भी बना दिया है । उन्होंने 
यह भी नहीं बताया कि अपने जिले के कृषि-विद्यालय को उन्होंने १०,०००) 
का दान दिया है ओर न यह कि अपने गाँवों और आमीणों की सहायता 
ओऔर दान के उनके इतने काम हुए हैं कि सबका उल्लेख नहीं हे। सकता । 


५ “हन्दन में जब मिस मेये की पुस्तक प्रकाशित हुईं तब में वहीं था। 
लाडे सिनहा के साथ उसने जो घोर अन्याय किया धा उसकी ओर उनका 



























श्प दुखी भारत 


ध्यान आकर्षित किया गया। और उनकी ओर से समाचारपत्रों में इसका... 
प्रतिवाद छुपाने के लिए एक निबन्ध भी तैयार किया गया पर राड सिनहा 
ने उसे कहाँ भेजने की आज्ञा नहीं दी ।” 


इससे हाडे सिनहा के विरुद्ध उसके एक और झूठ का खण्डन 
हो जाता है। 


[ ४ ।ै 


इस पुस्तक में योरप के ख्री पुरुषों के नेतिक सम्बन्ध पर विचार करना 
उचित होगा या नहीं यह सोचने में मुझे कई रात बेचेन रहना पड़ा है॥ 
मैं मिस मेयो की स्री-जाति के श्रति बिना किसी वण या जातिभेद के 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक आदर रखता हूं। मेरा यह विश्वास है कि 
स्री के समान सुन्दर और पवित्र वस्तु ओर कोई नहीं है। इस संसार में 
मातृत्व उसे सर्वोच्च स्थान पर पहुँचा देता है। यही कारण है कि भारतवर्ष 
में मातृूपद्‌ को इतना महान्‌ आदर दिया गया है। प्राचीन काल के हिन्दू. 
अनेक प्रकार से ख्री की पूजा करते थे। शक्ति, सरस्वती, लूक्ष्मी, हुर्गा ये 
सब पूज्य देवियाँ हैं। माता, वधू, भगिनी, पुत्री प्रत्येक की पूजा का एक 
अलग त्योहार है। यह स्वीकार करने में मुझे ज़रा भी सट्ढनेच नहीं कि हिन्दू. 
समाज अपने आदर्शों से गिर गया है। मेरे विचार में यह एक-मात्र राज- 
नेतिक पराधीनता का दुष्परिणाम है। और जब तक भारत को राजनैतिक 
स्वाधीनता ग्राप्त नहीं हो जाती तब तक समुचित सुधार होना सम्भव 
नहीं है। द कर 
हिन्दूसमाज का फिर से सुधार करने में हम १८३० में ब्रह्मससाज 

स्थापित होने के समय से ढंगे हैं। १८७७ से इस सम्बन्ध में आय्यसमाज 

. बड़ा काम कर रहा है। दूसरी सामाजिक सुधारक संस्थाएं भी इस ओर 
बड़े परिश्रम से जुटी हैं। सहखों सभा-सज्चों से हमने बारू-विवाह के 
विरुद्ध घाषणा की है। सरकार की धारा-सभाओं से कुछ सहायता न मिलने 

पर भी हम ठोगों ने बालक-बालिकाओं की विवाह की आयु बढ़ाने में ठोख है 

उन्नति की है। अब १२ वष की आयु में विवाह सिफ कुछ ही जातियों में... 
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प्रचलित है। मेरी निजी राय यह है कि मैं सोलह वष से कम आयु में 
किसी कन्या का ब्याह होना सामाजिक पाप मानता हूं, यद्यपि भारत की रूड़- 
कियाँ छूगभग १२ वर्ष की आयु में ही विवाहयोग्य हो जाती हैं। विधवा- 
विवाह के माग में जो रुकावरटे हैं उनसे हम बराबर युद्ध करते चले आ 


रहे हैं। और निःसन्देह उन्नति के चिह्न प्रकट हो रहे हैं; यद्यवि अब भी 


बहुत कुछ करना शेष है। विधवा-विवाह की मनाही केवल कुछ ही जातियों 
में रह गई है, सबमें नहीं । प्रति वष हज़ारों विधवा-विवाहों- की सूचना 
प्रत्येक श्रेणी, अत्येक जाति और प्रत्येक वर्ग से मिलती है। सुसलमान और 
ईसाइयों में भी जातिभेद॒ विद्यमान है। उनमें से कुछ अपनी विधवाओं के 
पुनवि वाह करने की आज्ञा नहीं देते । पर चौ-तरफा उन्नति हो रही है । ऐसी 
एक भी कट्टर जाति नहीं हे जिसमें विधवा-विवाह न हुआ हो। गत दस 


वर्षो" से कद्दर हिन्दुओं ओर समाज-सुधारकों में बड़ाघेर युद्ध चल रहा हे, 


पर पहले दल के लेगों की इसमें काफ्ली हार हुई हे । 

भारत में विवाह-स्वीकृति की आयु १३ वर्ष हे। बड़ी धारा-सभा 
में इसका १४ वष कर देने का बिछ उपस्थित हे । पर सरकार की ओर से 
इसका विरोध किया जा रहा हे । लड़कियों की विवाह की आयु १२ वर्ष 
नियत कर देने का एक दूसरा बिल भी उपस्थित किया गया है । दोनों व्यक्ति- 
गत अस्ताव हैं और बड़ी व्यवस्थापिका सभा के हिन्दू सदस्यों द्वारा उपस्थित 
किये गये हैं । 

. इसी प्रकार अस्पृश्यता दूर करने के लिए भी खूब शक्तिशाली और देश- 
व्यापी उद्योग हो रहा हे। अछूतोद्धार के लिए, दलित जातियों को शिक्षा- 
सम्बन्धी सुविधाएँ देने के लिए, उनकी सामाजिक और आधिक दशा ऊँची 
उठाने के लिए हिन्दुओं की निजी संस्थाओं ने बड़ी बड़ी रकुमें खर्च की हैं। 
यह वक्तव्य कि इस आन्दोलन के विरुद्ध असंख्यः आवाजें उठ रही हैं बिल- 
कुछ असत्य है और दुष्टता से भरा हुआ हे; क्‍योंकि जो अत्यन्त कट्टर छोग हैं 
वे भी दल्तित जातियों के प्रति न्याय करने के लिए अब चिन्तित हैं। जाति- 
भेद में मेरा खुद विश्वास नहीं है। मैं इसको एक-दम मिटा देने के पक्त में 
हूं। स्त्री-पुरुषों के वेवाहिक अधिकारों में भी मैं कोई भेद नहीं मानता । 








४० द हुखी भारत 


इस पुस्तक सें इन सब विषयों की सविस्तर विवेचना की गई है। 

और मिस्र मेये को चैलेंज देकर उसके वक्तव्यों का खण्डन किया गया है । 
यदि भिस मेये। हिन्दू सामाजिक जीवन की विशुद्ध आलोचना करती तो भार- 
तीय समाज-सुधारक उसका साथ देते और बढले में पश्चिम की सामाजिक 
कुरीतियों का भण्डाफाड़ करने का विचार भी न कर उसकी आलेचनाओं से 
ढाभ उठाते। दूसरे राष्ट्रों पर कीचड़ उद्धालना हमारा काम नहीं हे। 
अत्येक समाज में बुराइयाँ हैं । सत्य हो या असत्य, हम भारतीयों का यह 
विश्वास है कि कुछ कुप्रथाओं के होते हुए भी भारत में ख्री-पुरुष का पारस्प- 
रिक जीवन पश्चिम की अपेक्ता कहीं श्रधिक पविन्न, कहीं अधिक स्वस्थ और 
कहीं अधिक सदाचारयुक्त हे। विषय-भोग की उत्तजना योएप में जेसी भयक्ुर 
हे वैसी भारत में नहीं हे। विषय-भोग से उत्पन्न रोगों में ते पूवे और पश्चिम 
की तुलना ही नहीं हो! सकती । दोनों में महान्‌ अन्तर है! हमारे चिकित्सकों 
का कहना हे कि ब्रिटिश लेगों के आगमन से पूथ कुछ पहाड़ी जातियों का 
छोड़कर भारत में इन रोगों का पता ही न था। गर्मी के रोग का दूसरा नाम 
फिरज्ड रोग भी है। यह नाम पड़ने का कारण यही हे कि भारत को यह शेग 
फिरड्जियों (योरप-वासियों) से आघ हुआ । द 

यदि मिस मेग्रो यह कहती कि हमारा सामाजिक जीवन खोखला 
हो! गया है ओर उसके सुधार और पुर्नानर्माण की आवश्यकता ह्ेतो 
हमें इतना कष्ट न होता जितना उसने राजनैतिक और स्वजातीय आनन्‍्दो- 
छन के लिए अपने अधूरे ज्ञान का नीच अयेग करके और दुष्ट परिणाम 
निकाल कर हमें पहुँचाया हे। हूंदन के इंडिया आफिस ने भी उसे ऐसे 
परिणाम न निकालने के लिए सावधान कर दिया था परन्तु उसने इस 
सम्मति की कुछ परवाह न की और २३३ करोड़ £ छाख मानवों से बसे 
सम्पूर्ण राष्ट्र पर कारिख पोत दी। हमारे विरुद्ध उसने कूठे अपराधों की 
सृष्टि करके यह दिखढाने का अयज्ञ किया है कि हम राजनेतिक स्वतंत्रता 
के अयोग्य हैं और हमारे लिए ब्रिटिश सरकार से बढ़कर अच्छी और कोई 
वस्तु नहीं। अभी हाल में ही सन्‌ १६२४७, २६ और २७ में मैं येरप गया था। 
वहाँ मैंने देखा कि भारत के स्वराज्य के अधिकार ओर मांग के विरुद् महान्‌ 
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व्यक्तियों की सहायता के साथ एक व्यापक, सुसड्ञठित, सम्पन्न और बड़ा आन्दो- 
छन भ्रेट ब्रिटेन में ही नहीं, बरन पश्चिम के दूसरे देशों में भी और विशेषतया 
अमरीका में हो रहा है । इस अपवित्र युद्ध में यारप की सब प्रकार की शक्तियां 
कास कर रही हैं। सरकार के एंगले इंडियन कर्मचारी जो पेंशन पाते हैं या 
अभी नोकरी ही कर रहे हैं, ईसाई-धर्म-प्रचारक और व्यापारी रईस सभी इसमें 
सम्मिलित हैं। उपाय जो काम में लाये जा रहे हैं वे अत्यन्त धोखेबाज़ी से भरे 
और घातक हैं | राजनैतिक और आशिक कारणों का पीछे ठेल दिया जाता है 
और सामाजिक बुराइयें के खूब प्रचंड प्रकाश में रखा जाता है। भारत के 
विरुद्ध चारों तरफ घृणा का भाव उत्पन्न करने के क्षिए मिथ्या दृश्यों का बहुत 
बढ़ाकर अद्शन किया जाता है। समाचार-पन्न, व्याख्यान- मज्च, प्रार्थना-भवन, 
नाटक, सिनेसा सभी का हमारे विरुद्ध प्रयोग हे। रहा है। इसमें सन्देह नहीं 
कि मिस मेये। की सदर इंडिया उसी आन्दोछून का एक श्रड्-मात्र हे । अंगरेज़ी 
जुए को उतार फेंकने के लिए एशिया में जे। उद्योग हो रहे हैं उनका विरोध 
करना, उनकी दिछगी डड़ाना और उनके अति घृणा का भाव उत्पन्न करना यही 
उसके जीवन का डद्देश जान पड़ता है । 


में पहले कह चुका हूँ. कि अगस्त १६२४ में मिस्टर लायनन कर्टिज् 
हक 


और मिस मेये की भेंट हुईं । “भय के द्वीप” के इंगलिश संस्करण की भूमिका 
में कटि ज़ ने निम्न लिखित सम्मति प्रकट की थी (३६ द 


“यहाँ (विलियम्स नगर में) और अमरीका के अन्य स्थानों में भी मुम्झे 
ऐेसे मित्र मिले हैं जो पुस्तकों में वरितत बातों के पूरे ज्ञान और प्रमाण के 
साथ उपस्थित कर सकते हैं। दो विचारों में वे सब सहमत हैं। उनका कहना 
है कि मिस मेये ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो उनकी सम्मति में सच न 
है| ।...आगे वे कहते हैं कि और भी बहुत सी ऐसी बाते' हैं जिनके निरीक्षण 
की आशा, बिना कुछ वर्ष पढले गये, मिस मेये। से नहीं की जा सकती थी । मेरे 
ये सब मिन्न भारत में रह चुके हैं ओर कई राष्ट्रीय नेताओं से मिल भी चुके 
हैं। मेरे इस प्रश्न पर कि फिल्लीपाइन और भारत के नेताओं में क्या अन्तर, 
करन सी तप सा ++ समन + 


$६ कटि ज़॒ । उसी पुस्तक से । 











धर दुसी भारत 


है! हर एक ने (मिन्न अवसरों पर) यही उत्तर दिया कि भारतीय नेता बिल कुछ 
भिन्न और ऊँचे धरातल पर हैं ।” क्‍ 


कटि ज़॒ महाशय यह जानते थे और मिस मेये को भी अवश्य मालूम 
हो। गया होगा कि भारत को दिये गये सुधार-नियमों पर पुनः विचार होगा 
ओऔर उनकी जांच के लिए शीघ्र ही एक 'शाही जाँच! कमीशन नियुक्त होने- 


: वाढा है। इस कमीशन की बनावट के सम्बन्ध में छन्दन के “ टाइम्स! और 


टोरी दल के अ्रन्य समाचार-पत्र कुछ पहले से ही आन्दोलन कर रहे थे । 
इसमें वे किसी भारतीय का सम्सिलित करना नहीं चाहते थे। वे हिन्दुओं की 


सामाजिक स्थिति पर आक्रमण करके और अछूत जातियों की असमध्धता पर 
विशेष बल देकर ब्रिटिश जनता को भारत के विरुद्ध पहले ही से भड़का रहे 


थे। इन नाम-मात्र की बुराइयों को दिखलाने के लिए “टाइम्स” अपने प्रष्ठ पर 


डपठ भर रहा था। सम्भवतः ब्रिटिश दुछ के समाचार-पत्र यह जानते थे कि 
एक इस पकार की पुस्तक रची जा रही है। इसलिए जैसे ही पुस्तक प्रकाशित 
हुईं 'एक स्वाथ-रहित” विदेशी का काया कहकर उन पन्नों ने उसकी घूम _ 
मचानी आरम्भ कर दी । उनका पक्ष प्रबल करने के लिए यह अत्यन्त मूल्य- 
वान्‌ वस्तु थी। थुस्तक की किसी प्रकार की समाछोचना को उसके पाठकों से 
दूर रखने के लिए वे इतने चिन्तित थे कि उन्होंने सम्पूर्ण सम्पादकीय-शिष्टाचार 


का एक-दस भ्रुद्वा दिया और हरून्दन में उस समय उपस्थित प्रभावशाली ओऔर 


विश्वसनीय भारतीयों के हस्ताक्षर से युक्त मदर इंडिया पर लिखे गये एक 


.. समालोचना-पत्र को प्रकाशित करना अस्वीकार कर दिया । पुस्तक सहसोों 


को संख्या सें बिना मूल्य बाँटी गई । इन सब बातों से एक भारतीय के हृदय 
में पुस्तक के राजनेतिक और गौर-जातीय होने सें कोई सनन्‍्देह नहीं रह जाता । 

ऐसी परिस्थिति में हम जो सर्वंधा सत्य है उसका वर्णान करके समुचित 
उत्तर क्‍यों न दे ? मिस सेये। ने हममें जिन. अवगुणों का वर्णन किया हे वे 
येरपीय समाज में भी पाये जाते हैं । कुछ ते भारतीय समाज से बहुत भारी 
और गहरे रूप में । पर वहाँ वे राजनैतिक और राष्ट्रीय स्वाधीनता में बाधक 
नहीं समम्े जाते । मैं कह चुका हूँ कि इस प्रश्न पर सोचने के लिए मुझे कई 














विषय-य्रवेश रे 


रात जगना पड़ा है। पर अन्त में मैं इस निशेय पर पहुँचा कि जब मातृ- 
भूमि और सत्य के प्रति अपना कत्तेव्य पालन करना है तो मुझ्भे इस उत्तर को 
बिना पूरा किये नहीं छोड़ना चाहिए। और यद्यपि यह काम मेरे स्वभाव के 
अलुकूल नहीं है तो भी इसे करना ही उचित है । 

जब मैं १६२० में अमरीका से लौटा था तो मेरे मित्रों ने मुझे पश्चिमीय 
जीवन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिए बहुत बार कहा था । 
पर मैंने ऐसा करना अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उससे मुझे पश्चिमीय ख्तरी- 
पुरुषों के नेतिक सम्बन्ध में जे काछापन हे उसे भी दिखाने का अपग्निय कार्य्य 
करना पड़ता में अत्येक राष्ट्र में जे खूबियां हैं उन्हीं के देखना ठीक सम- 
झरूता हूं । इसी उपाय से हम अन्तर्जातीय सम्बन्धों की उन्नति कर सकते हैं 
ओर अन्‍्तर्जातीय शान्ति स्थापित कर सकते हैं। इसलिए यदि मैं अपने जीवन 


में प्रथम बार उस नियम को भड्ड करने जा रहा हूँ तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व 


मिस मेये। पर है अथवा उसके एंगलो-इंडियन समर्थकों पर । 


फ 


|. 8. ८॥ 


अपने अमाणों के अयोग, या यह कहना अधिक उचित होगा कि दुष्प्रयोग, 
में ही नहीं बरन अपने निज के लेखों में भी मिस मेयो का एक-मात्र प्रयल्ल यही 
रहा है कि हमारे जीवन का अत्यन्त छणित ओर गनन्‍्दा चित्र तैयार हो । उसने 
शीघ्रता में जो सम्मतियाँ प्रकट की हैं उनमें लेश-मात्र भी सत्य नहीं है । हमारे 
“अत्यन्त विषयीपने? से उसका मस्तिष्क दूषित होगया हे और इसी विषय 
का जो वह समय असमय का ध्यान किये बिना बार बार वर्णन करती हे उससे 
स्पष्ट हे कि उसे किसी विचित्र लेखन-शेली का रोग हो गया है। पाठकों के 
अवलोकना्थ हम उसकी इस ढड्ढ' की कुछ बातें उद्छत करते हैं :--- 


पृष्ठ २(--यदि आप उन्हें (अध्यापिकाओं को) आरम्भिक शिक्षा के 
लिए नियुक्त करते हैं तो मानों उन्हें स्वसाधारण की आंखों के सम्मुख उप- 
स्थित कर उनके स्वोनाश का बीज बोते है 
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पृष्ठ ३०--जो बच्चा जन्म समय के कष्ट को सह लेता हे और बच भी 
५ श ४ हे 

जाता ह उसे आयः इन्द्रिय-सम्बन्धी रोग घेर लेते है । 

पृष्ठ ३०--धर में बढ़ता हुआ बच्चा विषय-भोाग की बातों को सुनते 
सुनते और कामों का देखते देखते बचपन में ही ख्री-पुरुष-सम्बन्ध की सारी 
बाते' सीख जाता है । 

पृष्ठ ३२-३३---देश के अधिकांश भाग में, उत्तर में भी और दक्षिण में 
भी, छोटे बालकों को जिनका शरीर आकषक होता है बड़े छोग अपने विषय- 
भोग के लिए बहका लते हैं या एक वेश्या के समान ये बालक किसी मन्दिर 
में रख लिये जाते हैं। माता-पिता इसमें कोई हानि ही नहीं देखते बरन यह 
जानकर ग्रसन्न होते हैं कि उनका पुत्र चित्ताकषक है । द 

यह किसी ख़ास दर्ज के छोगों की बात नहीं हे। विशेष अज्ञानता भी 
इसका कारण नहीं । हम छोग जेसे भू और बुरे का भेद जानते हैं चैसे वे 
(भारतीय) नहीं जानते । वास्तव में वे उससे बहुत दूर हैं। मा चाहे उच्च जाति 
की हो। चाहे नीच जाति की अपने बच्चों का स्वयं विषय की शिक्षा देती हे। 
पुनत्नी को 'ख्री की भाँति शयन करना! सिखाती हे और पुत्र का 'पुरुष का कार्य्य 
करने? की शिक्षा देती हे । यह एक ऐसा दुष्प्रयाग हे कि कम से कम बाढूक 
तो इसे अपने शेष जीवन में प्रतिदिन जारी रख सकता हे । 

यह अन्तिम बात ध्यान देने की है । सब जाति और वर्गों के उच्च से . 
उच्च आमाणिक वेद्य यह कहते हैं कि इस अवगुण के चिह्न चाहे जिस कारण 
से हो ध्यान से देखने से प्रायः प्रत्येक बाक के शरीर में पाये जाते हैं । 


पृष्ठ ३४--अ्रचलित हिन्दू-शाख में किसी बात के छिए भी संयम का 


॥.4० 


डपदेश नहीं मिलता । विषय-भोग के लिए तो बिलकुल ही नहीं । 


पृष्ठ ३४---ऊपर दी गईं साधारण बातों के पश्चात्‌ किसी का यह सुन 
कर आश्चय्य नहीं ह। सकता कि देश के एक सिरे से छेकर दूसरे सिरे तक 


. हिन्दू पुरुष, यदि नें विषय-भोग के लिए सब साधन आप्त रहते हैं, औसतन 
३० वष की आयु में बुड़ढे हो जाते हैं। और ऐसे अत्येक १० मनुष्यों में 


जिनकी आयु पचीस ओर तीस वर्ष के भीतर होती हे, छूगभग सात या आठ 
+ आ यु. 0५ ३ .. दिये हे 

नएुंसक होते हैं। ये अछू यों ही नहीं लिख दिये गये हैं, और इनका कारण, 

ऊपर जो लिखा गया है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । # 





#£ मिस मेयो की पुस्तक के एक पक्तपाती ब्रिटिश समालछोचक मिस्टर 
रश-ब्रुक विलियमस का प्मी जो पहले भारत-सरकार के प्रकाशन-विभाग के 
एजेन्ट थे, ऐसे वक्तेव्य के प्रयक्ष भदपन को स्वीकार करने के लिए विवश होना 
यड़ा है । लन्दन के ऐसियाटिक रिव्यू में उनकी समाछोचना छुपी है । 
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पृष्ठ ३६--(भारतीय खिर्या) साधारणतः दिन में दो या तीन बार पति- 
सड्ज करती हैं 


पृष्ठ ३७--जब तक ब्रिटेन की शक्ति इतनी दूर तक (खेंबर-माग तक) 
नहीं पहुची थी, कोई हिन्दू बिना ख्री-वेष बनाये उसमें से जीवित नहीं निकल 
सकता था । 


पृष्ठ 5४--अपने पति के घर में रहनेवाली ख्री, उसकी झूत्यु के पश्चात्‌ 
विधवा हो जाने पर यद्यपि अपनी रक्षा का हिन्दू नियम के अनुसार दावा नहीं 
कर सकती तथापि ऊपर वर्णन की गई बातों का पालन करने से वह घर में 
रख ली जा सकती है या निकाछू दी जा सकती है। तब वह चाहे भिक्षा- 
वत्ति करके अपना निर्वाह करे चाहे वेश्या-वृत्ति करके । अधिकतर वह वेश्यावृत्ति 
ही स्वीकार करती है। वह मेले कुचेले चिथड़े पहने, सिर मु ड्ाए, दुःखी जीवन 
से धसा जाता हुआ चेहरा लिये मन्दिरों की भीड़ में या तीर्थ-स्थाने| की गलियों 
में प्रायः दिखाई पड़ती हे। वहाँ कंजूस पुण्यात्मा छोग कभी कभी उसे एक 
मुट्ठी चावल दे देते हैं 


पृष्ठ ८८म--हिन्दू विधवा का पुनविवाह अब भी कल्पनातीत समझता 
जाता है । 

पृष्ठ ६१---भारतीय स्त्रियों के जीवन में जब अत्यन्त कामलू, भयप्रद और 
आवश्यक घड़ी उपस्थित होती है तो उनकी देख रेख का भार किसी निधन 
ओर गनन्‍्दे घर से बुलाई गई अन्धी, रुँँगड़ी, छकवा से बेकाम और रोगग्रस्त 
बुढ़िया को सौंपा जाता है। ( यह उसने दाइयों के सम्बन्ध में लिखा है ) 


पृष्ठ १७४---आज भी अस्पृश्यता के पक्त में लाखों हैं। ओर यद्यपि 


मिस्टर गांधी अपने विश्वास पर दृढ़ रहते हैं तथापि उनके अनुयायियों 
में से बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ तक उनका साथ देने का कभी विचार 
किया हो 

पृष्ठ ३०८---““बिना अगरेज़ों की सहायता के भारतवर्ष में उनके अ्रति 
रिक्त जो हमारे ( पठानों के ) ,गुद्ाम बन कर रहें और कोई हिन्दू नहीं रह 
सकता ।?? 


पृष्ड ३२४---“ यदि हम अपने बच्चों की रक्षा कर तो देवता हम से अप्र- 
सज्न हो जायगे और हमें शाप दंगे ।?? 
यह बात एक बड्भराली माता के मुह से कहलाई गई है। 


पृष्ठ ३३२--काई कट्टर हिन्दू जूता पहनना स्वीकार न करेगा और र्री 
ते कदापि नहीं कर सकती । 
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हमने केवल थोड़े से उदाहरण दिये हैं । थुस्तक के भीतर इन पर और 
इसी अकार की अन्य बहुत सी बातों पर विचार करेंगे । पर क्या किसी ऐसी 
लेखिका की बातों पर जो इतनी अधिक मात्रा में ऐसे बेहूदा परिणाम निकालने 
में आनन्द लेती है, गम्भीर छोग गम्भीरता के साथ विचार कर सकते हैं ? 


| अजुलेख | 
जनवरी में मिस मेये। ने 'शिकागो ट्रिब्यून! के अधीन “लिबटी? नाम 
साप्ताहिक पत्र की चौद॒हवां संख्या में एक लेख लिखा है । इसमें उसने मदर 
इंडिया की कुछ समाछोचनाओं का जवाब देने का प्रयत्न किया है। महात्मा 
गान्धी ने उसके पुस्तक की जो समालोचना लिखी थी उसी की ओर उसका 
विशेष लक्ष्य है। पीछे हम वह समालोचना दे आये हैं। बाते' बनाने में 
चह बड़ी चतुर है। 

. वास्तविक विषय पर वह यह उत्तर देकर पर्दा डालना चाहती है कि 
मैंने यह' नहीं कहा था कि महात्मा गान्धी जो कुछ भी कहते हैं उसे लिख लेने 
के लिए अपने साथ सदा दो मंत्री रखते हैं। यदि महात्मा गान्धी मेरी 
पुस्तक के २२२ पृष्ठ ( ईंगलिश सेस्करण, २०२ पृष्ठ ) पर देखें तो उन्हें मालूम 
होगां कि उन्होंने उसमें 'सबदा” शब्द अपनी ओरे से बढ़ा दिया है ।ः यह कथन 
असत्य है। महात्मा गान्धी ने उसके लेख में कुछ नहीं जोड़ा । ये केवल 
इतना ही कहते हैं कि बिना 'सर्वदा? शब्द' का प्रयोग किये मिस मेथो की बा 
का यह अर्थ निकलता है कि वह केवछ उनका आश्रम देखने के अवसर है 


ही वर्णन नहीं कर रही है। 


आर फ 
3 हे ता एक अत्यन्त साधारण बात है। सन्देशवाली घटना 


अधिक महत्त्व की है। पर उसका उत्तर ठेज्षे 
द त्तर देने में मिस मेयो सफ गैं हुई 
चह लिखती हैः--- का अफ कु ह 


66 


०००» «० महात्मा गान्धी के साथ बातचीत का संशोधि | 
। ्‌ संशोधित औ द्धिः 
विवरण | के हस्ताक्षर के साथ खुझे ठीक समय पर वापस मिल बा धर 
का पहला बकय > /ह लेख मेरे सामने है। इस छपे हुए कई प्रषठों के ल्तेख 
द 77 इस चज़ का भन भन शब्द' अमरीका के लिए मेरा सन्देश 
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हे?-- मेरे इस प्रश्न का कि क्या अमरीका के लिए आप कोई सन्देश दंगे! उत्तर 
है। यह ठीक वही है जो उन्होंने कहा था। यही मैंने छापा भी है। 

“महात्मा गान्धी अब इस “सन्देश” से भागना चाहते हैं और इसे शत्र 
का आविष्कार बताते हैं। वे कहते हैं--“मुम्के यह सन्देश देने की बात याद 
नहीं आती । उस समय केवर एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कुछ बाते नेट 
की थीं। पर उसे भी इस “सन्देश” का स्मरण नहीं है ।! 


परन्तु इस सन्देश के सम्बन्ध में वास्तविक बात कया है ? मदर इंडिया की 
समालोचना लिखते समय महात्मा गान्धी दौड़े पर थे। उस समय उनके 
पास मिस मेये से उनकी जो बातें हुईं थीं उनका खिखित विवरण नहीं था । 
पर मिस मेयो के 'लिबर्टी में प्रकाशित लेख के उत्तर में उन्होंने २ फरवरी 
१६२८ के यंग इंडिया में जे लेख लिखा है उससे इस बात का खुलासा हो 
जाता हे। महात्मा गान्धी लिखते हैं:-- 


“उसका अपने इस कथन पर दृढ़ रहना कि मैंने वह सन्देश दिया था 
यह सिद्ध ऋरता है कि वह खत्य को पूण्ण रूप से दबाने की अपराधिनी है । 


सम्भवतः उसने सोचा होगा कि मेरे और उसके बीच में जो बात हुई थीं 


उसकी संशोधित ग्रतिल्षिप मेरे पास न होगी । उसके अभ्ाग्य से उसके लेखों 
की एक प्रतिलिपि मेरे अधिकार में सुरक्षित है। चर्खें के भन भन से सम्बन्ध 
रखनेवाकढा सम्पूण ओअश नीचे दिया जाता हे।--- 
६६ गो , ब्द अमरीका सन्दे हि 
इस चख्न का भन भन शब्द-मात्र अमरीका के ,लिए मेरा सन्देश है। 
सुझे अमरीका की जो चिट्टियाँ ओर समाचारपत्रों की कतरन मिलूती हैं उनसे 
पता चलता है कि छोगों का एक दल तो अहिंसात्मक्‌ असहयोग के परिणामों 


का अत्यन्त अधिक सूल्य रूगाता है ओर दूसरा उनका मूल्य ही नहीं गिराता 


बरन इस आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाल्तों के सिर सब प्रकार के दोष भी मढ़ 
2 2 हा कीजिए 

रहा है। किसी भी अकार की अत्युक्ति न कीजिए । इच्छुक अमरीका-वासी 

पत्तपातरहित होकर धेय्य से इस आन्दोलन का अध्ययन करेंगे तभी यह 


सम्भव होगा कि रचयिता होने पर भी जिस आन्दोलन को में अद्वितीय सम- 


भझता हूँ उसका कुछ ज्ञान अमरीका का हो जाय। कहने का तात्पय्यं यह 
कि चख्ना हमारे आन्दोलन का संक्षिप्त रूप हे। चर्खे में ही इसके सब 


अयोग केन्द्रीभूत हैं। मेरी समर में गोला-बारूद का स्थान यही हो सकता 


है। क्योंकि यह करोड़ों भारतवासियों के आत्मावछम्बन और आशा का 
० में कप झपनी 
सन्देश देता है। जब उनमें वास्तव में जाग्रति हो जायगी तो अपनी स्वतंत्रता 








ध्य दुली भारत 


को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें छोटी सी डँगली उठाने की भी आवश्यकता 
न रहेगी। लूट-खसाट के भाव को सेवा के भाव में बदल देना ही वास्तव 
में चर्खे का सन्देश है। पश्चिम में इस समय उच्च स्वर से जो गीत 
गाया जा रहा है वह स्वार्थ का गीत है। मेरी यह इच्छा नहीं है कि मेरा 
देश भी इसी भाव या इसी गीत का अनुकरण कर |? 


“मुस्दे हास्थास्पद बनाने के लिए मिस मेया ने ऊपर के अश का केवल 
प्रथम वाक्य दिया है और उसकी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्याख्या नहीं दी । पर मैं 
आशा करता हू कि पूरे पेराआफ ने मेरे सन्देश के तात्पय्य के साफ और 
समसने योग्य बना दिया है......। अस्तु मेरा दावा है कि ऊपर पूरे पैशग्राफ 
में जो सन्देश उद्छत किया गया है वह मेरे यंग इंडिया में लिखे उस लेख से, 
जिसे मिस मेयो। ने उखाड़ने का प्रयत्न किया है, भिन्न नहीं है |” 


इतना तो स्पष्ट हो गया कि मिस मेथ्रे ने उस सन्देश को गढ़ा नहीं था । 
पर उसका अपराध जैसा पहले था वैसा ही अब भी बना है। क्योंकि उसने 
उस सन्देश का जो सिथ्या और हास्यास्पद रूप दिया वह उसके पूरे आविष्कार 
से किसी दशा में भी अधिक आदर के योग्य नहीं हो सकता। कोई समुचित 
उत्तर न होने से इस बार भी उसने बातें ही बनाई हैं। तिस पर भी वह... 
इस कथा को व्यथ की बकवास? कह कर अपने “लेख पर लिखी महात्मा गान्धी' 
की समालोचना पर आगे विचार करने की आवश्यकता” से छुटकारा पा... 
जाती है। 
मद्र इंडिया में वशित सेसून-अस्पताल की चीर-फाड्-सम्बन्धी 
कथा के विरोध में महात्मा गान्धी ने जो कहा था कि वह अत्यन्त असत्य 
भाग की ओर छे जानेवाली है, उस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया । क्योंकि 
वह तो महात्सा गान्धी की समालोचना पर आगे विचार करने की आवश्यकता 
से छुटकारा पा गई थी । रा 
और फिर केसलछिंग की पुस्तक में टैगोर के छेख के साथ उसने जो मन- क्‍ 
मानी की उसका कया उत्तर है ? यदि मिस मेये ने किसी पकार टैगोर के 
प्रति किये गये अपराध को सुधारने की चेष्टा की हो या अपनी उस मनमानी 
की रक्षा के छिए जे कि असम्भव है, कोई बात बनाई हे। तो वह हमें उसके 
रख में कहीं देखने को नहीं मिली । 





0 के 2 





दुखी भारत 


पहला अध्याय 
मिस मेयो के तके 


मिस मेये। ने अपनी पुस्तक के प्रथम दो भागों में ( पहले अध्याय 

से लेकर दुसव अध्याय तक में ) हिन्दुओं के सामाजिक जीवन अश्रथांत्‌ 
सामाजिक कुरीतियों का वर्णन किया है। इनमें से अधिकाँश कुरीतियाँ, 
जहाँ तक उनका अस्तित्व हे। सकता है, चास्तव में भारत की सभी जातियों 
में समान रूप से पाई जाती हैं। पर उसने अपने ह्षपू्ण आक्षेपों के 
लिए केवल हिन्दुओं का ही चुना है । इन अ्रध्यायों में भारत के पुरुषत्व 
और स्ीत्व के विरुद्ध अत्यन्त असावधानी और दुष्टता के साथ विचार किया 
गया है। कहीं-कहीं तो इन आछक्षपों में सत्य का केचछ उतनाही सम्मिश्रण 
है जो स्वेथा असत्य से भी अधिक हानिकारक हो सकता हैे। कोई भार- 
तीय, वतेमान सामाजिक कुरीतियों का उसे कितना ही तीव्र ज्ञान क्यों न हे। 
ओर उसके हृदय में मूलछ से सुधार करने की कितनी ही महान रूगन क्‍यों 
न हो, किसी दुशा में भी मिस मेये द्वारा अद्धित किये गये चित्र का अत्यन्त 
खींच-तान और असत्य के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं स्वीकार कर सकता। 
सच बात तो यह है कि मिस मेये ने अपने हृदय में पहले ही से. 
भारत के विरुद्ध असत्य धारणाएं उत्पन्न कर ली थीं। उन्हीं के आधार 


. पर उसने अपना काय्य आरम्भ किया। विषय-प्रवेश में हम अपने यह 


डे 
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९० द दुखी भारत 


विश्वास करने का कारण बता चुके हैं कि यह “असंरक्षित, अनियुक्त और 
ड़ असम्बद्ध” ख्री-पत्रकार राजनेतिक आन्दोलन के उद्देश्य से श्रमरीका से आईं 
थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर चूनाकारी करना उसका उद्देश्य था। और 
उसी उद्देश्य की पूर्ति में उसने एक लेखक के समस्त गुणों की अवहेलना 
कर दी। भारत की निरक्षरता, ग़रीबी और रुग्णावस्था के लिए वह सरकार 
की बिल्कुल दोषी नहीं ठहराती । उसकी समर में इस समय भारतवर्ष 
में ऐब के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और यह इसलिए कि हिन्दू या 
तो विषयी वन्यपशु हैं, या कुमार्ग-गासी, या दोनों । 
आगे के अध्यायों सें उसने भारत की सामाजिक दशा का जो चित्र खींचा 
है उसी का सविस्तर वर्णन है। मिस मेथे के जिस तर्क के अनुसार इस 
सम्बन्ध में भारत सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं रह जाता, पहले हमें 
उसी पर विचार कर लेना चाहिए । क्योंकि वही उसके तर्क का मूल-मन्त्र है। 
मदर इंडिया के २३ पृष्ठ पर उसने सर चिमनरछाल सितलवाद और 
महात्मा गान्धी के वाक्य उद्छत किये हैं। कहा जाता है कि नरम दल के 
|... कट्टर नेता सर चिमनलाल ने कहा था कि 'इस देश के दुःख का कारण यही 
है कि यहाँ के निवासी स्वयं कोई नया मार्ग नहीं सीख सकते, पुरुषार्थी नहीं 
हैं और परिश्रम के काय्य॑ नहीं सँभाल सकते (! 
| यह वाक्य महात्मा गान्धी के साप्ताहिक यंग इंडिया के एक वाक्य 
.... के पास रकक्‍्खा गया है। वह इस प्रकार हे--.'हम में जो असमर्थता, सोचने 
की कमी और मौलिकता का अभाव है उसके अपराधी हमारे अँगरेज् शासक 
हैं। और हमारा ऐसा सोचना बिलकुल सही है ।? द 
इसके पश्चात्‌ एक और वक्तव्य उद्छत किया गया है और उसका 
सम्बन्ध भारत के अन्य नेताओं? से बताया गया हे। वह वक्तव्य नीचे 
डद्शत किया जाता है:-- 
, हमारे उत्साह इस अकार विफल क्‍यों होः जाते हैं ? हमने अपनी 





पारस्परिक भ्तिज्ञाओं, त्यागपूर्ण आतृभावनाओं ओर स्वतंत्रता के व्रत को । 
. इतनी शीघ्र क्यों व्यय कर दिया और क्यों विस्मरण कर दिया ? स्वयं हमारा ।' 
पु सत्वही इतना कम' टिकाऊ क्‍यों हे ? हमारे इतने शीघ्र धक जाने और ५ 
और इतनी कम आयु में मर जाने का क्या कारण है ?” फिर अपने ही आप ! 








मिस मेया के तक ९१ 


इसके उत्तर में वे चिल्लाते हैं कि--.'हसमारा आध्यात्मिक अज्ड घायक हो! गया 
है ओर उसमें से रक्तत्राव हो! रहा है। अभिमानी विदेशी की छाया ने 
हमारे सू्य का ढक लिया है इससे हमारी आत्मा दृषित हो गई है । इसके 
अतिरिक्त कि राजनीति के मच पर खड़े होकर हम अपने कठार शासक की 
इतनी निन्‍दा करे कि वह भग जाय ओर कुछ नहीं किया जा सकता। 
कहीं कुछ नहीं |॥ जब ब्रिटिश छोग यहाँ से चले जाय, तब--उससे पहले 
नहों--हम स्वाधीन पुरुष, स्वतन्त्रता की हवा में साँस लेते हुए अपनी 
प्यारी भारत-माता की साधारण आवश्यकताओं पर ध्यान दे सकते हैं ।”” 


अब मिस मेये का व्यञ्ञ पूर्ण उत्तर देखिएः--- 


भारत में ब्रिशिश शासन का चाहे वह भ्ठा हो, चाहे बुरा, चाहे 
उदासीन, ऊपर लिखी गई अवस्थाओं से काई सम्बन्ध नहीं हे। शिशथि- 
छता, असमर्थता, स्वयं कुछ न सोचने की कमी, मौलिकता, स्थिर शक्ति 
ओऔर स्थायी राजभक्ति का अभांव, उत्साइ-हीनता और स्वयं जीवन-बल 
का दास आदि अवशगुण भारतवासियों में नये नहीं हैं। इनका सम्बन्ध 
अत्यन्त प्राचीन काल के इतिहास से चछा आ रहा हे। ये सब भारत- 
वासियों की इस दशा को इसी प्रकार बनाये रहेंगे आर दिनें दिन बढ़ते 
जायेंगे जब तक कि भारतवासी इनके कारणों का स्वीकार न कर छूगे और 
स्वयं अपने हाथों से इन्हें निमृूठ् न कर दंगे। इसमें सन्देह नहीं कि 
भारतवासियों की आत्मा ओर शरीर दोनों का दासता की जब्जीर ने जकड़ 
रकखा है। पर वे स्वयं अपनी जूब्जीरों को चिपटाये हुए हैं। जो उन्हें 
तोड़ने का अयल्न करे उसे मारने दोड़ते है। उन्हें कोई स्वतन्त्र नहीं कर 
सकता । उन्हीं के हृदय में कोई नवीन उत्साह पेदा हो तभी वे स्वतन्त्र 
है। सकते हैं। अपने भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए बाहरी ढोगों को 
दोषी ठहराकर वे अपने आपको धोखा दे रहे हैं ओर अपनी सुक्ति के दिन 
को दूर ठेल रहे हैं । 

“बारह वर्ष की एक बालिका को लीजिए। हाड़ और रक्त में एक 
दयनीय शरीर का वह नमूना मात्र हे। वह निरक्तर हे । मूर्ख है। स्वास्थ्य- 
पूण जीवन बनाने के लिए उसे किसी प्रकार की शिक्षा नहीं मिली । 
. जितनी जल्दी हो! सके उस पर मातृत्व का भार छाद दीजिए। उसके दुबढ 
शिशु का अत्यन्त विषयवासना के बीच में पालिए जिससे उसकी नन्‍हीं 
शक्ति दिनों दिन घटती जाय । उसे खेल-कूद से दूर रखिए। उसका स्वभाव 
ऐसा बना दीजिए कि वह ३० वष की अवस्था तक पहुँचते पहचते बिलकुल 
निकस्सा बृद्ध बन जाय । और तब क्‍या आप पूछेंगे कि उसके पुरुषत्व का 
किसने खेखला कर दिया ? 
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है. 


औडे दुखी भारत 


“एक बड़ी जन-संख्या का लीजिए जो मुख्यतः देहात में बसी हो, 
निरक्षर हो और श्रपनी निरक्षरता का पसन्द करती हो। इस समाज की 
किसी खत्री को बिना अध्यापिका नियुक्त किये इसे आरम्भिक शिक्षा देने का 
प्रथल कीजिए । क्योंकि यदि आप किसी खत्री के अध्यापिका नियुक्त करेंगे 
तो सर्वे-साधारण की आंखों के सामने उपस्थित कर उसके सर्वेनाश का बीज 
बोएँंगे। तब क्या आप पूछेंगे कि उस जाति में इतना धीरे धीरे शिक्षा का 
अ्रचार क्यों हो रहा हे ? 

“इस प्रकार के वायुमण्डल में जिन शरीरों और मस्तिष्कों की रचना 
हुई और पालन-पेषण हुआ उनके लीजिए । तब क्या आप यह प्रश्न कर 
सकते हा कि झत्यु-लंख्या इतनी अधिक क्‍यों हे और छोग इतने गरीब 
क्यों हैं? 

“भारत के राजसिंहासन पर चाहे ब्रिटिश बैठ, चाहे रूसी, चाहे 
जापानी । चाहे देशी नरेश सारे देश को आपस में बाँट हे और प्राचीन 
राजसत्ता का पुनर्जीवित करें। या चाहे जो शासन-प्रणाली वर्तमान है 
' उससे अधिक पूण शासन स्थापित किया जाय पर यदि कोई शक्ति भारत- 
वासियों का स्वाधीनता की ओर जिस गति से वे जा रहे हैं उससे अधिक तेजी 
से लेजा सकती है ते वह उन्हीं की शक्ति हो सकती है; और वह शक्ति 
उन्हें तब आपघ्त हो सकती है जब वे जो उनके दोष दिखावें उनके दोष ह्व ढ़ने 
में और अपना अपराध दूसरों के सिर मढ़ने में समय नष्ट न करें बल्कि स्वयं 
अपने शरीर और आत्मा के सुधार करने में पूर्ण निश्चय के साथ 
छग जाये |?! 













मिस मेये के साथ कोई अन्याय न हे! इस विचार से हमने उसके 
लेखों का ऊपर सविस्तर उद्दत कर दिया है। क्‍ 

अच्छा, अब इस अकार का तक करना तो बिल्कुछ ठीक श्रतीत होता 
दे कि हम भारतवासियों ने आपस की फूट और मूख्खता से विदेशी शासन 
को निमंत्रित किया है। इसलिए यदि उस शासन ने हमारी शारीरिक 
बाढ़ रोक दी है, हमें-पुरुषत्वहीन बना दिया है, हमें स्वतन्त्र विचार करने 
के अयोग्य नहीं रखा, हमारी उन्नति और राष्ट्रीय पूर्णता का मार्ग बन्द कर 
दिया है तो हमें अपने ही आपका इसके लिए अपराधी ठहराना चाहिए । 
यदि मिस मेयो का तर्क इस अकार का होता तो हम इसके वेग को स्वीकार 
कर लेते। वास्तव में यह तक॑ इतना प्रबठ हे कि इसी कारण हम इस 
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मिस मेयो के तके ईद 


विदेशी शासन के जुए को उतार फेकना चाहते हैं और स्वतन्त्र होकर एक 
राष्ट्र की भाँति अपना पूर्ण विकास करना चाहते हैं । 

परन्तु मिस मेये। के तर्क बिछकुछ दूसरे अकार के अतीत होते हैं। 
उसकी सम्मति में राजनेतिक परिस्थिति का जातीय अयोग्यता और असमर्थता 
से कोई सम्बन्ध नहीं । क्या किसी राष्ट्र में स्वतन्त्र विचार और पुरुषार्थ 
के काय्य राजनेतिक परिस्थिति की काई परवाह नहीं करते ? क्‍या साक्तरता, 
स्वास्थ्य और राष्ट्रीय पूंता पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो व्यवस्था- 
पन और शासन का यन्त्र चलाते हैं। क्‍या ये बातें एक-मात्र सामाजिक 
रीतियों पर ही बिभेर हैं जेसा कि मिस मेयो हम छोगों को विश्वास दिलाना 
चाहती है। इसके विपरीत क्‍या देश में अचलित राजनैतिक अवस्थाओं 
और छोगों की साक्षरता-द्वारा सामाजिक रीतियाँ भी अधिकांश रूप में. 
निश्चित नहीं की जातीं ? 

ये अश्न इस विषय की जड़ तक पहुँचते हैं। क्योंकि हमारी समर 
में भारतीय समस्या राजनैतिक एवं आर्थिक समस्या पहले है औएर सामाजिक 
समस्या बाद को । 

अपने काय्य सें सहायक होने के लिए मिस मेयो ने पहले तो कुछ 
ऐसी बातों का होना सोच लिया है जे बिलकुल हैं ही नहीं। दूसरे वह 
अपनी कल्पना से उन्हें अति प्राचीन इतिहास” में भी देखती है जिससे 
कि वह स्वेथा अनभिज्ञ हे। तीसरे वह किसी जाति के सम्पूर्ण जीवन 
पर, सामाजिक ओर आध्यात्मिक जीवन पर भी आधिक और राजनेतिक 
दासता के अभावों के बिलकुल नहीं देखती । 

मिस मेये के तके ऊपर ही ऊपर काम करते हैं। और राजनेतिक 
समस्या का वह इस शकार छोड़ देती हे। मिस मेये की ही भांति स्त्रियों 
का लक्ष्य करके कदाचित्‌ प्रसिद्ध मनाविज्ञान-वेत्ता प्रोफेसर मस्टरबगं ने 
अमरीका के सहानुभूतियुक्त पर निष्पक्ष अध्ययन में वहाँ की खियों के 
सम्बन्ध में लिखा हे# कि--अमरीका की ख्त्रिययाँ जिन्होंने कदाचित्‌ ही कुछ 





*# दी अमेरिकन्स, पृष्ठ €८७ 
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(3 व द दुखी भारत 


शिज्षा प्राप्त की हो किसी भी विषय पर, बिना अपने किसी निश्चित मत के 
व्यथ विचार करने बैठ जाती हैं । खियों में इस ज्ञानाभाव की श्रहंसन्‍्यता से 
उनकी आत्मा का बहुत गहराई तक परिचय मिलता है। और इससे उस 
भयडुरता का भी परिचय मिल जाता है जो बोद्धिक जीवन में स्त्रियों की 
प्रधानता से उपस्थित हो सकती है । 

मिस मेयो जानना चाहती है कि एक बारह वर्षीय कन्या 'हाड़ और 
. रक्त सें एक दुयनीय शरीर का नमूना? क्‍यों हे? इसके कारण हो सकते 
हैं:--( क ) पैठक संस्कार (ख) अपयांप भोजन (ग) जीवन की 
अस्वास्थकर स्थिति ( घ ) निरक्षता और अज्ञान। केवछठ (क) को 
छोड़कर क्या कोई कह सकता है कि (ख ) (ग) और (घ) पर राज- 
नैतिक परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता । यह एक मानी हुई बात है कि 
निबेल माता पिताओं से उत्पन्न बच्चे भी यदि बाद में सावधानी से पाले 
जायें तो अपनी पैतृक दुबेछता की कमी बहुत कुछ पूरी कर सकते हैं। पर 
. यदि पैतृक हुबंछता पर राजनैतिक दासता और आधिक सूट से उत्पन्न 
होनेवाली असमर्थता की भी मार हो तो ऐसे बच्चों की ईश्वर ही रक्षा करे। 
राष्ट्र का यह देखना कर्तव्य हे कि प्रत्येक नवजात शिशु की भ्ली भांति 
देख-रेख की जाती है और यदि माता-पिता इतने निधन हे कि स्वस्थ 
वायुमण्डलर में उसका पालन-पेषण न कर सके और उसकी नागरिक के कर्तव्यों 
के योग्य न बना सके तो पूरा उत्तरदायित्व राष्ट्र का है! जाता है। इसी 
सिद्धान्त का लेकर असमर्थ माता पिताओं से उत्पन्न बच्चों के लिए इस थुग 
में राष्ट्रीय धाई-ग्रहों की स्थापना हुई है। और सब बच्चों को उनके माता 
पिताओं के सम्बन्ध में बिना कुछ विचार किये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 
देने के लिए राष्ट्र की ओर से सार्वजनिक स्कूल खोले गये हैं। स्वतन्त्र और 
उन्नतिशीछ देशों में देखने में आता है कि बच्चों को मजदूरी नहीं करने 
दिया जाता, सब नागरिकों को अनिवाय्य रूप से स्वास्थ्य-सम्बन्धी शिक्षा दी 
जाती है। जिन बालकों का घर पर अपर्याप्र भोजन मिलता है उन्हें सरकार 
या नगर-समितियों की ओर से उचित भोजन दिया जाता है, समय समय 
अनिवाय्य रूप से स्वास्थ्य-परीक्षा होती है और बेकारी तक दूर करने के 









मिस मेये के तर्क द श्र 


लिए श्रबन्ध किया जाता हे। स्वतन्त्र रियासतें नशेबाज़ी दूर करने, 
जननेन्द्रिय के रोगों की चिकित्सा करने, विवाह का नियन्त्रण करने ओर जन- 
संख्या-वृद्धि रोकने के लिए इतना कष्ट क्‍यों उठा रही हैं, संसार के भिन्न भिन्न 
राष्ट्रों ने स्वास्थ्य-विभाग की स्थापना क्यों की है ? ब्रिटेन में सरकार ने सबको 
दूध पहुंचाने का काम अपने हाथ में क्‍यों ले लिया है ? स्-साधारण के लिए 
उसने शभ्रच्छे ओर स्वच्छ सकान बनाने का काम अपनी ही [देख-रेख में 
क्यों रखा है ? यदि मिस मेये। की घारणाएँ टीक हैं तो यह सब क्‍यों 
किया गया हे ? 

यदि इन उत्तरदायित्व-पूणं कार्य्यों को अपने ज़िम्मे लेना संसार के 
राष्ट्रों का कतंब्य था तो भारत-सरकार ने इनसे मुंह क्‍यों मोड़ा ? इसका 


उत्तर स्पष्ट है। भारत-सरकार विदेशी सरकार है। भारतवर्ष सें उसका 


सुख्य उद्देश्य यह हे कि वह इस देश से अधिक से अधिक लाभ उठावे और 
साम्राज्य के हित के लिए इसकी सब ग्रकार की शक्तियों का श्रपने काम में 
छावे। भूतपूर्व, भारतमन्त्री सर आस्टन चम्बर लेन ने 'सेवाय होटल 
में २६ मा, १६१७ ई० को व्याख्यान देते हुए जब कहा था कि भारत- 
चष शेष साम्राज्य का छकड़ी चीरनेवाा और पानी भरनेवाला बनकर 
रहना पसन्द न करेगा ओर उसे करना भी न चाहिए तब यह बात स्पष्ट 
हो गई थी कि उस समय तक भारतवष साम्राज्य के लिए एक रूकड़ी चीरने- 
चाले और पानी भरनेवाले से बढ़ कर नहीं था। उसी दशा में चह आज 
भी हे। भारतवर्ष में त्रिटिश शासन का सम्पूर्ण आथिक इतिहास इस 
बात का साक्षी है। $ 

इस बात के प्रकट हो जाने पर कि गत २०० वर्षों से अपने साम्राज्य के हित 
के लिए ब्रिटिश भारत का चूस रहा हे, भारत की सामाजिक अ्रधागति, उसके 





# आनेवाले अ्रध्यायों सें मुझे इसका उल्लेख करने की आवश्यकता 
पड़ेगी, पर विशेष जानकारी के लिए पाठक मेरी लिखी इंग्लेड्स डेब्ट 


हू इंडिया (इग्ल्ड पर भारत का ऋण ) नामक पुस्तक देखें। वह पुस्तक 


बी० डब्लू० हूबक, न्यूयाके ने १६१७ में श्रकाशित की थी । 














;; हवा # 0३-७४ कक न्य्य्य्य््ट सर्प पाया पपा5ा 2८54८ - सपा ८ यरधापपमण-यया 
आम बॉसिं लक तरफ तेणतलाअक पह। ० ५2 मेले: पदक कक के 7 एप पमलछनिशता मे पटाण 3 कामना एल पक पका + हे नशा घन हनन 
* हरा दा शाला पियें और िक ब्य: उस हर ऋत “जम गपक४०५-१शापक्राद ५७४. 'ाकाजकउ 274. 54; पक्नपकाल5 का /ताफबिक +४४८ 7 ०+(.+पयदा 





९६ . दुखी भारत 


बेटों-बेटियों में रोग-बवृद्धि, उत्साह की कमी ओर स्वतन्त्र विचार-शक्ति के 
अभाव का कारण बड़ी सरलूतापूवक समझाया जा सकता है। प्रत्येक 
व्यक्ति यह बात जानता है, कदाचित्‌ मिस मेयो भी, कि सामाजिक राज-नियमों 
ने ओट ब्रिटेन, जमेनी, क्रॉस, अमरीका और जापान में गत ७४ चर्षो' में ही 
क्या परिवतेन उपस्थित कर दिया ? बालूपन या युवापन आदि के जीवन का 
कोई ऐसा चेत्र नहीं जो कानून ओर राजकीय आज्ञाओं के आक्रमण से बचा 
हो। । केवढ राष्ट्रीय शासन ही ऐसा है जो राष्ट्र के साथ मिलकर चलता है । 
दोनें के स्वार्थ एक दूसरे पर इतने निभर रहते हैं कि वे एक रूप हे। जाते 
हैं। प्राचीन भारत में भी राज्य को सामाजिक जीवन और जन-साधारण के 
स्वास्थ्य से बड़ा सम्बन्ध रखना पड़ता था। ऋषियों ने हिन्दू धर्मशाख्रो' 
और स्मृतियें! में सावजनिक शिक्षा, विद्यार्थीजीवन, सावजनिक और ध्यक्ति- 
गत स्वास्थ्य-सुधार और विवाह आदि की ख़ूब विवेचना की हे । 
आज दिन प्रत्येक राजनीतिजश्ञ और नेता नागरिकों के सब प्रकार से 
येगग्य बनाने के राजकीय उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। अब यह बात 
इतनी स्पष्ट हो गई हे कि इस विषय पर अधिक लिखना और प्रमाण देना 
व्यर्थ है । पर मिस मेयरे के तर्कों' के लिए यह प्रश्न बड़े काम का है। इस 
बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ आधुनिक लेखकों की सम्मतिर्याँ दे देना 
अनुचित न होगा । द ्््ि 
अमरीका के समाज-शासत्र के पंडित प्रोफू सर स्काट नियरिंग अपनी 
एक स्चोत्तम पुस्तक “सोशल एडजस्टमेंट”” में लिखते हैं# :--- 


>?एक बड़ी जाति की सामाजिक कुरीतियों के दूर करने का (एक-सात्र) 
उपाय यही है कि उनके विरुद्ध (कानून के रूप में) जनता के मत का प्रयाग किया 
जाय । बड़े समूहें। में जन-मत का प्रभाव थोड़े ही समय तक पड़ सकता है पर 
स्थायी सुधार केवल कानून द्वारा ही सम्भव है। [काष्ठक के शब्द हमारे हैं ] 


हु इंगलेंड के उदार दुछ के एक बड़े विचारशील सदस्य श्रीयुत एल० 
टी० हाब हाउस ने सामाजिक मामलों में राजकीय उत्तरदायित्व के वर्तमान 


# सेशन एडजस्टमेंट (मैकमिठन, १६११) पृष्ठ ३२३ 










सिवंबया कैलेकी ४७ 


विचारों की उत्पत्ति के कारण बतढाये हैं। अपनी एक पुस्तक में उन्होंने यह 
बतढाया है कि राज्य के अधिकार बढ़ने के साथ साथ किस प्रकार जन-साबा- 
रण के प्रति उसके उत्तरदायित्व भी बढ़ गये हैं; और उन सिद्धान्तों की विवे- 
चना की है जिनका लेकर सव-साधारण को काम देने और ब्रद्धावस्था में पेन्शन 
आदि द्वारा उनके निर्वाह के प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व राज्य का अपने 
सिर पर लेना पड़ा है। उन्होंने गरीबों के लिए कानूनों की जाँच-समिति के 
सामने अल्पसंख्यक दुर की गवाही का उल्लेख किया है, जिसमें इस बात की 
शिफारिस की गईं थी कि “श्रमसमितियाँ स्वयं राज्य का एक अड्भ बनकर 
लोगों का काम दिलाने की व्यवस्था करें और काम के अभाव में प्रत्येक 
स्वस्थ ओर कामकाजी पुरुष या सत्री के निर्वाह का सम्लुचित प्रबन्ध करें ।! 
आधुनिक राज्य के कत्तव्यों के सम्बन्ध में प्रोफु सर हाबहाउस लिखते हैं :--- 


“स्वेच्छापुवेक आलस्य में लिप्त मनुष्य के समाज का भार बनकर रहने 
की आज्ञा न होनी चाहिए । उसका व्यर्थ के कारों के लिए इधर-उधर फिरना या 
भीख माँगना ठीक नहीं हे । उसे अपने स्त्री-बच्चों को चिथड़े पहनाने, बुरे 
घरों में रखने ओर अपर्याप्त भोजन देने से रोकना ही चाहिए। बच्चों की देख- 
भार अवश्य होनी चाहिए। और माँ, यदि वह उनके प्रति अपने कत्तव्य का 
पालन कर रही हे तो वह एक ख्री का काम कर रही है और बिना किसी 
प्रकार का बदला चुकाने की बात सोचे अपने निर्वाह का दावा कर सकती हे । 

7र वह मनुष्य नियंत्रणपूचक शिक्षा देने का पात्र है। उसे काम सीखने का 
कोई क्षेत्र मिछना चाहिए। वहाँ वह काम सीखे और जब तक ओद्योगिक 
प्रतिद्दन्दिता का भार वहन करने की शारीरिक ओर मानसिक योग्यता प्राप्त न 
कर ले, वहाँ से निकलने न पावे ।?? 


इसी वेग में वे भिन्न भिन्न प्रकार के और भिन्न भिन्न अव॑स्था के छोगों 
के प्रति राज्य के कर्तव्यों की व्याख्या करते हैं। उनकी विवेचना का सारांश 
यह है कि अब राज्य ने, जीवन के बड़े बड़े विभागों का संयेजक बनकर, 
अपना काम बहुत बढ़ा लिया है? इनमें सबसे मुख्य काम सावजनिक शिक्षा 
की व्यवस्था करना है । वे कहते हैं-जो पुराने छोग अभी जीवित हैं उनके 
जीवन-काल में शिक्षा के सम्बन्ध में गरीबों के छिए कुछ हजार रुपये छगा 
देने से ही राज्य के कतेव्यों का भलीरभाति पालन हो जाता था। मेरे जीवन- 
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््प . दुखी भारत 


काल में अब तीन चोथाई छोगों की आरम्भिक शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य 
ने स्वीकार कर लिया है। आरम्मिक शिक्षा से यह माध्यमिक शिक्षा तक 
पहुंचा है। और विश्वविद्यालयों के ढड़ की शिक्षा में भी आर्थिक तथा अन्य 
प्रकार की सहायता देने छगा है। ओफोसर हाबहाउस का यह कहना 
विलुकुल ठीक है कि आज-कल राज्य पर जो भार बढ़ गया है उसके अधिकांश 
भाग को आचीन पंडित पैतृक उत्तरदायित्व का आवश्यक काय्ये! मानते हैं। 
आज “वह कौटुम्बिक स्वतंत्रता अनिवाय्य शिक्षा के रूप में बदल गई है।? 
“सम४० या $८६० के शिक्षा-मन्त्री के आय-व्यय-पत्र की तुलना वर्तमान 
शिक्षा-मन्त्री के आय-व्यय-पत्र के साथ की जाय तो राज्य के क्वच्यों के विस्तार 
का इससे अच्छा उदाहरण ओर नहीं दिया जा सकता ।! 
ऐतिहासिक अमाण तो स्पष्ट ही हे। यदि कोई १८७० के पूर्व की, 
था कुछ उससे भी पहले अर्थात्‌ ५८३० के सुधार कानूनों के बनने से पहले 
की इंगलंड की धार्मिक, सामाजिक, स्वास्थ्य-सम्बन्धी, बोद्धिक और ओद्यो- 
_गिक स्थिति का अध्ययन करे तो ज्ञात होगा कि उस समय वहां के निवासी 
चर्तमान भारतवासियों की अपेक्षा कहीं अधिक गिरी दशा में थे। निरत्तरता 
का साम्राज्य था। राग और दरिद्रता का चारों तरफ दौरदौरा था। कार- 
ख़ानों सें खी-बच्चों की दशा वर्णनातीत थी और किसी प्रकार के धर्मांचरण 
का नास निशान नहीं था। १०८७० के पूर्व सार्वजनिक शिक्षा की बड़ी शोच- 
नीय अवस्था थी । १६ वीं सदी में इंगलेंड की सफलृताओं का वर्णन करते 
हुए इतिहासवेत्ता श्रीयुत जी० एम० ट््विलियन लिखते हैं॥६ :-- 


“महारानी विक्टारिया के शासन-काछ के अन्त में नये राष्ट्रीय सड़्ठन 
की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक ओर तो भलाई के सार्वजनिक उद्योगों 
का राजकोय शासन से बहुत गहरा सम्बन्ध हे। गया और दूसरी ओर स्थानिक 
तथा केन्द्रिक शासन आपस में मिल गये। पाछियामेंट और स्थानिक शासन 
ने जनता की आवश्यकताओं पर ध्यान देना आरम्भ किया और केन्द्रिक शासन 


8 777“ हपख:िप:/यप:यिथय। प/ापयपखपए/खथझथयप- 
४ इंगछड का इतिहास, जी* एस० ट्विलियन-कृत लांगमैन्स १६२ ६, 
पृष्ठ ६१७ | मक 











मिस मेयो के तके है 


ने शिक्षा, चिकित्सा, सफाई और ऐसे ही जीवन के सैकड़ा सावजनिक काम 

में बुद्धिमानी के साथ अधिकाधिक योग देना आरम्भ किया । इस प्रकार 

स्थानिक संस्थाओं की आधिक सहायता, श्रम ओर जीवन के राजकीय बिरीक्षण 

ओद्योगिक विध्वास-संव ओर आधुनिक शिक्षण पद्धति आदि के द्वारा राजकीय 
सहायता, बल-अयाोग ओर नियन्न्नण के नियमें। की सृष्टि हुई । 

पुनश्च : 

“मनुष्य-धर्म, प्रजातन्त्रवाद और शिक्षा में उन्नति होने से तथा ओद्यो- 
गिक रीतियों में नये परिवत्तन के अनुसार दुफतरों तथा कारखानों में अधिक 
संख्या में सत्री-पुरुषों के साथ साथ काम करने से सत्री-पुरुषों में बराबरी का 
भाव पदा हुआ । खत्री-शिक्षा (जिसकी ओर पहले बिलकुछू ध्यान नहीं दिया 
जाता था ) दोही पीढ़ियों के पश्चात्‌ पुरुषों की शिक्षा के साथ तुठना करने 
योग्य हो गई । कानून की दृष्टि से कुटुम्त्र में ख्रियों का स्थान बदल गया तथा 
व्यवहार और जनता की सम्मति में उससे भी अधिक बदल गया। (कोष्टक 
के वाक्य हमारे हैं)5: 


यारप के कुछ देशों में तो ग्रट ब्रिटेन से भी पहले ये काय्य आरम्भ हुए 
थे। जमनी ने १७१७ ई० में अनिवाय्य शिक्षा का कानून पास किया था। 
चाल्स पिथसन ने राष्ट्रीय जीवन और सदाचार] पर एक पुस्तक लिखी है। 
उसमें वे ब्रिटिश उपनिवेशों की, राज्य-शासन को अधिकाधिक सामाजिक कत्तव्य 
सॉपने की, प्रवृत्ति पर विचार करते हुए लिखते हैं :--- 


“यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक यारपीय राष्ट्र ने--जिसमें जन 
जाति से उत्पन्न राष्ट्र भी शामिल हैं--इन्हीं सिद्धान्तों पर सदियों से काम 
किया है। और खास इंगलूड में भी लेज़िज़ फेयर पद्धति का पहले पहल 
बलपूछ्ेक प्रयोग किया गया था ।” 


प्रत्येक राज्य ओर ग्रत्पेक राजनीतिज्ञ आज इन सिद्दान्तों का स्वीकार 
करते हैं। व्यक्तिवादी, समाजवादी, शान्तिवादी ओर साम्यवादी सभी इस 
बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य का यह देखना कत्तव्य है कि उसकी जनता 
निरक्षर न हो । सम्ृद्धिशाली संयुक्त राज्य (अमरीका) भी इस सिद्धान्त का 


* बही पुस्तक, पृष्ठ ६१८ 
। नेशनल छाइफू एंड करेक्टर, (मेकमिलन कं० १६१३) पृष्ठ, १६ 
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उतना ही सानता है जितना उसका दरिद्र पड़ोसी मेक्सिको। ओर जापान में 
इसका उतना ही मान है जितना पश्चिमीय देशों में । इसमें सन्देह नहीं कि 
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दूसरा अध्याय 


अमरसकाश 


मिस मेये। की पुस्तक में १३ वें अध्याय से १६ वें अध्याय तक भारतवर्ष 
की शिक्षा का वर्णन हे । इनमें से पहले अध्याय का शीषक है--...'हमें काम 
दीजिए या मौत”? मिस मेयो शअ्रज्ञानता से ऐसा शीषंक चुन कर जिससे भारत 
में ब्रिटिश सरकार की शिक्षा-नीति पर बड़ा घोर कलुछूः छगता है, इस बात का 
परिचय देती हे कि उसे हास्य रस का बिलकुल ज्ञान नहीं है। पर जान 
पड़ता है कि वह भारत-सरकार के शिक्षा-सम्बन्धी कत्तेज्य को स्वीकार ही नहीं 
करती । हिन्दुओं में दोष हूँढ़ना ओर शिक्षा की कभी तथा ब्रिटिश सरकार 
की शिक्षण-पद्धति की त्र॒ुटियों के लिए उन्हीं का देषी ठहराना उसका एक-मात्र 
उद्दश हे। मदर इंडिया का तेरहर्वाँ अध्याय इस प्रकार आरम्भ होता हैः--- 


“कुछ भारतीय राजनीतिज्ञ इस बात पर डटे हैं कि भारतीय जनता के 
लिए अनिवाय्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। वे कहते हैं:--ईँगलंड 
ने अपने घर में तो बहुत समय पूर्व अनिवाय्य शिक्षा आरम्भ की थी। हमारे 
देश में वह ऐसा ही क्‍यों नहीं करता ? क्योंकि भारतीय जनता को मूर्ख 
रखने से ही उसका स्वार्थ सघता है ।”? 


मिस मेये। लिखती है कि 'डस समय मद्गास-प्रान्त में अब्राह्मण-दरू के 
नेता? पनगल नरेश ने उसे इस बात का “बड़ा जोरदार? उत्तर दिया था । 


“उन्होंने कड़क कर कहा--“सब व्यर्थ बक रहे हैं। अमगरेज़ों के 
आने से पहले <,००० वर्षो में ब्राह्मणों ने हमारी शिक्षा के लिए क्‍या किया ? 
क्या मैं आपको स्मरण दिलाऊँ कि नीची जाति के छोग यदि कभी पुस्तक 
पढ़ने का साहस करते थे तो ब्राह्मण छोग उनके कानों सें सीसा गरहा कर 

छोड़ देना अपना अधिकार समझते थे। वे कहते थे कि सब विद्याओं का सम्बन्ध 
केवल उन्हीं से है। हमारे लिए सुसलमानी राज्य भी आचीन हिन्दू-शासन 
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की अ्रपेक्षा अच्छा था। पर केवल ब्रिटेन के राज्य में शिक्षा का द्वार सबके 
लिए खुला है। अब सरकारी स्कूल, कालिज और विश्वविद्यालयों में सब 
जाति, सब संप्रदाय और सब वर्ग के छोग भर्ती हो सकते हैं ।” 


इस वक्तव्य के पक्ष में एबे डुबाइस की पुस्तक से दो उद्धरण दिये गये हैं । 
पहले उद्धरण का अपने साधारण रवभाव के अनुसार मिस मेयो ने उसके 
प्रासद्धिक अ्रकरण से बिलकुल छिन्न-भिन्न करके रखा है। उसे हम नीचे 


देते हैं:--- 


“डुबोइस लिखता है--ब्राह्यण छोग इस बात को भल्ली भांति जानते 
थे कि ज्ञान उन्हें दूसरी जातियों पर कितना नेतिक प्रभुत्व देगा। इसलिए 
उन्होंने इसे एक रहस्य की वस्तु बना दिया और यथाशक्ति अन्य जातियों को 
कभी इसके पास फटकने भी नहीं दिया ९?! 


जिस पैरा आफ से यह उद्धरण लिया गया है उसके प्रधम दे। वाक्यों 
को मिस मेयो ने छोड़ दिया है क्‍योंकि उसमें हिन्दुओं की इस बात की प्रशंसा 
की गई थी कि वे अति प्राचीन काल से विद्योपाजन करते चलने आ रहे हैं और 
ब्राह्मण ते सदा इसके भाण्डार# ही रहे हैं। मिस मेप्रो इस प्रकार का 
“हानिकारक? वक्तव्य अपनी पुस्तक में नहीं जाने देना चाहती थी । 

एबे की बात कहाँ तक सत्य हैं इस पर हम विषय-प्रवेश में विचार कर 
चुके हैं। और युनर्वार इस बात के स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि 
कोई निष्पक्ष जिज्ञासु उस दूषित सामग्री पर विश्वास नहीं कर सकता। मिस 
मेये। के दूसरे साक्षी पनगलू-नरेश भे--जैसा कि विषय-प्रवेश में उद्ध्टत उनके 
लेख से पता चलेगा--यह स्पष्ट कर दिया है कि अन्य स्थानों की भाँति यहाँ 
भी मिस मेये ने 'इनवर्टेड कासाओं” के अनुचित श्रयोग का अपराध किया है। 
इनवटड कामाओं में जो भाषा लिखी गई है वह इसी अमरीका की पत्नकार: 
महिला की है। पनगरू-नरेश की नहीं। राजा ने केवछ शूद्धों के लिए 
वेदाध्ययन की मनाही का उल्लेख किया हे। पर मिस मेये ने अपने सुप- 





. # हिन्दू मैनसे तृतीय संस्करण (आक्सफूोर्ड यूनीव्सिटी प्रेस, पृष्ठ ३७९ । 
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 अमरगअकाश ही दबे 


रिचित व्यापार की चालों का सहारा ले कर उसे अत्यन्त घातक रूप दे दिया 

है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि वेदपाठ 'सब विद्याएँ सीखने! और “सब 

पुस्तक अध्ययन करने? के बराबर नहीं है। इसके उपरान्त, ब्राह्मणों ने प्राचीन 

काल में क्या किया ओर क्या नहीं किया उससे वर्तमान निरच्तरता का क्या 

सम्बन्ध है ? परन्तु मिस मेयो एक ऐसा आधार उपस्थित करने के लिए 

चिन्तित थी कि जिसकी सहायता से वह यह सिद्ध कर सके कि भारत में शिक्षा 
$. के लिए सरकार ने जो कुछ किया वह अशंसनीय है और इस ओर हिन्दू जो 
... पिछड़े हुए हैं उसका सारा दोष उन्हीं के मत्थे है। 

पनगल-नरेश का वक्तव्य एक दुल-विशेष से सम्बन्ध रखता है और 
डुबाइस का वक्तव्य प्रामाणिक नहीं है। यह मान लिया जाय कि बाह्मय॒ण 
इतने दुष्ट थे कि उन्होंने सम्पूर्ण अब्राह्मण जाति के लिए शिक्षा का द्वार बन्द 
कर दिया--जो कि सवंधा असत्य है---तो क्या एक पश्चिमीय शासन के लिए, 
जो ब्राह्मणों का तीव्र आलोचक है और जो अपने के सभ्य और अप-टू-डेट” 
कहता है, इस शताब्दी में भी ऐसा व्यवहार करना उचित है, क्‍या हम इसका 
यह अथथ निकाछ कि आधुनिक सफेद बाह्मणों ने प्राचीन भारत के काले ओर 
पीले ब्राह्मणों का स्थान ले लिया है और ये।रपीय जातियों से भिन्न वंशज जातियों 

“को अज्ञान और बन्धन में रखने के लिए वे उन्हीं का अनुगमन कर रहे हैं। 

परन्तु हिन्दू बाह्मणों को जे दोष छगाया जाता है वह निराघार है । 

ओर इसके निराधार सिद्ध करने के लिए हमारे पास अबल प्रमाण हैं। इस 

».. विषय पर एक ईसाई मिशनरी रेवरेंड 'एफ० ई० की? की लिखी एक छोटी सी' 

पुस्तिका& हमारे सामने हे। की महाशय ब्राह्मणों के दलाल नहीं हैं । 
आगे मैं इसी पुस्तक के आधार पर कुछ निवेदन करूँगा । 

'रेवरेंड “की? ने बाह्यणों की शिक्षण-पद्धति को अति प्राचीन बतलाया- 
है। वेदों के भिन्न भिन्न अड्डः जिस समय पूर्णता प्राप्त कर चुके थे उस समय 
ब्राह्मणों की शिक्षण-पद्धति अति ग्राचीन ही नहीं बरन भी भांति सुसझ्ज- 
ठित भी थी + 
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५ # एन्सियंट इंडियन एज्युकेशन । (आरचीन भारत में शिक्षा) आक्स- 
फोड यूनिवसिटी प्रेस १६१८ + वही पुस्तक पृष्ठ २७ 
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बाह्मयणों की विद्यापीठों में पढ़ाई का क्रम आदि क्या था इस विषय का 
सविस्तर वर्णन करना अनावश्यक होगा। साधारणतः ब्राह्मणों के 
बालक वेद और दशन-शाखत्र का अध्ययन करते थे और इन्हीं विषयों के वे 
विशेषज्ञ होते थे। च्षत्रियों और वैश्यों के लिए ब्राह्मणों की अपेक्षा वेदाध्ययन 
की कम आवश्यकता समझी जाती थी। ज्षत्रियों और वैश्यों को जीवन मेँ 
जो कार्य करने पड़ते थे उनके लिए जिस अकार की शिक्षा आवश्यक होती 
थी वही वे वयस्क होने से पहले प्राप्त करते थे। धीरे धीरे उनका ब्राह्मणों 
के स्कूलों में जाना कम होने छगाँ ओर उनके भविष्य के कार्य्यो' के लिए 
ओद्योगिक स्कूल या कम से कम गाहंस्थ शिक्षा की उत्पत्ति: हुईं। जब 
सबसे प्राचीन धर्मशास्तरों की रचना हुई थी तब यह शिक्षण-पद्धति पूर्ण रीति 
से अपना काय्य कर रही थी। यह रचना-काछ ईसा से ४०० वर्ष पहले का 
माना जाता है और ये धर्मशाखत्र अब तक प्रचछित हैं। यह प्रथा चल पड़ी 
थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य तीनें का यज्ञोपवीत संस्कार होता था। इस 
संस्कार के अनुसार वे ब्राह्मण गुरुओं के यहाँ पढ़ने जाते थे। और कम से 
कम १२ व | तक विद्याध्ययन| करते थे। द 
इसके पश्चात्‌ (ईसा से पहले छठी और चेाथी सदी के मध्य में ) 
ज्षत्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने छगा । उस समय राजनीति- - 
विद्या की उन्नति हो चुकी थी। “भारतीय राजकुमारों की शिक्षा बहादुरी के 
समय के यारपीय वीरों की शिक्षा से किसी अंश में घट कर न थी। सबसे 
प्बछ विचार यह था कि राजा और सरदारों का कतैव्य है कि वे निबेलों की 
रक्षा करके समाज के प्रति अपने कत्तव्य का पालन करे'। उनका पद गौरव 
के लिए या सुखभोग के लिए इतना नहीं समझा जाता था जितना दूसरों 
की सेवा के छिएक... 
 मनुस्खति के आधार पर रेवरंड “की”? लिखते हैं:-..- 


..._ “वैश्य को रलों, मोतियों, धातुओं, बख्चों, सुगन्‍्धों और रखें का मूल्य 
५ कप कक $ 
अवश्य जानना चाहिए। उसे अच्छे और बुरे खेतों का ज्ञान होना चाहिए। 





के उसी पुस्तक से, पृष्ठ ७ | पृष्ठ &७ ; पृष्ठ ७१, ७२ 











अमरप्रकाश द .. दे 


तथा उसे बीज बोने की कछा आनी चाहिए। उसे नाप और तौल का भी 
पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त डसे क्रय-विक्रय की वस्तुओं के 
गुणागुण, भिन्न भिन्न देशों की सुविधा और असुविधा, विक्री के माल पर 
छाभ या हानि का अन्दाज़ा और पशुपालन आदि की जानकारी होनी 
चाहिए । उसे कमेचारियों के समुचित वेतन का और भिन्न भिन्न भाषाओं का 
ज्ञान भी रहना चाहिए ।...$ 


बाह्मणों के विद्यालय ताल? कहलाते थे और चारों तरफ गाँवों और 
शहरों में फैले हुए थे।, कभी कभी किसी मुख्य तीर्थस्थान में या राजधानी 
में भी पास पास बहुत से ताल होते थे और सब मिल कर एक शकार के 
विध्व-विद्याल॒य की सृष्टि करते थे | बनारस और नदिया इसके उदाहरण हैं । 

रेवरंड की ईसा से कई शताब्दियों पूर्व की प्राचीन भारतीय शित्तण- 
पद्धति के अनुसार गुरु और शिष्य के जीवन में एक अत्यन्त चित्ताकर्षक और 
सुन्दर चित्र का अनुभव करते हैं। अध्यापक किसी आधिक राभ की दृष्टि 
से शिक्षा नहीं देता था, बल्कि शिक्षा देना वह अपना एक-सात्र कत्तंव्य सम- 
रूता था। उसे शुल्क लेने की आज्ञा नहीं थी । शिक्षा समाप्त कर चुकने पर 
शिष्य गुरु को दक्षिणा देता था। किन्तु धनी शिष्य को छोड़कर और किसी 
अवस्था सें वह समुचित दक्षिणा नहीं होती थी १ । शिष्य का, चाहे वह घनी 
हो चाहे निधन, सादा जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी जाती थी और उसका 
स्वभाव आत्म-संयम, श्रद्धा ओर आत्म-सम्मान के साँचे में ढाला जाता था। किय॑- 
त्रण कठिन होता था पर उसमें कद्ुता या पाशविकता का भाव नहीं रहता 
था । शिष्य को दण्ड देने में डिकेन्स के समय के अँगरेज़ों की अपेक्ता हिन्दू कह 
अधिक दयालुता से काम लेते थे। 'की' ने गौतम के यह नियम बनाने का 
उल्लेख किया है। “शिष्य को शारीरिक दण्ड कदापि न दिया जाय । यदि 
उसके सुधार करने का काई और उपाय न हो ते महीन कोड़े या बेत का 
प्रयोग किया जाय। यदि अध्यापक उसे किसी और चीज़ से मारेगा ते वह 
राज-दण्ड का भागी होगा ।! मनु भी यही नियम स्वीकार करते हैं पर इतना 





कै वही पुस्तक, पष्ठ ७२-७३ नी एष्ठ ९१ 
| पृष्ठ ३६ ९ पृष्ठ, ३५ । 
३ 





६६ .. दुखी भारत 


और कहते हैं कि शरीर ८ हाथ में राज्य गया तब भी ये शिक्षण-पद्धतियाँ उसी 
ने डराने, उपवास्फरती रहीं। रेवरंड 'की? लिखते हैं #:-- -, 

देने ; भी के (्‌ है 5 के ७, बिक 

है ><घिक बिदथी था अधिक कट्टर सुसढूमान बादशाहों में से कुछ ने 

. 4 के विद्यापीों का नष्ट कर दिया था ओर विद्याथियों को तितर-बितर 

इ३ दिया था, पर इस रुकावट के होते हुए भी ब्राह्मणों की शिक्षा जारी रही। 
हिन्दू-धर्म में बोद-धम के मिर जाने से बोद्धों की शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाएं 

धीरे धीरे नष्ट हो गई" हे पर कठिनाइयों के होते हुए भी ब्राह्मणों की शिक्षा का... 
काम चलता रहा । सिह जब बोद्धों की शिक्षा के बड़े केन्द्र नष्ट हो गये ते 
ब्राह्ययों के विद्यापीठों का महस्व और भी बढ़ गया ।?? 


: सर्वेसाधारण में प्रचलित प्रारम्मिक शिक्षा का उल्लेख हम पीछे कर आये 
हैं। यह शिक्षा उच्च कोटि की संस्कृत-शिक्षा के साथ साथ फलती-फूलती रही । 
यहाँ हम इसके सम्बन्ध में ज़रा विस्तार के साथ विचार करंगे ताकि इस 
बात का निर्णय हो जाय कि क्‍या सार्वजनिक साक्षरता का वास्तव में भारत में 
पता नहीं था जैसा कि मिस फैधरिन मेये। हमें विश्वास दिल्लाना चाहती हैं। 


 रेवरेंड “की? लिखते हैं।:--- 


“ब्राह्मण, बोद्ध ओर सुसलत्रिम शिक्षा-पद्धति के साथ ही साथ भारतवर्ष 
के अधिकांश भागों में किसी समय सचबसाधारण में भी एक. प्रकार की आर- | 
स्मिक शिक्षा का अचार हो उठा था। (इस शिक्षा का द्वार सबके लिए 
खुत्ट - रहता था। ) पढ़ना-लिखना और गणित सीखने की सर्वेसाघारण 
का आवश्यकता पड़ी होगी। उसी की पूर्ति के लिए इस शिक्षा का जन्म 
हुआ था। इससे व्यापारी और किसान छोग विशेष काभ उठाते थे ।! 





. कोष्ठक के शब्द हमारे हैं। और यह, स्पष्ट करने के लिए लिखे गये हैं 
कि यह उक्ति कि भारत की वतेमान निरक्षरता का सम्पूर्ण या अधिकांश उत्तर- 
दायित्व वर्णाअ्रम-धर्म और ब्राह्मणों पर है, किसी अकारण मूठ से कम नहीं 
है। रेवरंड की!” का यह कथन बिलकुल ठीक है कि यह स्वभावतः उत्पन्न हुई 








# “की” के आरम्भिक शिक्षा-सम्बन्धी उद्धरण उसकी पुस्तक के पांचवें 
अध्याय से लिये गये हैं।.._ + वही पुस्तक, एष्ठ १०७। 











असरप्रकाहश द& 


सर्वेसाधारण में प्रचलित आरम्भिक शिक्षण-पद्धति संस्कृत-पाठशाह्ाओं से 
बिलकुल स्वतन्त्र थी। “दोनों अकार की शिक्षाएं एक दूसरे पर बिलकुल 
निभेर न थीं ओर उनमें आपस में कोई सम्बन्ध भी नहीं था / ये आरम्मिक 
पाठशालायें व्यापारी कृषक और कारीगर आदि के लिए थीं ओर संस्कृत 
पाठशालाएं धामिक तथा विद्वान्‌ लोगों के लिए | | 
इस बात का पता छूगाना कि इस राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति की उत्पत्ति कब 
हुईं थी । कठिन है। पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि सुखलमानों के समय 
में यह बड़ी सफलता के साथ अपना कास करती रही और जब ब्रिटिश 
रोगों के हाथ में शासन की बागडोर आई तब तक यह मरी नहीं 
थी। सरकारी कागज़ातों में इस अस्त होती हुई शिक्षण-पद्धति का जो 
वर्णन आया है वह यद्यपि अपूर्ण हे पर उससे इसके देशव्यापी होने के 
सम्बन्ध सें कोई सन्देह नहीं रह जाता । की! महाशय सरकारी 
अफूसरों के लेखों तथा सरकारी कागज़ातों में आ्राई बातों का संक्षप में उल्लेख 
करते हैं--. 


ब्रिटिश सरकार के हाथों में शिक्षा का काय्य आने से पहले भारत में 
यहाँ की खास शिक्षा-पद्धति चारों तरफ अचलित थी । यह एक या दो ग्रान्तों 
में ही कृद॒नहीं थी परन्तु भारत के भिन्न भिन्न भागों में पाई जाती थी ।. 


. हाँ, कुछ जिले ओरों की अपेक्षा अधिक उन्नति पर थे। १८२२-२६ में मद- 


रास प्रान्त में शिक्षा-सम्बन्धी जाँच हुई थी । उसमें यह गणना की गई थी कि 
स्कूल जाने योग्य बालकों के छुठे भाग से कुछ कम का किसी न किसी प्रकार 
की शिक्षा मिलती है । इसी प्रकार की एक जाँच १८२३-२८ में बम्बई-प्रान्त में 
हुई थी। उसमें शिक्षा पानेवाले बालकों की संख्या ८ में १ लिखी गई थी । 
बद्धाल के एक जिले में आदम ने जाँच करके पता लगाया था कि सम्पूण 
पुरुषजन-संख्या में १३९२ प्रतिशत मनुष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरे ज़िल्े 
में उन्होंने पता छूगाया था कि स्कूल जाने याग्य आयु वाले बालकों में £ अ्रति 
शत बालक शिक्षा पाते हैं। विलियम वाड़े का कहना है कि बड्धाल की 
पुरुष जन-संख्या के पाॉचव भाग के पढ़ लिख सकने का अनुमान किया जाता 
था। सम्भव हे भारत के कुछ भागों में जिन तीन प्रान्तों का उल्लेख किया 
गया हे उनकी अपेक्षा पढ़ने लिखने व्यलों की संख्या कम हो । यच्ञपि यह 
आरम्भिक शिक्षा देशब्यापी थी पर इसमें पुरुष-जन-संख्या का भी बहुत अधिक 





६.६ दुखी भारत 


और कहते हैं कि शरीर के कामरू अड्ञों पर चोट न की जाय । हाँ, आपस्तम्भ 
ने डराने, उपवास कराने, ठंढे पानी से नहछाने और स्कूल से निकाल 
देने! की भी आज्ञा दी है ।# द 
अधीर पाठक पूछेंगे कि शूद्रों के लिए क्या विधान हे ?  रेवरंड की! 
इसके उत्तर में लिखते हैं कि बाह्मण की शिक्षा से शूद्रों को सदा दूर रखा 
जाता था। पर शूद्रों ने अपने बच्चों के शिक्षा के लिए अपनी ख़ास पद्धति का 
निर्माण कर लिया था । सर्वसाधारण की जिन आवश्यकताओं की पूत्ति ब्राह्मणों 
के स्कूलों की शिक्षा से नहीं हो सकती थी उनके लिए सर्वेप्रिय शिक्षा-प्रणाली 
का जन्म हुआ।' अपने में बहुत से दोषों के होते हुए भी वर्णाश्रम-चर्म कहा- 
कौशल को उच्च कोटि का बनाये रखने में बड़ां सहायक हुआ था । 'एबे डुबो- 
इस? ने भी इसकी प्रशंसा की थी। “की! महाशय कहते हैं--“भारतवष में 
सुन्द्र कछा और द्स्तकारी की ओर शताब्दियों से जन-प्रव्ृत्ति थी । और भविष्य 
में इनकी और भी उन्नति होने की आशा है ।! अत्येक व्यापारी या दूकानदार 
के बालकों का घर पर ही शिक्षा मिछ्तती थी। ञ्रायः वे अपने 'पित्रा के से ही 
कार्य करने के लिए शिक्षित किय्रे जाते थे।! “बालकों के हाथ में वास्तविक 
वस्तुएं दी जाती थीं उन्हीं पर प्रयोग करते करते उन्हें अनुभव होता था और 
वे शित्षित होते थे। उनकी शिक्षा में स्कूछ के कमरों की कृतन्निमता न थी ।? 
अपना गुण अपने पुत्र को सौंपने में पिता को बड़ा आनन्द आता था। 'भार- 
तीय संग्रहालय के नक्काशी के पत्थरों में एक होदा है जिस पर नाक्शी का 
काम करने के लिए दिल्ली के सुग़ बादशाहों ने एक कुटुम्ब का उसकी तीन 
पीढ़ियां तक नौकर रखा था ।? कारीगरी के कई एक कामों के लिए बालकों 
का एक खास सीमा तक नियमित रूप से ड्राइड्र की शिक्षा दी जांती थी। 
. “भारतवष में दस्तकारी की शिक्षा एक-सातन्र व्यापारिक उद्देश से दी जाती 
थी । और इसलिए वह संकुचित रूप॑ में भी थी।! “बहुत से कामों में लिखने- 
पढ़ने के ज्ञान की सीधी आवश्यकता न पड़ती थी इसलिए उन कामों को 
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४६ पृष्ठ ३३४ + पृष्ठ ४७ इसके आगे कला-कीशल-सम्पन्धी 
शिक्षा के जो वाक्य उद्छत किये गये हैं व “की? की पुस्तक के ७८-८० पष्ठों 
से लिये गये है 5 0 
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असरपग्रकाश 


हल 


करनेवाले ढोग लिखते-पढ़ते भी नहीं थे। परन्तु कुछ कामों के लिए संस्कृत 
के तत्सस्बन्धी ग्रन्थ कंठ कर लिये जाते थे ।? 


रेवरंड की? बाह्यणों की शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में अपने निरीक्षण 
का सारांश इस प्रकार देते है ॥:--- 

“ ब्राह्मणों की शिक्षण-पद्धति, मुस्लिम शिक्षा-अणाली की भांति--जिससे 
कि यह कई बातों में मिलट्ती जलती थी--शिक्षा के नवीन उत्थान के पहले 
यारप सें जो शिक्षा प्रचल्षित थी उससे किसी अंश में न्यून नहीं थी । ब्राह्मण 
हे शिक्षकों ने केवल एक ऐसी शिक्षा-पद्धति की रचना ही नहीं की जो राज्यों के 
द विध्वंस ओर समाजों के परिवर्तन के पश्चात्‌ भी जीती जागती बनी रही बरन 
उन्होंने इन सहस््रों वष तक उच्च शिक्षा के प्रदीप का भी अज्वलित रखा । उनसें 
ऐसे ऐसे दाशनिक उत्पन्न हुए जिनकी छाप भारत की शिक्षा पर ही नहीं 
बरन सम्पूर्ण संध्ार के बोद्धिक जीवन पर लगी है? | . 


बुद्ध-चर्म के समय में भी एुंक विशेष प्रकार की शिक्षण-अ्रणाली का 
विकास और संगठन हुआ । बोद्धों की शिक्ष ण-पद्धति बहुत कुछ बाह्मणों के ही 
ढड्ग' की थी क्योंकि उसी के आधार पर इसकी रचना हुईं थी। बौढ्ों के कुछ 
विद्यापीठ बहुत ही बड़े थे । उनके शिक्षा के उच्च आदर्श ने चीन के किंतने ही 
विद्यार्थियों को भी श्राकषित किया था। उनमें से कुछ ने इन विद्यापी्ें के 
णून लिखे थे जो अब तक मिलते हैं। बोद्धिक शिक्षा केवल धामिक 
शिक्षा न थी। बोद्धिक विद्यापीठों में वेद्यक्र के अध्ययन पर विशेष ध्यान रखा 

... जाता था। उनका द्वार सब जातियों और सब संग्रदायों के लिए खुला था 
४ कुलीन, अकुज्ञीन, बौद्ध, भावी-बोद्ध और अबौद्ध सभी का स्वागत होता 
. था। बोद्ध भिक्षुकों ने सर्वेसाधारण में शिक्षा-परचार का महत्‌ उद्योग किया 
थधा। वर्मा में ब्रिटिशों के प्रवेश के समय बोद्ध-आश्रमों के कारण चहाँ का 
करीब क्रीब प्रत्येक पुरुष निवासी साक्षर था। रेवरेंड की कहते हैं--- “वर्मा 
में ब्रिटिश अधिकार के पूर्व वहाँ का ग्रत्येक बालक बोद्धिक आश्रसों में जाकर 
रहता था ओर भिक्षुकों से शिक्षा अहण कर निकलता था। + इसमें सन्देह 

नहीं कि त्रिटिश-शासन में वह देश-व्यापी साक्षरता जीवित न रह सकी । 





वी नील नली एल णणणाण हा चणा। 


# वही पुस्तक, पृष्ठ ७ .. ४ घूष्ठ ४०-९१ । 
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ध्ण दुखी भारत 


। . जब मुसलमानों के हाथ में राज्य गया तब भी ये शिक्षण-पद्धतियाँ उसीः 
|... प्रकार अपना काम-करती रहीं। रेवरेंड 'की? लिखते हैं #:-- | « 


हि 


है “अधिक निदेयी या अधिक कट्टर सुसलमान बादशाहों में से कुछ ने 
कं... ब्राह्मणों के विद्यापीठों को नष्ट कर दिया था ओर विद्यार्थियों को तितर-बितर 

है . कर दिया था, पर इस रुकावट के होते हुए भी बाह्मणों की शिक्षा जारी रही । 
है |  . हिन्दू-धर्म में बौद्ध-धर्म के मिल जाने से बोद्धों की शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाएं 
है | / स्‍धीरे धीरे नष्ट हो गई पर कठिनाइयों के होते हुए भी ब्राह्मणों की शिक्षा का... 
+. काम चलता रहा। और जब बोद्धों की शिक्षा के बड़े केन्द्र नष्ट हो गये ते. % 

। ब्राह्मणों के विद्यापीठों का महस्व और भी बढ़ गया ।?? पा 


| आह : सर्वेसाधारण में प्रचलित आरम्भिक शिक्षा का उल्लेख हम पीछे कर आये 
| | । हैं। यह शिक्षा उच्च काटि की सैस्क्ृत-शिक्षा के साथ साथ फलती-फूलती रही । 
... यहाँ हम इसके सम्बन्ध में ज़रा विस्तार के साथ विचार करेंगे ताकि इस 
" बात का निशय हो जाय कि क्‍या सावेजनिक साक्षरता का वास्तव में भारत में 
। पता नहीं था जैसा कि मिस कैथरिन मेये। हमें विश्वास दिलाना चाहती हैं। 


| .._ रेवरेंड “की? लिखते हैं।--- क्‍ क्‍ | 


बाह्मण, बोद्ध ओर मसुसल्िम शिक्षा-पद्धति के साथ ही साथ भारतवर्ष... 
के अधिकांश भागों में किसी समय सचसाधारण में भी एक. अ्कार की आर- । 
म्मिक शिक्षा का अचार हो उठा था। (इस शिक्षा का द्वार सबके लिए 
खुल “रहता था। ) पढ़ना-लिखना और गणित सीखने की सर्वेसाधारण 
को आवश्यकता पड़ी होगी। उसी की पूर्ति के लिए इस शिक्षा का जन्म 
हुआ था। इससे व्यापारी और किसान छोग विशेष छकाभ उठाते थे ।”? 


कोष्ठक के शब्द हमारे हैं। और यह, स्पष्ट करने के लिए लिखे गये हैं... 
कि यह उक्ति कि भारत की वर्तमान निरच्षरता का सम्पूर्ण या अधिकांश उत्तर- 
दायित्व वर्णा श्रम-धर्म और बाह्यणों पर है, किसी अकारण झूठ से कम नहीं 
है। रेवरंड की! का यह कथन बिलकुल ठीक है कि यह स्वभावतः उत्पन्न हुई... 








. # “की? के आरम्भिक शिक्षा-सम्बन्धी उद्धरण उसकी पुस्तक के पाँचर्वे 
अध्याय से लिये गये हैं।.. + वही पुस्तक, पृष्ठ $०७। ल्‍ 
| 
| 











अमरमकाश द्हृ 


सर्वेसाधारण में प्रचलित आरम्भिक शिक्षण-पद्धति . सैस्कृत-पाठशाढ्राओं से 
बिलकुल स्वतन्त्र थी। 'दोनां' अकार की शिक्षाएं एक दूसरे पर बिलकुल 
बिभेर न थीं ओर उनमें आपस में कोई सम्बन्ध भी नहीं था।! ये आरम्मिक 
पाठशालाय व्यापारी कृषक और कारीगर आदि के लिए थीं और संस्कृत- 

पाठशालढ्ाएँ धार्मिक तथा विद्वान छोगों के लिए | ः 
.... इस बात का पता छगाना कि इस राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति की उत्पत्ति कब 

हुई थी । कठिन है। पर इसमें ज़रा भी सनन्‍्देद्द नहीं कि सुखलमानों के समय _ 
में यह बड़ी सफलता के साथ अपना काम करती रही और जब भ्रिटिश 
लोगों के हाथ में शासन की बागडोर आई तब तक यह मरी नहीं 
थी। सरकारी काग़ज़ातों में इस अस्त होती हुई शिक्षण-पद्धति का जो 
वणन आया है वह यद्यपि अपू्ण हे पर उससे इसके देशव्यापी होने के 
सम्बन्ध में कोई सनन्‍्देह नहीं रह जाता । “की? महाशय सरकारी 
अफूसरों के लेखें तथा सरकारी कागज़ातों में आई बातों का संक्षेप में उल्लेख 
करते हैं-.- द 


“ब्रिटिश सरकार के हाथों में शिक्षा का काय्य आने से पहले भारत में 
यहाँ की ख़ास शिक्षा-पद्धति चारों तरफ प्रचलित थी । यह एक या दो भ्रान्तों 
में ही कद नहीं थी परन्तु भारत के भिन्न भिन्न भागों में पाई जाती थी |. 
हाँ, कुछ जिले ओरों की अपेक्षा अधिक उन्नति पर थे। १८२२-२६ में मद- 
रास प्रान्त में शिक्षा-सम्बन्धी जाँच हुई थी । उसमें यह गणना की गई थी कि 
स्कूल जाने योग्य बालकों के छुठझे भाग से कुछ कम का किसी न किसी प्रकार 
की शिक्षा मिलती है | इसी प्रकार की एक जाँच १८२३-२८ में बम्बईं-प्रान्त में 
हुई थी। उसमें शिक्षा पानेवाले बालकों की संख्या ८ में १ लिखी गई थी । 
बड्ाल के एक जिले में आदम ने जाँच करके पता लगाया था कि सम्पूण 
पुरुषजन-संख्या में १३९२ अतिशत मनुष्य शिक्षा अहण करते हैं। दूसरे जिले 
में उन्होंने पता छगाया था कि स्कूल जाने योग्य आयु वाले बालकों में &£ अति 
शत बालक शिक्षा पाते हैं। विलियम वाड़े का कहना है कि बद्धाल की 
पुरुष जन-संख्या के पाँचव भाग के पढ़ लिख सकने का अनुमान किया जाता 
था। सम्भव हे भारत के कुछ भागों में जिन तीन प्रान्तों का उल्लेख किया 
गाया हे उनकी अपेक्षा पढ़ने लिखने व्यलों की संख्या कम हा । यद्यपि यह 
आरम्भिक शिक्षा देशब्यापी थी पर इसमें पुरुष -जन-संख्या का भी बहुत अधिक 
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७6 दुखी । भारत द 


3 4० पीली 


भाग सम्मिलित नहीं था । और ख्त्रियों में तो यह कदाचित थी ही 
बहींऊ: |! 9 


अन्तिम वाक्य में “की! महेदय ने जो अनुमान किया हे वह इस शिक्षण- 
पद्धति के दास के समय जो अबू मि्ठ सकते थे उन्हीं के आधार पर है। 
तब भी कम से कम पञ्चाव की ख्थियों में साक्षरता का बिलकुछ अभाव 
होने की बात ग्रम्ताणों से सिद्द नहीं होती । इस बात का आगे हम सरकारी 
वक्तव्यों से दिखलायेंगे। यहाँ “की? की पुस्तक के अन्तिम अध्याय का थोड़ा 
सा रोचक अंश और देख लीजिएः:-- 


... &( बहुत कम देश ऐसे हैं, यारप में तो निश्चय रूप से एक भी नहीं है, 
जहाँ की शिक्षण-पद्धति का इतना क्रमब॒द्ध इतिहास पाया जाता हो 
ओर जिसका इतना कम परिवर्तन हुआ हो जितना कि भारत की शिक्ष ण- 
पद्धति का। ) वे लम्बी शताब्ियाँ जिनमें ये शिक्षण-पद्धतियाँ अपना 
कास कर रही थीं, इस बात की प्रमाण हैं कि इन शिक्षण-पद्धतियों में कुछ 
मूल्यवान्‌ बातें अवश्य थीं ओर वे बातें, जिन्होंने इन पद्धतियें| को अपनाया 


ओऔर विकसित किया उनकी आवश्यकता के प्रतिकूल नहीं थीं। उन्होंने कितने 


# हम यह कह सकते हैं कि ग्राचीन भारतीय पाठशाहाशों और उनमें 


पढ़ने वाल छात्रों की संख्या कम अनुमान की गई थी। जहाँ सहानुभूति 
रखने वारू अफूसरों की प्रधानता में काम होता था वहाँ भी नीचे के करस्म- 
चारी जो संख्या एकन्नित कर रहे थे इस शिक्षण पद्धति के प्रति डचित सहानु- 
भूति से काम न छेते थे। इसके अतिरिक्त जो इस काय्य में छगे थे उन्हें 
स्वयं जनता भी सन्देह की दृथि से देखती थी। डाकूर लीटनर इन कठिनाइयों 
का वणन करते हुए पब्जाब सें रावकपिण्डी जिले की ग्राप्त संख्याओं का 
उल्लेख करते हैं:--.- * 

..._ “इस ज़िल में जनता से जो संख्या ग्राप्त हुई थी उसके अनुसार १७१ 
स्कूल और ३,७०० विद्यार्थी थे। ज़िल के अफूसरों की दी हुईं पहली संख्या 
१८७८-७६ की ३०२ स्कूलों ओर ९,४९४ विद्याथिप्रों की थी । पर जब मिघ्टर 
मिलर ने इस काय्य का अपने हाथ में लिया तो ६४१ स्कूलों और ७,१४४ 
विद्याथियों का होना सिद्ध हुआ ।” लीटनर-कृत 'पञ्ञाब में आचीन भारतीय 
शिक्षा का इतिहास, पृष्ठ, १४ । | 

7 उसी पुस्तक से, पृष्ट १६६ । 
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अमरप्रकाश ७१ 


ही महान्‌ पुरुषों आर सत्य के धुनी खोजकों को उत्पन्न किया हे। और 
बोद्धिक क्षेत्र में उनका काय्य किसी दशा सें कम नहीं हो सकता। उन्‍होंने 
शिक्षा-सम्बन्धी कितने ही महान आदर्शो' को विकसित किया हे जो शिक्षा- 
सम्बन्धी विचार ओर अभ्यास के लिए बहुत मूल्यवान्‌ हैं ( कोष्ठक के शब्द 
हमारे है ) 

ये उद्धरण एक ऐसी ग्रामाणिक पुस्तक से दिये गये हैं जिसके लेखक को 
काई हिन्दुओं ओर भारतीयों का कदापि पक्षपाती नहीं कह सकता । इनसे किसी 
भी जिज्ञासु का यह विश्वास हो जाना चाहिए कि मिस मेयो की स्थिति बड़ी 
भद्दी हे और जिन आधारों पर उसने अपनी रचना की है वे सवथा असत्य हैं। 

सौभाग्य से कुछ सरकारी पर्चे भी हमें ऐसे प्राप्त हो गये हैं जिनसे प्रकट 
होता हे कि भारतवर्ष में शिक्षा का कितना अच्छा अचार था ओर प्राचीन 
पद्धति से हमारी आवश्यकताओं की कैसी पूति होती थी। ब्रिटिश होगों ने 
: इस देश पर अधिकार करके हमारी उस आचीन पद्धति को तो समूल नष्ट कर 
दिया परन्तु उसके स्थान पर हमारी शिक्षा का कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं किया 
जो पर्याप्त और सनन्‍्तोेषजनक कहा जा सके। इन पच्चों के सम्बन्ध में डाकर 
लीटनर-कृत “पञ्चाब में प्राचीन शिक्षण-पद्धति का इतिहास” नामक एक उल्रूख- 
नीय अन्थ है । डाक्टर लीटनर पञ्चाब में शिक्षा-विभाग के अम्रुख व्यक्तियों 
में सेथे। लाहौर के गवनमेंट-कालज के वे अरथम शंसिपल थे और उसके 
बाद पश्ाब में शिक्षा-विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हुए थे। उन्होंने अपने 
समय तक अर्थात्‌ . १८८० तक जीवित प्राचीन शिक्षण-पद्धति की अत्यन्त 
तत्परता और सचाई के साथ जो खोज की थी उसी का सरकार ने $८८२ ई० 
. में 'नीली किताबों? के रूप में प्रकाशित किप्रा था । अकस्मात्‌ डाक्टर लीट- 
नर ने अपने विषय से सम्बन्ध रखनेवाले कई प्राचीन कर्मचारियों और लेखकों 
के अनुभव भी अपनी पुश्तक में दे दिये हैं। डाकुर लीटनर की अमूल्य पुस्तक 
'से अधिक उद्धरण देने के लिए हम पाठकों से क्षमा-प्राथना करने की आवश्य- 
कता नहीं समझते क्योंकि इससे अगरेज़ों के शासन-काछ से पहल भारत की 
शिक्षा-सम्बन्धी स्थिति का पता चछता है। और सत्य तक पहुंचने के लिए 
विशुद्ध परीक्षा से जो बाते ज्ञात हुईं हों उनका सहारा हूना चाहिए नकि 
मिस मेयर के समान विरुद्ध-मत प्रचारिका के खोखल शब्दों का । 
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७२ दुखी भारत 


प्राचीन प्रारम्भिक शिक्षा-पद्धत्ति का भारतीय ग्राम्य पश्मायतांऋ के साथ 
इतना अधिक सम्बन्ध था कि यहाँ आम्य पन्नायतों के सम्बन्ध में एक पैराग्राफृ 
उद्छ॒त कर देना अनुचित न होगाए । 


लूडलो के मत के अनुसार हिन्दू -घर्म की एक बड़ी विशेषता यह है कि--- 
“इस धर्म में सत्र नगर-समितियाँ आम-पच्चायतों के रूप में मिलती हैं ।... 
इनके अनुसार स्थानिक भूमि का सारा प्रबन्ध इस श्रकार होता है मानो एक 
व्यक्ति अपनी निजी सम्पत्ति का कर रहा हो... ... किसी स्थानविशेष पर अधि- 
कार रखनेवाल छोग केवल मनुष्य-समूह के ही रूप में नहीं रहते बल्कि 
एक सुसंगठित संस्था के रूप में निवास करते हैं । 
ऐसे व्यक्तियों के रहते हुए भी कि जिन्हें हम पूर्ण अधिकारी कह सकते 
हैं, उस संस्था का उस भूमि-भाग पर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त रहते हैं और 
उसके ख़ास कर्मचारी होते हैं.........ग्राम्य जीवन के लिए जो बातें आवश्यक 
समझी जाती हैं उनके श्रत्येक के प्धक ए्थक काय्यकर्ता होते हैं। पहला 
के न्र्‌ न हे निधि में 
मुखिया होता है जिसका सरकार के साथ सम्पूण गाँव के प्रतिनिधि के रूप में 
सम्बन्ध रहता है। दूसरा पटवारी होता हे जो सम्पूर्ण भूमि का, अधिका- 
रियों का और उनके अधिकार के समय आदि का लेखा रखता है तथा व्यक्तियों 
का हिसाब, पद्धा ओर पत्र आदि लिखता है। इसके बाद चौकीदार होता 
है, वह केवल पहरा देने वाला नोकर नहीं होता बल्कि उसी गाँव का एक 
सदस्य होता है और उसका काय वंशपरम्परागत होता है। बदले में उसे 
भूमि का एक निश्चित भाग प्राप्त रहता है। इन कम्मंचारियों में एक पुरो- 
हित भी होता है जो प्रायः बाह्मण हेतता है। नियमानुसार पुरोहित का कार्य 
भी “वशपरम्परागत होता है ओर इस काय के लिए उसे भी भूमि का एक भाग 
आप्त रहता है?। ( एक अध्यापक भी होता है ) जो प्रायः ज्योतिषी का भी 
काम करता है। ( कहीं कहीं ज्योतिषी का पद एथक ही होता है ) यह न 
सेचिए कि यह पद अपना प्राचीन महत्त्व नहीं रखता... ...( प्रत्थेक हिन्दू 
आम में ) जहाँ कुछ भी ग्राचीन आदर्श शेष रह गया है ( साधारण ज्ञान. 
वितरण का यत्र होता रहता है ) जाति से बहिष्कृत लोगों का छोड़ कर-- 








के “जहाँ हम लोगों ने आस्य पंचायतों का नष्ट कर दिया, जैसे बन्ञाल 
में, वर्ड उन्हीं के साथ आ्राम्य पाठशालाओं का भी अन्त हो गणा। यह उद्धरण 
लीटनर ने अपनी पुस्तक के १८ वे प्रष्ट पर छडको लिखित ब्रिटिश भारत का 


... दिया है। क्‍ क्‍ 


न बही पुस्तक, पृष्ठ १८। 








अमरप्रकाश छ्दे्‌ 


जिनका समाज से कोई सम्बन्ध नहीं हेता--ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसे _ 

पढ़ना, लिखना और गणित न आता हे। ? गणित में तो वे निःसन्देह बहुत ४ 
शक हें रे 

ही पद होते हैं... ,..।? ( कोष्ठक के शब्द हमारे हैं ) 


इसमें सन्देह नहीं कि कम्पनी बहादुर के डाइरेकुर छोग भारत का पक्त 
समर्थन करनेवाले नहीं थे। फिर भी श्रीयुत ए० पी० हावेढ# अपनी 
“१८४४ से पूच ओर १८७०-७१ में ब्रिटिश भारत में शिक्षा” नामक पुस्तक में 
कम्पनी के कोट आफ डाइरेकुस की जून १८१४ में भेजी गई शिक्षा-सम्बन्धी 
अथम डाक से ऐसे अवतरण उद्धुत करते हैं जिनसे हमारी प्राचीन शिक्षण- 
पद्धति की पूणता का ज्वलून्त प्रमाण मिलता है और अकस्मात्‌ यह भो 
बता देते हैं कि उसका ख़चे केसे चछता था। पाठकों को मालूम होगा कि 
इनमें और मिस मेयो की अज्ञानयुक्त उथली बातों में कितना अबलछ 
अ्रन्तरे हैः-- द द 


“इस अवसर पर हम विशेष संतोष के साथ उस अखिद्ध आन्तरिक 
सड्शठन का उल्लेख करते हैं जो भारत के कुछ भागों में प्रचलित हे और जो 
भूमि की उपज पर एक निश्चित कर छगाकर सार्वजनिक शिक्षा का प्रबन्ध 
करता है तथा गाँव के अध्यापकों का दूसरे प्रकार के दान भी दिलाता है 
जिससे अध्यापक समाज के सेवक बन कर काम करते हैं। 

“इन अध्यापकों की देख-रेख में शिक्षा की जो पद्धति अतीत काल से 
चली आ रही है उसे इस देश ( इँंगलूड ) ने मदरास के भूतपूवे पादरी रेवरंड 
डाकुर बेल की अध्यक्षता में स्वीकार करके सर्वोच्च आदर प्रदान किया है। 
अब इसी पद्धति के अनुसार हसारी ( इगलिश ) राष्ट्रीय संस्थाओं सें शित्षण- 
काय्य हो। रहा है। क्‍योंकि यहाँ के लोगों का यह विश्वास हो गया है कि 
यह पद्धति शिक्षा-क्रम का संज्षिप्त करके भाषा सीखने भें बड़ी सुविधा प्रदान 
करती है । द 

“कहा जाता है कि हिन्दुओं की यह सम्माननीय और सुसड्गठित संस्था 
विप्छलवों की चोट से बच गई हे । इसी के प्रयलों का यह फल है कि भारत- 
वासी खत-किताबत और झुनीमी में बड़े चतुर होते हैं। इसकी महान 
डपयागिता का हम पर ऐसा प्रबल अ्रभाव पड़ा है कि हम चाहते हैं कि आप 
छोग इसकी वर्तमान दुशा को शीघ्र समझ ले ओर अपनी जाँच-पड़तारू के 





# डाकुर लीटनर द्वारा उद्धत । वही पुस्तक प्रष्ध--२१,२२ 





७४७ दुली भारत 


फलों से हमें भी सूचित करें । गाँव के अध्यापकों के उचित अधिकारों और 
स्वत्वों की रक्षा के लिए उन्हें सरकारी सहायता दे और यदि उनमें कोई 
अधिक गुणी और दक्ष हो ते उसे इस योग्यता के चिह्ठ स्वरूप कोई अनुकूल 
सम्मान दे । क्योंकि यद्यपि उनकी स्थिति बहुत निम्नकाटि की प्रतीत होती हे, 
पर यदि उनकी तुलना उन्हीं की स्थितिवाले किसी इस देश के व्यक्ति से की 
जाय तो पता चलेगा कि सम्पूर्ण भारत में उन अध्यापकों का कितना बड़ा 
आदर मिलता है ।” द 


इस पर श्रीयुत हावेल निम्नलिखित सम्मति प्रकट करते हैं:--- 


_ “इसमें सन्रेह नहीं कि अतीतकाल से, जेसा कि यहाँ कहा गया है, ये 
पाठशालढाये' चली आ रही हैं। १८४५ ई० में केवछ बड्जाल में श्रीयुत 
आदमस ने इन स्कूलों की संख्या १,००,००० तक अलुमान की थी । मदरास में 
सन्‌ १८२२ ईसवी में सर टामस मुनरो ने इस सम्बन्ध में एक जाँच-समित्ति 
नियत की थी । उसने १२,४६८ पाठशालाओं की सूचना दी थो जिनमें १,८८, 
६४० विद्यार्थी शिक्षा-हाभ करते थे। उन्हीं दिनों बम्बई में भी सम्पूर्ण प्रान्त 
में उसी प्रकार की पाठशाल्वाएं पाई गई थीं। यह शअ्रत्यन्त दुःख की बात हे 
कि जब प्रत्येक प्रान्त हमारे अधिकार में आया ओर लोगों में हमारी जीत की 
धाक जमी तथा उनके हृदयों में युद्ध ओर दमन से मुक्ति मिलने के लिए हमारे 
ग्रति कृतज्ञता का भाव पैदा हुआ, तब हमने आम्य पाठशाक्राओं के आम्य 
शासन-प्रणाली का जो हमें सवेत्र सुरक्षित रूप में प्राप्त हुईं थी, एक आवश्यक 
अड्भ बनाकर उस अवसर से छाभ नहीं उठाया ।? 


के:ट आफू डाइरेक्से की शिक्षा-सम्बन्धी डाक से लिये गये अवतरण 
का दूसरा पैराग्राफ्‌ विशेष ध्यान देने योग्य है। डाकुर लीटनर कहते हैं:-- 
“जिस अकार भारतीय कला-कोशरढ के नमूने देखकर वर्तमान श्रगरेज् कारीगरों 
की कला-सम्बन्धी रुचि विकसित हुई हे उसी प्रकार भारत की प्राचीन शिक्षण- 
पद्धति से इंगलंड के स्कूल भी प्रभावित हुए हैं ।!॥ 
. बड्ारू का एक स्कूल-निरीक्षक जो १८६८ ३६० में पञ्चाब के स्कूल 
देखने के लिए भेजा गया था अपनी रिपोर्ट में एक स्थान पर लिखता है:;--- 


“भारत की इस प्राचीन शिक्षण-पद्धति का निर्माण शास्त्रों के आज्ञानु- 
सार हुआ था, इसी से इसमें घामिक कत्तेब्यों की प्रधानता तथा जीवन के 
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अतिदिन के साधारण काय्यों सें भी गम्भीरता पाई जाती थी। ग्रामीण 
समाजों से, जिन्होंने केवठ सफाई आदि के काय्य ही नहीं बरन साढे और 
जजी के शासन-काय्य भी जनता के हाथों में सोंप रखे थे, समाज के भिन्न 
भिन्न अथड़ों में शिक्षा-प्रचार में अत्यन्त सहायता पहुंचती थी। इस प्राचीन 
शिक्षण-पद्धति का ही फल है कि इस समय भी देश में अगणित पाठशाह्ाएँ 
चटशाल्राए ओर ताल फेले हुए हैं आर जो, उनकी वर्तमान अवस्था कितनी 
ही गिरी क्यों न हो, सहख्नों वष की उदासीनता, घूणा आर अन्य अतिकूहल 
परिस्थितियों के बीच सें भी जीवित रह कर यह सिद्ध करते हैं कि जन्म के समय 
उनमें कितनी ग्रबल् क्षमता रही होगी । वर्तमान समय में धामिक आज्ञा निबल 
होती जा रही हे, आमीण समाज करीब करीब नष्ट हो गया है, दस्तकारी सब- 
नाश के कगार पर पहुच गई है, राज्य-कर के अत्यन्त भारी बोझ से देश दबा जा 
रहा है आर एक विदेशी भाषा कचहरी ओर व्यापार की भाषा बन गई है । 
इस प्रकार इस प्रचलित शिक्षा के स्वाभाविक प्रोत्साहनां के निबेक हो जाने 
से इसकी उन्नति केवछ एक उदार सरकार पर, जो जनता को विदेशी शासन से 
पहुंची हानियों का बदला देने की इच्चुक हो, निभर रह गई हे। ब्रिटिश- 
शासन की देख-रेख में जब तक राजने तेक, आथिक ओर सामाजिक स्थिति 
फिर से नहों सुधर जाती तब तक कृत्रिम उपायों से इसे जितना प्रोत्साहन 
मिल सके, मिलना चाहिए ।#: 


मिस मेये। का दषपूर्ण आक्षप कि भारतवासियों को मूखंता और नबिर- 
क्षरता प्रिय है एक ऐसा असत्य है जिसका काई|आधार नहीं मिल्ल सकता। 
डाक्र ल्लीटनर की रिपाट में हम देखते हैं कि।:--- 


“मैं इस बात का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता कि हिन्दू-सुस- 
लमान ओर सिक्ख-समाजों के सब वर्गों में शिक्षा की अत्यन्त चाह और उसके 
प्रति महान्‌ आदर है। और इस '“सूथ्य के देश” ने अपने बेटों को आवब- 
शयकता से कहीं अधिक आश्चय्यजनक प्रतिभा दे रखी ...। पू्वे 
का दंश जेसे तीन हज़ार वष पहले सानसिक संयम, संस्कृति, ओर शान्ति 
का घर था बसे ही अब भी है। वहाँ की प्रतिभा जैसी व्यापक है, प्रका 
शन ओर मिलन जुलने के साधनों के अभाव से वेसे ही उसकी उपेक्षा भी 
हुई है। हमार पास ये सुविधाएं न हों तो जिन पूर्वी जातियों का हम तिर- 
स्कार करते हैं उनसे बहुत पीछे रह जाय । अपने हज़ारों सूख भाइयों 
के बीच से एक चतुर यारप-निवासी अपने विचारों और आविष्कारों को चारों 
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७६ दुखी भारत 


त्तरफ इस तरह पहुँचा देता है मानें वह सम्पूर्ण महाद्वीप की सभ्यता से 
उत्पन्न हुए विचार या आविष्कार हों । जब पूवे का भी ससाचार-पत्रों 
और रेछों की सुविधा प्राप्त हो जायगी तब वह यदि श्रपने सुधारों में 
पश्चिम का अनावश्यक अनुकरण न करेगा तो श्रपनी जातियों की प्रतिभा 
के कारण अपने प्राचीन पद को प्राप्त कर लेगा ।? 


इस ग्रकार के सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हैं। पर जो ऊपर दिये 
गये हैं वे पर्य्याप्त हैं। यदि मिस मेयो इन ब्रिटिश लेखकों, शासकों ओर 
जान कम्पनी के डाइरेक्टरों को भी हिन्दुओं का पक्षपाती समस्झे तो इसमें 
सन्देह नहीं कि उसमें राजा से भी अधिक राज्यवाद होगा। अस्तु, पाठकों 
की विशेष जानकारी के लिए हम यहाँ डाक्टर लीटनर की वह गणना दिये देते 
हैं जा उन्होंने ब्रेटिश-शासन से कुछ ही समय पूर्व पञश्माब की साक्षरता के 
सम्बन्ध में की थी। डाकुर लीटनर ने पञ्ञाब में अपने समय की और 
ब्रिटिश-शासन से पूव की साक्षरता में अत्यन्त शोचनीय अन्तर पाया था। 
उनकी रिपोर्ट के तीसरे पृष्ट पर लिखा हैः--- ' द 


५... $८५२ के बन्दोबस्त को रिपाट से पता चढता हे कि होशियारपुर 
जसे पिछड़े जिलों में भी ग्रति १६*६४ पुरुष-संख्यां पर (बालक और युवा 
सब मिलाकर ) एक स्कूछ था। यदि इसकी तुलना श्रति २८१८७ जन- 
संख्या पर एक सरकारी या इमदादी स्छूछ से की जाय तो महान्‌ अन्तर 
. अतीत होगा ।?? 


सम्पूण प्रान्त के सम्बन्ध में छीटनर साहब लिखते हैं [$ 


१८९४ की मनुष्य-गणना के अनुसार जिसमें बहुत सी न्रटियाँ भी 
रह गईं थीं, सारे ग्रान्त में दिल्‍ली और हिसार की कमिश्नरियों का लेकर 
जिनमें अब ४, ४७८ गाँव ओर कस्बे हैं, कुल ३३,३४५ गाँव ओर कस्बे थे । 
सम्भवतः यही संख्या १८४६ से भी थी । यदि हम कस से कम ३३,३५४ 
ऐसी मसजिदों, मन्दिरों, धमेंशाढ्ाओं और पविन्न स्थानों के होने की बात 
मान रू जहाँ कुछ न कुछ शिक्षा दी जाती थी ( १८५४ की जांच-पड़ताल के 
अनुसार जो ३,३७२ पाठशाहाओं का पता चला था वे तथा अ्रध्यापकों के 





*वही पुस्तक, पृष्ठ १४९ 








अमरपअकाश ७७ 


घरों पर जे सहस्त्रों स्कूल छगते थे तो अलग ही हैं।) और प्रति स्कूल 
में कम से कम दस छात्रों की उपस्थिति मान ले तो हमें पश्चाब-प्रान्त में 
३,३३,५४० छात्रों के पढ़ते का पता चलता है जहाँ अब सरकारी या इम- 
दादी स्कूलों में मिलाकर केवछ १,१३,००० छात्र पढ़ते हैं। और प्राचीन 
ढड्ः की पाठशालहाओं में और भी कम । ( क्योंकि पिछुछी मनुष्य-गणना 
के अनुसार सब प्रकार की शिक्षा पानेवालों की संख्या केवल १,६७,६२३ 
हे।) रणजीतसिंह के समय में शिक्षा की क्या अवस्था थी इसका पता 
पिछले अध्याय में दी गई सिक्‍ख लेखकों की संख्या से चछ सकता है। 
दूसरे प्रकार के प्रसिद्ध विद्वानों की सूची ओर भी हुम्बी है। स्वयं शासन- 
सम्बन्धी और बन्दोबस्त की रिपोर्टों से भी ( जहाँ तक कि मुम्के देखने दिया 
गया है ) हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि सम्पूण आ्ान्त में पढ़ने पढ़ाने 
का भाव विद्यमान था।? द 


ब्िटिश-शासकों ने उपयोगी और प्राचीन शिक्षण-पद्धति को बिमूलछ 
करके ओर उसके स्थान पर कोई नवीन पद्धति प्रचलित करने की परवाह न 
करके भारतवष के प्रति एक महान्‌ अपराध किया है। डाक्र छीटनर पञ्ञाब 
से प्राचीन प्रथा के उठने पर विचार करते हुए अन्य बातों के साथ निम्न- 
लिखित परिणामों पर पहुंचे हैं४:--- द 


(१ ) पश्चाब में ब्रिटिश-शासन से पहलछे आरम्भिक शिक्षा और 
किसी किसी अवस्था में उच्च कोटि की पूर्वीय साहित्यिक और भाषा-सम्बन्धी 
शिक्षा का भी जैसा विस्तार था वेसा लछीटनर के समय में नहीं रह 
गया था । 


( २) पञ्चाब के शासन-विभाग का यह आज्ञा दी गईं थी कि वह 
माफी के मुल्यवान्‌ भूमि-भागों पर, चाहे वे पाठशाढ्ाओं और धार्मिक 
स्थानों के ही लिए क्‍यों न हों, कर छूगा दे। इस प्रकार यहाँ भी बच्चाल 
की भाँति माफी की भूमि वापस छी जाने रूगी । 

( ३ ) इसके परिणाम-स्वरूप आचीन पाठशाहाओं में से धीरे धीरे 
बहुतों की भूमि छिन गई । 

( ४ ) बार बार चेतावनी पाने पर भी पञ्चाब के शिक्षा-विभाग की 
प्रवृत्ति प्राचीन पाठशाढाओं के विनाश की ही ओर अधिक थी, साथ ही इसने: 
अपनी खास आरम्भिक पाठशाढ्ाओं की ओर भी कुछ ध्यान नहीं दिया। 
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ञ्प दुखी भारत 


यह बात १८८० के आस पास के उदार वर्षों की है। 

कदाचित्‌ मिस मेय्रो समझती हे कि हिन्दू खियों की शिक्षा पर कुछ 
लिखना प्सूत न कपास जुलाहों में लट्मलद्टा! की कहावत चरिता्थे 
करना है। वह सम्भवतः एबे डुबाइस के मतानुसार जिसका विश्वास नहीं 
किया जा सकता, लिखती हे--“भारतवष के लेग जैसा कि बतलाया जा 
चुका है ख्री-शिक्षा के बड़े बार विरोधी हैं।! यह पहला असत्य है। जो मदर 
इंडिया के अध्याय १६ सें आया हे। उसने भारतवर्ष की निरक्षरता की 
गणना के लिए एक विचित्र दुश्ता से भरा ढड् निक्राछ्ा है। बजिठिश भारत 
की २७,७०,००,००० जन-संख्या सें ४० अतिशत खिर्या हैं। इसलिए जिस 
संख्या का साक्षर किया जा सकता है उसमें से वह १२,१०,००,००० निकाल 
देती है। इसके पश्चात्‌ वह “६० राख अछूतों” का निकालने चलती है । 
यह दसरा असत्य हे । 

अभी हस केवढछ अथस श्रसत्य पर विचार करगे। आगे चछकर हम 
स्त्रियों के स्थान के सम्बन्ध में हिन्दू-मत उद्छत करेंगे। यहाँ हम केवल 
स्त्रियों की वर्तमान साक्षरता की समस्या पर विचार करेंगे। 

डाकुर लीटनर ने, जिसकी बहुमूल्य पुस्तक से हम इतने उद्धरण दे 
चुके है, पञ्चाब सें, ब्रिटिश-शास्तन से कुछ ही समय पूर्व की ख्री-शिक्षा 
पर बड़ा प्रखर ग्रकाश डाला हे#-- 


“पञ्चाबी खिर्मा कम या अधिक मात्रा में केवछ स्वयं-शिक्षिता ही 
होती थीं बरन दूसरों को भी सदैव शिक्षादान करती थीं। 
उदाहरण के लिए पतञ्ञाब पर ब्रिटिश का अधिकार होने से पूर्व हमें 
दिल्ली में बालिकाओं की ६ सावजनिक पाठशालल्‍ूएँ मिलती हैं जिन्हें पञ्चाबी 
खस्त्रियाँ चलाती थीं और जो इसी काय्यं के लिए दक्षेण में आईं थीं । क्‍ 
“इसी प्रकार दूसरे स्थानों में भी पन्‍्जाबी ख्त्रि्यां शिक्षिका का काथ्य 
करती हुई पाई जाती थीं, ठीक वेसे ही जेसे वे गुरू या पाधाजी अपने प्रान्त 
यें न पूछे जाने के कार७ उसके बाहर शिक्षा देने जाते थे। झुसझमानों में 
कितनी ही विधवाए बालिकाओं की . कुरान की शिक्षा देना अपना पवितन्न 
कत्तव्य समझती थीं। ओर दिलछी यद्यपि उत्तर पच्छिम सीमा-प्रान्त 


के वही पुस्तक, पृष्ठ €७-ध्प 











असरग्रकाश ७६ 


(वर्तेमान संयुक्त ग्रान्त) की भांति ख्री-शिक्षा में पन्‍जाब से बहुत पीछे थी तो 
भी १८४६ ई० में वहाँ छोगों के अपने निजी घरों पर बालिकाओं की 
अनेक पाठशाहूाएँ थीं |”? 


१८८२ ई० में शिक्षा-सम्बन्धी जाँच कमीशन के सामने डाकर लीटनर 
ने जो गवाही दी थी उसके निम्न लिखित अंश से ख्री-शिक्षा की प्राचीन 
अणाली का सविस्तर वर्णन मिलता हे#: 


प्रश्न ४१--क््या इस ग्रान्त में बालिकाओं की शिक्षा क॑ लिए कोई 
आचीन पद्धति है जिससे आप परिचित हैं ? यदि हे तो उसका स्वरूप क्‍या है ? 


उत्तर ३१--हाँ, उदाहरण के लिए सोलवबियों और भाइयों की 
पक्नियाँ अपने पतियों से शिक्षा ग्रहण करती हैं ओर अपने बालकों को एक 
निश्चित आयु तक पढ़ते ओर धार्मिक कक्तव्यों की शिक्षा देती हैं। ग्रति- 
छित मुसल्मानां की पत्नियाँ भी प्रायः पढ़ और लिख सकती हैं। ( यद्यपि 
लिखना सीखने के लिए उन्हें इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता जितना पढ़ना 
सीखने के लिए। इसका कारण बताते की यहाँ आवश्यकता नहीं हो। ) 
कुछ खियाँ फारसी में बड़ी विद्वान होती हैं। एक असिद्ध झुसलृमान परि 
वार से मैं परिचित हूँ और झुझे मालूम हुआ है कि उसमें कई एक खियाँ 
उच्च कोटि की कवि हैं। मुसलमानों और सिकक्‍खों में खियों का स्थान 
जेसा अनुमान किया जाता हे उससे बहुत ऊँचा हैं। ओर यदि उनके 
गाहध्थ्य जीवन के पद में व्यतीत होने सें बाधा न पहचे तो उनकी शिक्षा 
का विरोध किसी को नहीं हो सकता। देशी राज्यों में भी पढ़ी-लिखी 
खियों का यही ओसत ह यद्यपि वहाँ खी-शिक्षा का इतना ढोल नहीं पीटा 
गया जितना ब्रिटिश राज्य सें। ब्रिटिश राज्य में भी सुझे इस बात में सन्देह 
नहीं कि बहुत सी प्रतिष्ठित ख्त्रिर्या लिख-पढ़ सकती हैं...... ॥ चिनाब 
ओर अटक के बीच के ज़िलों में सिक्रखों की स्त्रियों के लिए देशी स्कूल सदैव 
से चले आ रहे हैं। पुरोहितों की खि्याँ अपनी समाज की अन्य स्त्रियों के 
यहाँ जाय और बन्‍्हें पढ़ावं यह तो उचित और टीक कहा जाता हु पर 
बालिकाओं का विशेषकर विवाह के योग्य होने पर पाठशाढ्ा जादे के लिए 
' बाज़ार से निकलना, जईाँ तक मैं सममता हूँ, वजित हे। धामिक ग्रन्थों 
का खूब पढ़ना, सीना पिशेना, गोटा पट्टा करना, सृहस्थी के लिए अत्यन्त 
सावधानी के साथ भोजन पकाना, सफाई से रहना, दुःख में कोमल व्यवहार 


५ अलननजनी-नीननानतलकन्‍मानक कम ली-3बनन-न+५५+++ >पनननन-पिग-ल नितिन ननननगीक क्‍िननता नए" क २७०५० ४ +कन-क न कान ७५५५ <ह (कक >रनमनना- न. 
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झ० द दुखी भारत 


करना; और घरेलू रूगड़ों का नर्मी से अन्त करना आदि गृंह-शासन को 
और उच्च जातियों में ख्री-शित्षा की विशेष बाते" हैं। वे अपनी ख्रियों के 
प्रति जे आदर और पवित्र प्रम प्रदुशित करते हैं उसका बाह्य रूप भी हमें 
याोरप में नहीं मिलता ।”” 





यह है कि इस देश में ब्रिटिश छोगों का अधिकार होने 
के पश्चात से ही ख्री-शिक्षा का हास आरम्भ हो गया था। डाकुर  लीट- 
नर ने जो बाते अपने जाँच पड़तार में मालूम की थीं उन्हीं के कारण 
विवश होकर उन्हें इस निश्चय पर पहुँचना पड़ा था। डाक्टर लीटनर 
का इस हास के जो कारण प्रतीत हुए वे उनकी “नीली किताब में? संक्षप में. 
इस प्रकार दिये गये हैं॥-- 


पञ्चाब में अँगरेज्ञों का अधिकार जमने के बाद से ख्री-शिक्षा का बड़ा 
हास हुआ है । इसके कारण निम्नलिखित हैं:--. 

( के ) पहले माता बच्चे का पञ्ञाबी पढ़ा सकती थी । अब जहाँ जहाँ 
बच्चे उदू पढ़ते हैं, वहाँ वहाँ माता की शिक्षा देने की शक्ति नष्ट हो जाती है । 

- (ख ) धामिक भावों के निबेल हो जाने से प्राचीन पद्धति की पाठशा- 
छाओं की संख्या कम दे! गई है यही हाल खियों-हारा संचालित पाठशा- 
छाओं का भी हुआ है। 

(ग ) पहले बुरे आचरण के लिए खियों का कठार दण्ड मिलता 
था इसलिए आचरण की रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता था। और स््षियों 
के अधिक शिक्षा ओर अधिक स्वतन्त्रता देने में कम विशेध हे। सकता 
था। पर हमारे कानून के श्रनुसार, यदि तुलनात्मक दृष्टि से कहा ज्ञाय 
तो व्यभिचार बड़ी स्वतन्त्रता से किया जा सकता है और इसका परिणाम 
यह हुआ है कि खियों की स्वाधीनता के पक्ष में जो भी उद्योग किया जाता 
उस पर पुरुष जनता द्वष से तीव्र दृष्टि रखती है । ह 

. (घ ) हम ढोगों द्वारा दी गईं ख्री-शिक्षा से उच्च कोटि के लछोग 
सदैव बचते थे । क्योंकि यह एक ऐसे वर्ग की खत्री-शित्षा से मिलती-जुछती 
थी जो यद्यपि देष-पूर्ण नहीं था जेसा कि हम उसे बना रहे हैं, पर सम्मान- 
नीय भी नहीं था । 

, (७ ) सार्वजनिक स्थानें में कन्यापाठशालाये' रख कर और 

'स््री-शिक्षा-प्रचार आन्दोलन के समय की गई समस्त श्रतिज्ञाओं को भ्रु्गाकर 
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अमरभपअकाश प्र 


सदेव उनके निरीक्षण करने का उद्योग करके हम होग स्वयं उन पाठशालढाओं 
के अभिभावकों को भी अपनी कन्याये' भेजने से रोक देते हैं । 


“इसलिए पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण उच्च कोटि के लोगों 
में ख्री-शिक्षा का कोई महत्त्व नहीं रहा। और इसी हस्तक्षेप के कारण 
पब्जाब में कितनी ही बातों में बड़े बड़े अनर्थ भी हो चुके हैं। झआब इसका 
उपाय एक-मात्र यही है कि जन-साधारण की भलाई केहु 
वर परस्पर मिलुकर कुछ समय के लिए अपना अधिकार 
जनता का इस सम्बन्ध में स्वराज्य दे दे ।?? 






हमने अपनी ओर से अत्यल्त सावधानी से इन बड़े बड़े उद्धरणों को 
अस्तुत किया है। पाठकों पर यह अ्रभाव डालने की हमारी इच्छा नहीं 
हे कि अपना सत सिद्ध करने के लिए या मिस मेये की अज्ञानता पूर्ण पर 
दुष्टतावश लिखी गई बातों के असत्य ठहराने के लिए, हमने इन अमाणों 
को बिना परिश्रम ही इकट्ठा कर लिया है। इस विषय का किब्ित मात्र 
अध्ययन भी निम्नलिखित परिणामों पर बलात्‌ पहुँचा देता है :--- 

( $ 2 कि अति प्राचीन काल से ही सम्पूर्ण भारतवष में एक सुसझ्ञठित 
ओर व्यापक शिक्षण-पद्धत्ति काम कर रही थी । 

( २ ) कि इस पद्धति के दो रूप थे। एक केवलरू ब्राह्मणों और 
 डच्च कोटि के सुसंस्क्रत लोगों के लिए थी जिसका उद्देश्य धामिक और साहित्यिक 
अ्न्थाध्ययन आदि था। दूसरी व्यापारियों, किसानों और कारीगरों के 
लिए थी जिसका उद्देश्य आधिक योग्यता और कारीगरी सें निषुणता प्राप्त 
करना था। यह पद्धति इंगलंड की ट्यूढदर पद्धति से जिसमें कि छोग 
स्वानुभव से काम सौखते थे, मिललती-जुरूदी थी । 

( ३ ) कि यह पद्धति हमारी ग्राम्य शासन-पद्धति का एक अड्भ थी और 
इस देश में ब्रिटिश का अधिकार होने तक सुसड्गठित रूप में सुरक्षित थी। 

(४ ) कि इस पद्धति के विशेष राजनैतिक होने का अम हो गया 
था और इससे यह ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्मूंठ की गई, विशेषतः उन 
शासकों द्वारा जे छाड मेकाले के समय से अपने अधीन कमचारियों और 
किराये के ट॒ष्ट-कृको' की सृष्टि करने के लिए चिन्तित थे । 


७७७७७७७७७७७७७७/ 











तीसरा अध्याय 


असफल शिक्ता 


हम समझते हैं कि ब्रिटिश पदाधिकारियों ओर ब्रिटिश लेखकों की रिपोर्टो 
से हमने जो उद्धरण दिये हैं उनसे यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो! जाती है कि मिस 
मेये। के ये आक्षेप, कि ब्रिटिश राज्य होने से पहले हिन्दुओं की कोई शिक्षण- 
पद्धति नहीं थी ओर अब भी वे शिक्षा ओर साक्षरता-प्रचार के समस्त उद्योगों 
का विरोध करते हैं, पूर्ण रूप से अममूलक हैं । कई एक प्रान्तों में ब्रिटिश का 
अधिकार होने के समय शिक्षा का जेसा विस्तार था वेसा अब ब्रिटिश शासन 
के १७४ वर्ष पश्चात्‌ भी नहीं रह गया हे। प्राचीन भारतीय शिक्षण-पद्धति 
यहाँ के वासियों की प्रतिभा और आवश्यकताओं के सर्वथा अनुकूछ थी। 
निःसन्देह ब्रिटिश-कर्मचारियों ने उसका नाश अकारण ही नहीं कर डाला। 
भारतीय ग्राचीचता और संस्कृति के प्रति उनका यह विद्वेष अ्रधिकांश में जान 
बूफ कर ही हुआ था । ब्रिटिश की शिक्षा-सम्बन्धी नीति के पीछे क्या स्वार्थ 
काम कर रहा था इसका पता लगाने के लिए, हमें उस नीति के रचयिताओं, 
अर्थात गत शताब्दी के अन्तिम वर्षो के ब्रिटिश-शासके की, परीक्षा करनी 
पड़ेगी । 

. चालस गन्ट ने 'भारतवासियों की शिक्षा! नामक अपनी पुस्तक में जो 
१८ वीं शताब्दी के अन्त में प्रकाशित हुई थी लिखा था कि “'शिक्षा-सम्बन्धी 
नवीन नीति की सफलता में हमारा मद्गल है, अश्रमज्गछ नहीं!। “स्वाभाविक 
अशान्ति का दूर करने के लिए, (हिन्दुओं का अपना अनुयायी बनाने के लिए, 
अपना आधिपत्य सुरक्षित रखने के लिए) #% और अपने हित में क्रमशः उनका 
मूल्य बढ़ाने के लिए हमें अत्यन्त बुद्धिमानी के उपायों से काम लेना होगा।? 


... 


# चोथा अध्याय । इन उद्धरणों में कोष्ठक में जितने वाक्य आयेंगे सब 
हमारे होंगे | 





असफल शिक्ता मद 


इसके ४० वष बाद सर चाल.स ट्रिवेलियन ने, जो छा मेकाले के कोई 
सम्बन्धी थे ओर जो जोन कम्पनी में भिन्न भिन्न पदों पर काम करते करते मद्रास 
के गवनेर और भारत की सुप्रीम कोंसिल के सदस्य तक हो गये थे, अपनी 'भार- 
तीय छोगों की शिक्षाः-विषयक पुस्तक में इस प्रश्न पर विचार किया हे और बे 
इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि केवछ १० लाख “मुहर प्रति वर्ष भारतीयों की 
शिक्षा पर व्यय करके हम उन्हें अपना शासन-स्वीकार करा सकते हैं और उन्हें अपनी 
मेत्री के योग्य बना सकते हैं ।! वे अत्यन्त दुष्टता के साथ लिखते हैं किः--- 


“इस माग का अनुसरण करके हम कोई नया अयोग नहीं करने जा रहे 
हैं। रोमन छोगों ने यारप की सब जातियों को तुरन्त अपनी सभ्यता के साँचे 
सें ढालकर अपना अनुयायी बना लिया था । या दूसरे शब्दों में, उन्हें रोम के 
साहित्य ओर कला की शिक्षा देकर, तथा उनके हृदयों में विजेताओं का विरोध 
करने के बजाय उनकी गतिहवन्द्रिता करने का भाव पैदा करके अपने अजुकूछ 
कर लिया था। युद्ध में अधिक बढ से जो अधिकार प्राप्त होते थे वे शान्ति 
की अधिक बली कलाओं से भल्ली भांति दृढ़ कर लिये जाते थे। और इससे 
जो लाभ होते थे उनमें प्रथम के अत्याचारों की स्मृति नष्ट हो जाती थी। 
इटली, स्पेन, अक्रीका और गौछ के निवासियों में रोमन छोगों का अनुकरण 
करने ओर उनके साथ उनकी सुविधाओं में भाग लेने के अतिरिक्त और कोई 
आकांक्षा ही नहीं रह गई थी। वे अन्त तक रोम-साम्राज्य के भक्त बने रहे । 
और यह संध आलन्‍्तरिक विद्रोह से नहीं बल्कि बाह्य आक्रमण से हूटा था 
जिसमें विजित और विजेता दोनें एक साथ परास्त हुए थे। ( मुम्ते आशा है 
कि शीघ्र ही भारत के लोगों का हमारे साथ वह सम्बन्ध स्थापित हो जायया 
जो हम छोगों का किसी समय में रोम के साथ था) 'टेसिट्स' कहता है कि 
“जूलियस एग्रीकोला? की यह नीति थी कि वह ब्रिटेन के प्रमुख व्यक्तियों के 
पुत्रों का रोमन साहिद्य ओर विज्ञान की शिक्षा देता था और उनमें रोसन 
सभ्यता की अच्छाइयों के लिए सुरुचि उत्पन्न करता था। हम सब जानते हैं 
कि यह उपाय कहाँ तक सफल हुआ ! कट्टर शन्न होने की शअ्रपेत्षा शीघ्र ही 
ब्रिटेन के छोग उनके विश्वासपात्र मित्र बन गये। और रोस के शासन को 
बनाये रखने के लिए उन्होंने इतना घोर उद्योग किया कि जितना उनके पूर्वजों 
ने रोमन आक्रमण को रोकने के लिए भी नहीं किया था ।?? 


बड्ाल में श्रैंगरेज़ी शिक्ता के माग-निर्माता रेवरंड अलेक्जेन्डर 
डफू ने भी रोसन-नीति की समानता का स्मरण किया था। “सूतपूर्व 


क्ष 











८8 | दुखी भारत 


गवनेर जनरल के अन्तिम कानून का स्पष्टीकरण! नामक अपने नबिब्न्ध में जो 


लगभग ट्वेलियन की पुस्तक के ही समय में प्रकाशित हुआ था, वे 
लि्खिते हैं... 


“जब रोमन छोग एक ग्रान्त को जीतते थे तब वे उसी समय से उस पर अपना 
रड्टः चढ़ाने में छग जाते थे। अर्थात्‌ वे विजित लोगों में अपनी ही भाषा और 
साहित्य के ग्रति रुचि उत्पन्न करने का उद्योग करते थे ओर इस ग्रकार पराधीन 
जाति की संगीत, प्रेम-कथा, इतिहास, विचार, अनुभूति और कल्पना आदि 
का प्रवाह रोमन आदर्शों की ओर मोड़ देते थे जिससे रोम के स्वार्थों का 
पोषण ओर परिवर्द्धन होता था । और क्या रोम सफल नहीं हुआ ९??? 


ट्रवेलियन साचता था कि भारतीय शिक्षण-पद्धति से ब्रिटिश राज्य की 
रक्षा नहीं हो सकती । इसलिए वह चाहता था कि भारतीय युवकों का 
अंगरेज़ी शिक्षा में पालन-पोषण होः-- 


(“अंगरेज़ी साहित्य का श्रेम...ब्रिटिश सम्बन्ध के लिए अनुकूल होने के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं हे। सकता ।) हमारे साहित्य के द्वारा हम से पूर्णे- 
रूप से परिचित हो। जाने पर भारतीय युवक हमको विदेशी समझना बन्द कर 
देंगे... ......वे हमारे साथ विद्रोह करने के स्थान पर,.....उत्साह और चतुरता 
के साथ सहयोग करने लगेगे# |” 


इस नौति में जो राजनेतिक चाह थी उसका इससे ओर अधिक स्पष्ट 
वर्णन हो ही नहीं सकता था । द द 

अब जूरा ट्वेलियन के असिद्ध रिश्तेदार लाडे मेकाले के और भी स्पष्ट 
तथा उद्छ॒त करने योग्य शब्दों पर ध्यान दीजिए :--- 


“हस छोगों को यथाशक्ति परिश्रम करके एक ऐसी जाति बना लेनी 
चाहिए (जो हमारे और हमारे अधीन करोड़ों मनुष्यों के बीच में मध्यस्त होकर 
रहे । यह जाति ऐसे लोगों की हे! जो रक्त और रड्ड में तो भारतीय हों पर 
रुचि, विचार, नीति ओर बुद्धि में अँगरेज़ हों |? " 
के १८३४ के पालकमीशन के सामने दी गई गवाही से । 
नी मिनट, १८३४ । कक 


७-७. 








असफल शिक्षा घट 


माननीय चालस ग्रेन्ट जिनके विचारों को हम उद्छत कर आये हैं, 
“अपनी प्रजा को, प्रेम से, अपना धर्म सिखाकर, अपनी रुचि प्रदान कर और 
अपना भाव उत्पन्न कर अ्रपना लेना चाहते थे, उनकी समझ में ( “इसी उपाय 
से अपना शासन स्थायी ओर सुरक्षित रह सकता है)??। 

शिक्षा-सम्बन्धी नीति की आड़ में जब ये स्वार्थ काम्म कर रहे थे तब 
संस्कृत के बड़े विद्वान एच० एच० विढुसन का निम्न-क्िखित विरोध करना 
ब्यथे ही थाः--- । 


कफ 


“मैं कुछ दिनों से कछकचा के समाचारपत्नों में यह चर्चा जोरों से 
छिड़ी देख रहा हूं कि जो बातें अब तक उचित और यथार्थ समझती जाती थीं 
उनका त्याग कर दिया जाय ओर भारतवर्ष की नई या पुरानी सब भाषाओं को 
नष्ट कर देने के लिए अगरेज़ी का अत्येक प्रोत्साहन दिया जाय और पूर्द के सब 
देशों में उसका व्यापक अचार किया जाय । जब तक ये बाते' समाचारपत्रों तक 
ही परिमित थीं तब तक उनसे कोई हानि नहीं थी, बल्कि विनोद ही होता था। 
पर ये अत्यन्त महत््वपूण' तब हो गई' जब देशी भाषाओं का अन्त करने के लिए. 
देशी लिपि को दबाने का काम गस्मीरतापूर्वक आरम्भ हो गया और पूर्वीय 
गन्थ ऐसी लिपि में छापे गये जिसे यहाँ के निवासी पढ़ नहीं सकते ।?? 


इन उद्धरणों से इस बात में जरा भी सन्देह नहीं रह जाता कि 
भारत में शिक्षा-सम्बन्धी ब्रिटिश-नीति की रचना करनेवालों के हृदयों में क्‍या 
स्वाथ काम कर रद्दा था। ग्रचक्ित शिक्षण-पद्धतियों! का विरोध उन्होंने केवल 
राजनेतिक स्वाथ से प्ररित होकर किया था। उन्होंने जिस नवीन पद्धति 
की रचना की थी वह भारतवासियों की मानसिक या आधिक उद्नति के लिए 
न थी बरन्‌ शासन के काय्यों को केवछ सुगम करने के लिए थी। बम्बई के 
गवनेर सर जोन मारूकम ने १८२८ ई० में अपने एक संक्षिप्त विवरण में 
छिखा था;--- 


६८ ७ में हि | दे. ५ 
भारतवासियों में शिक्षा-प्रचार करने का एक सुख्य उद्देश्य यह है कि 
शासन के प्रत्येक विभाग में उनकी सहायता से हमारी शक्ति बहुत बढ़ सकती 
।. मितव्ययिता, उन्नति और स्व-रक्षा की इृष्टि से में इसे आवश्यक 
समझता हू । 





जनजनननना न ननकदीनदाशन चना पणएगिएएणएणए। चिता पाती लक कल लक - कल पटल तन 


०६ दुखी भारत 


“हमारे शासन के विभिन्न भागों में योरपीय कम्मेचारियों का जे वेतन 
मिल रहा है उसमें कमी करके व्यय कम करना मैं नहीं पसन्द कर सकता पर 
उन बहुत से कामों पर जो वे इस समय कर रहे हैं, कम वेतन पर भारतीयों 
का लगा कर व्यथ कम किया जा सकता है ।?? 


“अल्प वेतन पर भारतीयों से काम लेना ही इस नवीन शिक्षण-पद्धति 
का एक-मात्र लक्ष्य धा। १८९४ का डाकपतन्र लिखनेवालों के हृदय में भी 
यही भाव था जब उन्हेंने लिखा किः--- 


“हमारी सदैव यह सम्मति रही है कि भारत में शिक्षा-प्रचार से हमारे 
शासन के सब विभागों की त्रटियाँ दूर हो जा सकती हैं; क्योंकि उस दशा में 
आप गअत्यक विभाग में चतुर और विध्वासपान्न भारतीयों के नोकर रख सकते 
हैं ओर दूसरी ओर हमारा यह भी विध्वास है कि भिन्न भिन्न अकार की अनेक 
नोकरियाँ जिनके लिए उम्मेदवारों की अकसर ज़रूरत पड़ा करेगी शिक्षा-प्रचार 
में बड़ी सहायक होंगी ।?! 


सर जोन मैलकम ने अपने संक्षिप्त विवरण में, जिससे कि अभी हम 
उद्धरण दे चुके हैं, एक स्थान पर लिखा थाः--- 


“बम्बई के अतिरिक्त अन्यत्र अ्रगरेज्ी स्कूल न स्थापित होने के कारण, 
लेखकों ओर मुनीमों का वेतन बहुत बढ़ा हुआ है ओर जब ये छोग प्रान्त से 
बाहर जाते हैं तब ओर भी अधिक वेतन चाहते हैं। ओर जब वे विशेष योग्य 
होते हैं तो अपनी परिमित संख्या के कारण मनमाना वेतन लेते हैं । इस 
अकार के लेग हमारे शासन-सम्बन्धी प्रत्यक विभाग में बेतुकी माँगों की प्रवृत्ति 
पैदा करते हैं। आगे मैं इस दोष के उपायों के सम्बन्ध में कहूँगा परन्तु 
मुल्य घटाने का वास्तविक उपाय तो यही है कि विक्रय वस्तु अधिक उत्पन्न की 
जाय। सूरत और पूना में अःरेज़ी स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए या जो हों 
उन्‍हें प्रोत्साहन मिलना चा है ए । 


... ब्रिटिश शासकों का छूद्ष्य ऐसे ही लोगों के उत्पन्न करने का थो जो यह 
कहें कि---'मुझे नोकरी दो या झत्यु!। शिक्षा-सम्बन्धी जिस यन्त्र का उन्होंने 
निर्माण किया वह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वधा उपयुक्त था । 














असफल शिक्ता प्प्७ 


इसमें यह बात भी जाड़ दीजिए कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय व्यवसाय 
को नष्ट करने की नीति का जान-बूक़कर अनुसरण किया था। भारतीय बख्र- 
व्यवसाय के भस्मावशेष पर ही लड्भाशायर का उद्भव हुआ है। व्यापार- 
स्वातन्त््य के नाम पर उन्होंने 'छोटे व्यवसायों की रक्षा करना ही नहीं अस्ची- 
कार कर दिया बरन्‌ उनकी उन्नति में भी बाधा उपस्थित की। बेंक और 
करंसी की नीति से भारतीय कारीगर का कम अड्चन नहीं पहुंची । वतेमान 
वेज्ञानिक उन्नति से जिसने खरव्वेन्र कृषि के संसार में क्रान्ति उत्पन्न कर दी 
भारतीय कृषि-व्यवसाय का कोई प्रशंसायोग्य छाम नहीं पहुँचा । जान 
पड़ता हे कि भारत-सरकार ने व्यावह्यारिक कृषि-विज्ञान के साथ कुछ 
दिलचस्पी लेना आरम्भ किया हे पर जो थोड़े से कृषि-विद्यालय हैं भी उनमें 
से ऐसे ही ग्रजुएट निकले हैं जिन्हें व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा सिद्धान्तों का 
ही ज्ञान अधिक है। मैं समझता हूं स्वर्गीय सर गज्जगराम ने ही, जिन्हें मिस 
सेयो--वह खासा बुडूढा पब्जाबी” कहती हे, कुछ वर्ष पहले लायरूपुर के 
कृषि कालेज में व्याख्यान देते हुएण यह कष्टदायक बात कही थी कि इस कालेज 
के अज्युएट पुलिस-विभाग में नौकरी करने के लिए कभी कभी उनसे पर्चा 
लिखवाने जाते थे। जब कृषि और व्यवसायों की ऐसी दुशा है तब क्या यह 
कोई आश्रय है कि शिक्षित भारतीय युवक इस नौकरशाही के अ्रधीन कूर्की की 
नोकरी पर ही इतना अधिक निभर रहते है ? 








चोथा अध्याय 


शिक्षा और द्वव्योपाजन 

यह कहना तो सरल है कि शिक्षा के ही लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी 
चाहिए। परन्तु एक अमरीकन के मु ह से ये शब्द शोभा नहीं पा सकते। 
इस सम्बन्ध में प्राचीन हिन्दू आदर्श वतेमान योरपीय या अमरीकन आदर्श से 
कहीं अधिक उच्च ओर उदार था। पश्चिम में सुख्य मूल्य ग्रायः धन का ही 
मूल्य समझा जाता है। मिस मेयो के संयुक्त राज्य में तो धन के अतिरिक्त 
लोग ओर कुछ जानते ही नहीं। विश्वविद्यालयों तक की महत्ता का अनु- 
सान उन पर व्यय किये गये ओर उनमें लगे द्वव्य से किया जाता हे। अपने 
ढक्ध का अमरीकावासी द्वव्य का कीड़ा-मात्र हे जो अत्येक वस्तु को उसके 
आशिक मूल्य के अनुसार देखता हे। किसी कृति का महत्त्व चाहे वह 
पुस्तक हो, चाहे चित्र, चाहे चित्र-नाटक, चाहे नाटक ओर चाहे विश्वविद्यालय 
ही क्‍यों न हे।, केवल उस पर व्यय किये गये द्रव्य से समम्छा जाता है। 
ब्रोडवे, न्‍्यूया्क, शिकागा, फिलाडेलफिया, सेन-फ्रान्सिसके और समस्त दूसरे 
बड़े नगरों में चारों तरफू विद्य॒त्‌ अ्रकाश से अद्धित “द्स छाख डालर की 
कृतियों?? की घोषणाएं देख पड़ती हैं। किसी करोड़पती दम्पती ने अपने 
रतक पुत्र की स्छति में उसके नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की 
बात सोची । उन्होंने अ्रमरीका के संयुक्त राज्य भर में दोरा किया ताकि वे 
भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करके अपने अस्तावित स्मारक के 
लिए एक आदर्श चुन छे । सब जगह उन्होंने यह ग्रश्न करना अपना 
विषय बना लिया कि विश्वविद्यालय पर स्थायी ओर चलता दोनों मिल्वाकर 
कुछ कितना व्यय रूगा। 'मेसा चुसेट के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के पुस्तक- 
भवन में प्रवेश करते हुए उन्होंने उस व्यक्ति से भी जो उन्हें विश्वविद्यालय के 
भिन्न भिन्न विभाग दिखा रहा था वही अश्न किया। और पति-पत्नी से यह 
कहते हुए सुना गया कि--'प्रिये, हम यह कर सकते हैं? अर्थात्‌ उसी 
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विश्वविद्यालय की ढागत का एक विश्वविद्यालय बनवा सकते हैं। उन्होंने 
जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की वह पश्चिम में एक बड़ी प्रसिद्ध संस्था 
हैे। परन्तु वह मानव समाज की कृज्षता का जो दावा करती है वह उसकी 
आशधिक कछागत का दावा हे। औसत दर्जो का शअ्रमरीकावासी केवल 
द्ृव्येपाजेन में दिलचस्पी रखता है या उपाजन के पश्चात्‌ उसके व्यय 
करने में । 

शिक्षा के ही लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यह उपदेश आयः 
हमें ऊँचे दज के मनुष्यों से मिलता हे। उन्हें यह जानना चाहिए कि यहाँ 
इस विषय पर विचार करना असड्ग़त न होगा। पर में इस पुस्तक पर 
इस विषय के अधिक उद्धरण लादने से डरता हूँं। मैं पाठकों के विनाद 
के लिए यहाँ अपनी ही पुस्तक# भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या से एक 
उद्धरण दूंगा। मिस मेथे ने श्रपनी पुस्तक में भी इससे प्रायः उद्धरण दिये 
हैं। उसके बारहवे अध्याय में मेंने शिक्षा के आथिक मूल्य” पर विचार 
किया था। उसमें मैंने संयुक्त राज्य अमरीका की “एज्युकेशन ब्यूरो? 
के १६१७ में प्रकाशित 'शिक्षा का आधिक मूल्य” नामक २२ नम्बर के पर्चे 
से बहुत उद्धरण दिये थे। डस पर्चे के अवतरणों का परिचय देते हुए मैंने 
अपनी पुस्तक में छिखा था :--- 


“सम्पन्न राष्ट्रीय शिक्षण-पद्धति की सबसे प्रथम आवश्यकता यह हे कि 

ह अ्त्येक नागरिक का इस योग्य बना दे कि वह स्वयं भलीभाति जीवन 
व्यतीत करे तथा दूसरों का वेसाही जीवन व्यतीत करने में सहायता दे । मत्ली 
भांति जीवन व्यतीत करने के लिए एक नियत मात्रा में भाेजन, वस्र, निवास, 
छुट्टी, विनोद, और ऊँचे दजे की सुरुचि तथा महान्‌ आकांक्षाओं की पूर्ति 
के साधनें की आवश्यकता पड़ती हे। जो राष्ट्र अपने अत्येक सदस्य को भली 
भांति जीवन व्यतीत करने के पर्याप्त साधन नहीं जुटाता वह शेष संसार पर 
केवल भाररूप होता हे। परन्तु जब ३१ करोड़ मानवों का राष्ट्र जो भारत 
के समान पू्ण हो, भारत के समान उवेरा भूमि का अधिकारी हो और 
जिसके पास सब प्रकार की प्राकृतिक उपजों का बाहुलय हो, अपनी जन-संख्या 


# भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या । जाज एलेन एण्ड यूनियन, 
लनन्‍्दन, १३६२० 
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के आधे भाग की साधारण आवश्यकताओं की पूति भी नहीं कर सकता तब 
यह एक ऐसा दृश्य उपस्थित करता है जिसे देख कर देवता छोग भी रोने लगेंगे । 
भारतवष की आश्रय्यंजनक दीनता उसके जीवन की एक दुःखान्त घटना है 
ओऔर इसका सुख्य कारण शिक्षा-सम्बन्धी साधनें का अभाव है ।”? 


“ऐसी परिस्थिति सें समस्त सावेजनिक शिक्षा का प्रथम उदृश्य यह 
होना चाहिए कि नागरिकों की उत्पादक-शक्ति की वृद्धि हो। ऐसे राष्ट्र की 
सके-प्रथम आवश्यकता शिक्षा है और समस्त राष्ट्रीयकर पर उसका प्रथस 
अधिकार होना चाहिए । राष्ट्रीय जीवन की इस अथम आवश्यकता को भ्रत्येक 
बालक-बालहिका की ओर प्रत्येक युवक की जो शिक्षा के योग्य हो, पहुँच मेँ 
रखने के लिए राष्ट्र का समस्त सुख-सामग्री से ही नहीं अन्य दूसरी आवश्य- 
कताओं से भी, गत्येक रोम से परिश्रम करके मुंह मोड़ लेना चाहिए। यह 
तभी सम्भव हा सकता हे जब ओद्योगिक शिक्षा का देशव्यापी अचार किया 
जाय ओर सम्पूर्ण देश का जीवन की साधारण आवश्यकताओं तथा औद्योगिक 
ज्ञान की उन्नति में सहायक होने योग्य व्यावहारिक विज्ञान से भर दिया 
जाय । 


“इतनी व्यापक शिक्ष ण-पद्धति के छिए अचुर धन चाहिए। यह धन इन 
रीतियों से आ्राप्त हो सकता हे--( क ) वर्तमान करों से ( ख ) नये करों से 
( ग ) सावजबिक शासन के अन्य विभागों का व्यय कम कर देने से (घ ) 
राष्ट्र अथवा आन्त से ऋण लेकर। शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता 
ओर उसकी पूति करने का भाव जनता में उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक 
है कि उसके सामने शिक्षा का पुरस्कार और सामग्री उपस्थित की जाय।? ”? 


बक्ति चिट्ठों के भीतर के अन्तिम शब्द अमरीका के पहले उल्लेख किये 
पे से लिये गये हैं। अब टेक्साज़ विश्वविद्यालय के शिक्षा-शाख के अध्यापक 
डाकुर ए० केसवेल एलिस की इस सम्बन्ध में अखिल विश्व की विशेषतया 
जमेनी, जापान, रूस, अमरीका और दूसरे देशों की जाँच-पड़ताल के परिणामों 
पर विचार कीजिए । जर्मनी के सम्बन्ध में वे छिखते हैं :--- 


“चाहे राष्ट्रीय दृष्टिकाण से देखिए, चाहे व्यक्तिगत नागरिक के दृष्टिकोण 
से, दोनां दशाओं में औद्योगिक योग्यता की बृद्धि करने में शिक्षा का प्रभाव बहुत 
ही अधिक अतीत ट्वोगा। उदाहरण के किए इस बात का और क्या कारण 
खोजें कि जम॑नी के समान राष्ट्र, जिसकी प्राकृतिक उपज अत्यन्त परिमित है, 


पर सावजनिक स्कूल बड़े ही उत्तम हैं, अपने पड़ोसी रूस से जिसके निवासी 


स्वस्थ ओर बुद्धिमान्‌ हैं ओर जिसकी प्राकृतिक उपज का ठिकाना नहीं है पर 
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सावजनिक स्कूल अ्रत्यन्त न्‍्यून और अपूर्ण हैं, धन और हे में इतनी शीघ्रता 
के साथ आगे निकल गया । यह बात्त आयः सभी मानते हैं कि जम॑नी की 
यह आश्चय्यंजनक् सफलता उसकी उत्तम शिक्षण-पद्धति का अत्यक्ष फल हे ।” 


अमरीका के सम्बन्ध में वे बतलाते हैं :-- 


“शिक्षा का उत्पादनशक्ति के साथ क्या सम्बन्ध है इसका पता इस 
बात से चल जाता है कि जब से संयुक्तराष्ट्र में शिक्षा का अचार हुआ है तब 
से उसकी उत्पादन-शक्ति में भी सत्र बहुत बड़ी वृद्धि हो गई है। अम- 
शीका में १४६२ से १८६० तक अथथांत्‌ ३६४ वर्षों में जो सम्पत्ति एकत्रित 
की गईं थी उसका औसत ९१४ शिलिड्डः प्रति मनुष्य धा। तब से १६०४ 
तक में अर्थात्‌ केवठ ४४ वर्षों में ही यह औसत बढ़कर १,३१८ शिलिड्ः प्रति 
मनुष्य हे गया। या यह कि ४४ वर्षों में ८०४ शिल्क्ष प्रति मनुष्य के 
हिसाब से वृद्धि हुई... ...। 

“उसके बाद से यह वृद्धि और भी अधिक आश्चय्य-जनक हुई है। यह 
वृद्धि कुछ तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने से, या डालर की क्रय-शक्ति घट जाने 
से, और कुछ एकत्रित धन के प्रयोग तथा कतिपय अन्य कारणों से हुईं है। पर 
इन सब बातों का समुचित ध्यान रखने पर भी इस परिणाम पर आना ही 
पड़ता है कि राष्ट्र की शिक्षण-पद्धति नागरिकों की उत्पादन-शक्ति की इस 
महान्‌ वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण हे। अशिक्षित देशों की उत्पादन- 
शक्ति इस प्रकार नहीं बढ़ रही है ।?” द 


डाक्टर केसवेल एलिस का यह विचार सर्वथा सत्य है कि शिक्ता के 
बिना प्राकृतिक साधन किसी काम के नहीं होते । इस बात से केवल भारत- 
सरकार सहसत नहीं है कि भारतवासियों की भयकूर दीनता श्रधिकांश में 
उनकी अज्ञानता और निरच्षरता के कारण है। और शेाचनीय अज्ञानता 
और निरक्षरता का उत्तरदायित्व एक-सात्र त्रिटिश-सरकार पर है। भारत- 
. सरकार ने यह कभी नहीं सोचा कि--- 


“एक निरक्षर जाति की योग्यता एक शिक्षित राष्ट्र की अतिदनन्द्रिता 
में वेसी ही हे जैसा पहियेदार हल के विरुद्ध टेढ़ा पुराने ठज्न की लकड़ी 
का हल, फसल काटने की मशीन के विरुद्ध हँसिया; एक्सप्रेस ट्रेन, 
जहाज या वायुयान के विरुद्ध बेलगाड़ी; तार, टेलीफोन और बेतार के 
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तार के विरुद्ध हरकारा; छापाखाना, समाचार-पत्र और पुस्तकालय के 
विरुद्ध एक अकेले व्यक्ति की आवाज़; विद्य॒त्‌ प्रकाश के विरुद्ध, जलती हुईं 
पतली लकड़ी; बेड, चेक-बुक, रेल की सड़के' और सरकारी विभागों के 
भाण्डार के विरुद्ध बेलगाड़ी पर हादकर चसड़ा और घास बेचना; 
फोलादी अद्दालिका के विरुद्ध छट्टों की झोपड़ी; सूक्ष्मद्शक यंत्र ओर दूर- 
बीन के विरुद्ध असहाय अखें; रसायन, अस्पताल, और आधुनिक 
चिकित्सक तथा जर्राह के विरुद्ध काड़-फूक और जादू । एक पूरी पीढ़ी को 
समस्त शिक्षाओं से वज्चित कर दीजिए बस वह फिर मामूली छूकड़ी के हल, 
बैलगाड़ी और ऐसे ही आरम्भिक साधनों की ओर कोट जायगी क्योंकि 
फोलाद के हथियार, वाष्प-यन्त्र के जहाज़, बिजली, टेलीफोन, तार, पानी 
के नल, छोहे की इमारते', खान खोदना, रसायन, कारखाने, आधुनिक 
नगर-स्वच्छता, स्वास्थ्य-विज्ञान ओर चिकित्सा, पुस्तके, समाचार-पन्र, कच- 
हरियाँ, और कानून जो सम्पत्ति की रक्षा करते हैं और निबलों के अधिकार 
सुरक्षित रखते हैं, आदि सब बाते' शिक्षा के बिना असम्भव हैं ओर केवल 
उतनी ही मात्रा में सफल हो सकती हैं जितनी मात्रा में उनमें शिक्षित बुद्धि 
का प्रयोग होगा ।#”' 


अमरीकन राष्ट्र की भाँति अपनी शिक्षण-पद्धति का आधिक मूल्य प्रद- 
शित करने के बजाय भारत-सरकार के उच्च पदाधिकारी छोग भारतीयों की, 
शिक्षा को आथिक दृष्टि से देखने की, प्रवृत्ति पर खेद प्रकट करते हैं। अहा, 
एक राष्ट्रीय शासन-प्रणाली और बाहर से आये स्वार्थेंलाधकों के चिदेशी 
शासन में कितना अन्तर है ! 

मिस मेयो अपनी पुस्तक के १८७ पएष्ठ पर मेरी राष्ट्रीय शिक्षा 
की समस्या नामक पुस्तक के एक उद्धरण की समालोचना करती हुई 
लिखती है:--- ।.. 


“१६२३-२४ सें शिक्षा पर भारत के सार्वजनिक चन्दे का कुछ व्यय 
जिसमें म्युनिसिपल बोड, डिस्ट्रिक्ट बाड़, आन्तीय सरकार, और केन्द्रीय सर- 
कार की सहायता भी सम्मिलित है, १६६ करोड़ रुपया या १,३८,२०,००० 
पोंड तक पहुँच गया था । जो काय्ये करना है उसके लिए यह धन अत्यन्त 
न्यून है। फिर भी यदि इस व्यय का ब्रिटिश-भारत के कुछ कर के साथ 


# डाक्टर ए० केसवेछ एलिस । उसी पुस्तक से । 
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मिलान किया जाय तो ज्ञात होगा कि अन्य देशों में कुछ कर का जो भाग 
शिक्षा पर व्यय होता हे उससे यह न्यून नहीं हे ।?” 


मिस मेये का अड्ूगें पर विचार करने का यह निराह्मा ही ढक्ल हे। 
वह स्युनिसिषेलियी ओर डिस्ट्रिक्ट बो़्ों की सहायता ही नहीं सम्मिलित 
करती किन्तु फीस और जनता का दान भी इसी में जोड़ देती है। १६२३- 
२४ में सरकार की कुछ सहायता, ग्रान्तीय ओर केन्द्रीय मिलाकर केबल 
२,७४,७६,००० रू० की अर्थात्‌ शिक्षा पर जो कुल व्यय हुआ उसके आधे से 
भी कम थी । 

. १६२४-२४ में--इसके आगे के अड्ूः अभी प्राप्त नहीं हैं---सरकारी सहा- 
यता, समस्त साधनों से प्राप्त २०,८७,४८,००० रुपयों में से केवल ६,६८,००, 
००० रुपये थी। १६२४-२९ की सरकारी रिपोट में ४ थे पृष्ठ पर छिखा है 
कि “भारत में शिक्षा पर सरकार का कुछ ख़च &,8८,०१,४६४ रुपया हुआ 
है जिसका ओसत प्रति व्यक्ति केवछ चार आना हे। [इसे ब्रिटिश करेन्सी का 
कुरीब ४ पेन्स और अमरीकन करेन्सी का करीब ८ पेन्स समझना चाहिए ] 
इसी बीच में सरकार-द्वारा शिक्षा पर व्यय किये गये कुछ धन में ४८*& से 
४७'६ प्रतिशत तक कमी हो गह्टे हे पर फीस से प्राप्त घन में २१'झ से २२४ 
भ्रति शत तक वृद्धि हुईं है/ भारतीय शिक्षा के सब विभागों में मिला 
कर &€०,००० से भी कम योरपीय विद्यायियों के लिए सरकारी कोष से प्रति 
चष हूगभग ९० राख रुपया व्यय किया जाता है। यह ग्रतिवष प्रति विद्यार्थी 
१०० रुपया पड़ता हे। समस्त भारत में बंटी यारपीयन जनसंख्या पर जो 
२ लाख से भी कम है, यह प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति २४ रु० से भी अधिक पड़ता 
है। अब इसकी तुलना प्रति भारतीय की शिक्षा के छिए व्यय की गईं तुच्छ 
चवन्नी से कीजिए । कोई राष्ट्रीय शासन कभी शिक्षा को इतनी तुच्छ वस्तु 
. समझ सकता हे जितना कि वत्तमान सरकार भारत के लिए समझ रही है, 
इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । अमरीका, ब्रिटेन ओर फ्रांस के धनी 
ओर साधन-सम्पन्न शासन की बाते' जाने दे । तब भी यह सबके मालूस 
है कि उदार काल्मीज़ सरकार मेक्सिको जेसे दीन देश की शिक्षा के छिए क्‍या 
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कर रही है १ क्‍या भारत-सरकार के उद्योगों की तुलना गरीब मेक्सिके 
की सरकार के साथ भी हो सकती है ? ह 











#ःश्रीयुत जे० डब्ल्यू ज्ञाउन अपनी हाल ही की प्रकाशित आधुनिक 
मेक्सिको? नामक पुष्तक में (जा लेबर पड्छिशिंग कंपनी से १&२७ में 
प्रकाशित हुई है ) कहते हैं कि 'मेक्सिको की २८ रियासते' इस समय शिक्ता 


पर अपने बजट का ४० प्रति-शत व्यय कर रही हैं। सामूहिक सरकार जो ! 
व्यय करती है वह अछग ही है। 








पाँचवाँ अध्याय 
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भारतवष में जनता की निजी संस्थाओं ने आरम्मिक तथा उच्च कोटि की 
और कला-कोशलरू-सम्बन्धी शिक्षाओं के लिए बड़ा उद्योग किया है और कर 
रही हैं। स्वर्गीय श्रीयुत जे० एन० टाटा ने उच्च कोटि की वेज्ञानिक शिक्षा 
के लिए अपने विपु्कल धन का एक खासा भाग व्यय किया था। बेँगलैर 
के वेज्ञानिक विद्यालय का अस्तित्व उन्हीं की बदौलत है । बोस बाबू की 
प्रयोग-शाढ्ता, करूकते का औद्योगिक विद्यालय ( जिसके साथ प्रसिद्ध 
रसायन-वेत्ा डाकूर पी० सी० राय का सम्बन्ध हे ) राष्ट्रीय चिकित्सा- 
विद्यालय पूर्णरूप से या विशेषरूप से भारतीयों के निजी परिश्रम के ही 
फल हैं। सरकारी विश्वविद्यालय भी सर गुरुदास बैनर्जी के समान भार- 
तीयों के दान के बहुत कुछ कृतज्ञ हैं। काशी के हिन्दू-विश्वविद्यालय में 
उच्च कोटि की साहित्यिक शिक्षा की ही व्यवस्था नहीं है बल्कि उसमें एक 
इंजीनियरेग कालिज भी हैे। परन्तु मिस मेये यह सिद्ध करना चाहती 
हे कि शिज्षा-विस्तार के लिए स्वयं भारतीय कुछ नहीं कर रहे हैं। वह 
भारतीय राष्ट्रववादियों का ब्रिटिश सरकार की कल्पित असावधानी की समा- 
लेचचना करने का अपराधी ठहराती हे। शिक्षित भारतीयों के विरुद्ध 
' उसका अपराध लगाना सवबंदा की आँति, एक अज्ञात बढ़ाली वकील के 
साथ जिसने वकारूत करके खूब द्वव्योपाजन किया पर अपने गाँव की शिक्षा 
या स्वच्छता पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी बात-चीत पर निर्भर है । 
मैंने अपनी “भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या? नामक पुस्तक के भूमिकाभाग 
में उस समय (१६१८) तक इस सम्बन्ध में।व्यक्तिगत उद्योगों द्वारा जो कुछ 
किया गया था उसका संक्षिप्त विंवरण दिया था। परन्तु जब सब कुछ कहा 
जा चुका है तब इस बात के अस्वीकार करने से कोई हाभ नहीं कि शिक्ता 
की व्यवस्था करना सर्वेप्रथम ओर मुख्य रूप से सरकार का ही काम हे । 
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आधुनिक राष्ट्र की शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूत्ति जनता के निजी 
उद्योगों से उनमें कितनी ही तत्परता क्‍यों न हे।, कदापि सम्भव नहीं हे। 
अपनी शिक्षा-विषयक पुस्तक के पाँचवें अध्याय में मैंने उस समय के सरकारी 
शिक्षा-बार्ड के सभापति माननीय एच० ए० एल फिशर के तात्कालिक व्याख्यानों 
के बड़े बड़े उद्धरण देकर इस बात पर बल देने का प्रयत्न किया था कि 
आज-कछक समस्त सम्य देशों में प्रत्येक प्रकार की शिक्षा देने का काम सर- 
कार का ही समझा जाता है। सरकार का यह देखना अधिकार और कत्तव्य 

है कि नागरिक निरक्षर और अशिक्षित तो नहीं होते जा रहे हैं। शिक्षा- 
सम्बन्धी समस्‍यायें पर ब्रिटेन के अमाणस्वरूप नेता श्रीयुत फिशर ने अपने 
एक व्याख्यान में कहा था कि :--- 


“यद्यपि सरकार नवयुवकों को मजदूरी करके द्वव्योपाजेन करने से 
शेक नहीं सकती [ क्‍यों ? ] पर यह शिक्षा का भी उतना ही मूल्य नियत कर 
सकती हे, और इसे अवश्य करना चाहिए जितना कि द्वच्योपाजेन के लिए सज़- 
दूरी करने का है। [ इस बात पर दृढ़ रहने का इसका अधिकार और कत्तब्य हे. 
कि यह सर्वसाधारण की शिक्षा में विध्वास रखती है ] और लेगों के दिल में... 
इसे यह भी विश्वास जमा देना चाहिए कि शिक्षा से इसका तात्पय्य शिक्षा. 
का ढोंग रचना नहीं, पर एक ऐसी वस्तु उपस्थित करना है जो ठोस हो और 
जिसका रोगों के हृदय ओर चरित्न पर स्थायी प्रभाव पर पड़े ओर यह कि 
शिशु पर इस शिक्षा का दावा बहुत बड़ा है.........। व्यक्तिगत परिस्थि- 
तियें। पर निभर कुछ व्यय के भय से सरकार का अपनी प्रजा में ज्ञान और 
बुद्धि के प्रचार करने के सहान्‌ उद्दश से विमुख नहीं होना चाहिए। पहले 
इसे आवश्यकता ओर प्राप्त साधनों के अनुसार सब प्रकार से योग्य और 
प्रभावशाली पाव्य-क्रम नियत करने चाहिए. ओर तब इसे ऐसी व्यवस्था करनी 
चाहिए कि जिससे प्रत्येक नागरिक का आत्म-विकास का पूणे अवसर मित्ते 
ओर विशेष दुशाओं में इसे विशेष सहायता करने के लिए भी तैयार रहना 
चाहिए ।” [ कोष्ठक के शब्द हमारे हैं ] 


सर्वेसाधारण के उचित शिक्षा देना सरकार का अधिकार ओर कर्तव्य 


है । इसलिए केवल भारतीय राजनीतिज्ञ ही ऐसे नहीं हैं जो यह चाहते 





. #फिशर के व्याख्यानों का उद्धरण देने में मैं अपनी राष्ट्रीय शिक्षा समस्‍या 
नामक पुस्तक के पांचवे अध्याय की सामग्री काम में छा रहा हूं। 
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हैं कि 'सबसाधारण के लिए अनिवादर/ शिक्षा की व्यवस्था होनी 
चाहिए, ........।” ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी स्वय' अ्रपने देश के सम्बन्ध में 
यही बात स्वीकार करते हैं । 


आधुनिक राजनीतिज्ञों के सामने शिक्षा-सम्बन्धी क्या आदर्श हे इसकी 
एक झलक हमें श्रीयुत फिशर के व्याख्यान के आगे के उद्धरणों से जो मैंने 
पहले अपनी शिक्षा-विषयक पुस्तक के लिए चुने थे, दिखाई पड़ जाती है:--- 


“अचलित शिक्षा का चषेत्र यह हे कि वह इस देश के पुरुषों ओर खस्रियों 
को नागरिक के कार्यों के उपयुक्त बनावे। नागरिक छोग जिस समाज के 
अड्' होते हैं उसके लिए उनसे जीवन धारण करने को कहा जाता है, कुछ 
से मरने की भी आर्थना की जाती है। यह बात कि उन्हें अज्ञानता की गूगी 
असमर्थता के चज्लछ से छुड़ाना चाहिए, यदि अन्‍्तरात्मा की आज्ञा न हों 
तो कम से कम उस राजनैतिक बुद्धिमतता का एक आरम्भिक अड्रः अवश्य 
है जिसको कि करोड़ों नये मतदाताओं का भावी सताधिकार एक अद्वितीय 
महत्त्व दे रहा है। परन्तु केवल राजनैतिक दृष्टि से ही यह बात आवश्यक 
नहीं हे। वास्तव में मनुष्य का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि जहाँ तक 
हमारी अपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाएँ आज्ञा दे वहाँ तक हम ज्ञान, हृदया- 
दूगार; और आशा के संसार में जो कुछ भी सर्वोत्तम वस्तु जीवन हमें 
दे सके उसे समझे ओर उसका उपभोग कर।” 


बेडफोड्ड में व्याख्यान देते हुए श्रीयुत फिशर ने कहा था:-- 


“जब मैंने राष्ट्रीय शिक्षा-सम्बन्धी अपना निरीक्षण आरम्भ किया तो 
यह बात जानकर मैं आश्चय्य-चकित रह गया--मैं अनुमान करता हू कि 
यह सुनकर ग्त्येक व्यक्ति की यही दशा होगी--कि इस देश में (अट 
ब्रिटेन में ) छाखों नरनारी ऐसे हैं. जो जीवन का समुचित सद्व्यय नहीं कर 
रहे हैं। लाखों नरनारी ऐसे हैं जो पुस्तकों से काई ढाभ नहीं उठाते, 
सद्जीत या चित्र-दर्शन में कोई सुख नहीं अनुभव करते, और अक्ृति के सरल 
सीन्द्यों में कोई विशेष आनन्द नहीं पाते। वे करू-पुजों के उदास कामों 
से बंधा जीवन व्यतीत करते हैं, छोहे और फौलाद में जकड़े हैं। न उनमें 
कविता की कोई झलक है, न कल्पना का कोई स्पर्श । जिस संसार सें हम 
रहते हैं उसके वेभव और सैीन्दय्य का उन्हें अत्यन्त क्षीण ज्ञान है। वे 
अपने साधारण उदास कामों में वह दिलचस्पी लेने में भी असमर्थ हैं जिसका 
सम्बन्ध उन सिद्धान्तों की वैज्ञानिक प्रशंसा से है जिन पर कि उन कामों की 


हु 
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व्यवस्थापना हुई है। अपने छुट्टी के समय को भी वे किसी बुद्धिमानी या 
सभ्यता के काम में नहीं छगा सकते। यह सब देखकर में अपने आप 
पूछता हूँ कि कया हमें ऐसी सभ्यता से सन्‍्तुष्ट हो जाना चाहिए जिसमें ये 
सब बाते' सम्भव हैं। और क्या यह हमारे कत्तंव्य का एक अड्भ न होना 
चाहिए कि हम अपनी सनन्‍्तति के लिए ऐसी व्यवस्था कर जाय जिससे उन्हें 
अपनी पहु च में अधिक सुखमय, अधिक संस्कृत और अधिक विस्तृत जीवन 
ग्राप्त हो सके ?” 


जब उन्होंने “हाउस आफू कामन्स? में व्याख्यान दिया था तब फिर 
यही इच्छा अकट की थी किः--- 


“बह क्या गुण है जो हम मोटे तौर पर अपने मनुष्यों में चाहते हैं ? 
यही कि वे भले नागरिक हों, कत्तेव्यपरायण और सम्माननीय हों, मस्तिष्क 
ओर शरीर से स्वस्थ हों, अपने व्यवसायों में सिद्धहस्त हों और अपने अवकाश 
का सदुपयोग करना जानते हों ।?? 


इंगलड के शिक्षा-सम्बन्धी व्यय के अड्ुगें का हवाला देने के बाद--- 
जो १६,०००,००० पोंड राज्य-कर से, १७,०००,००० पौंडः स्थानिक करों 
से और कदाचित्‌ ७,०००,००० पौंड फीस और व्यक्तिगत दानादि से सब 
मिलाकर ४०,०००,००० पौंड या भारतीय सिक्के में ६० करोड़ रुपया प्राप्त 
हुआ था--शिक्षा के लिए और भी धन मांगते हुए माननीय मिस्टर फिशर 
ने ठीक ही कहा था कि “जब हम एक श्रकार के उत्पादक व्यय पर विचार 
कर रहे हैं जो कि एक छाभ के काम में रुपया ही ढुगाना नहीं है बरन 
उसका बीसा भी करा लेने के समान है तब हमारे पास केवल व्यय का ही 
प्रश्न नहीं रह सकता । उस दुशा में हमें एक पूरक पश्न भी पूछना चाहिए । 
हमें केवल यही न पूछना चाहिए कि हम क्या व्यय कर सकते हैं ?? और वे 
'पूरक प्रश्न! को अधिक मसहत््व-पूणं और अधिक विचारणीय बतढाते हैं। 
चारों तरफू से 'किफायतः की आवाज उठने पर भी फिशर महाशय अपनी 
बात पर दृढ़ रहे और बोले कि हमें अपने देश की “मजुष्यतारूपी” 
सम्पत्ति में किफायत करनी चाहिए। क्योंकि वही हमारी वह सूल्यवान्‌ 
सम्पत्ति है जिसके व्यर्थ व्यय से हमने बहुत काढू-तक दुःख भोगा है | 
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जो लेग यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय 
पूर्णता सवंसाधारण की शिक्षा की कितनी आश्रित है उन्हें श्रीयुत फिशर के 
व्याख्यान के कुछ अंश कानूनी दलील के समान अतीत होंगे। १० अ्रगस्त 
38१७ ईं० का जब इँगलंड विश्वव्यापी भेयज्भधूर युद्ध सें फंसा हुआ था, 
श्रीयुत फिशर ने शिक्षा-विषयक एक नया बिल उपस्थित करते हुए इस पअश्न 
की कुछ दुशाओं पर इस ग्रकार विचार किया था: 


“शिक्षा और स्वास्थ्य में कितना घनिष्ट सम्बन्ध है, इस बात की 
ओर दिने! दिन अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। हमारे सामाजिक 
इतिहास की एक महान्‌ तिथि वह है जिस दिन १६०७ ई० में बालकों का 
स्वास्थ्य देखने के लिए स्कूल मेडिकल सरविस की स्थापना हुईं थी । अब हम 
जानते हैं, जो कि अन्य उपाय से हम कदापि नहीं जान सकते थे, कि बालकों 
की एक बहुत बड़ी संख्या की स्वास्थ्य-सम्बन्धी दशा बहुत गरी होने से, 
हमारी शिक्षण-पद्धति का मूल्य किस प्रकार घट रहा है और गरीबों के 
बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य कितना ऊँचा उठाने की आवश्यकता है, यदि 
हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षण-पद्धति पर व्यय किया गया अधिकांश 
धन व्यर्थ न जाय ।?? 


श्रीयुत फिशर को युद्ध से जो शिक्षाये' मिल्लीं उनमें से एक स्पष्ट शिक्षा 
यह भी थी कि शिक्षा से राष्ट्रीय योग्यता की कैसी उन्नति होती है। ब्रेड- 
फोड में व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा थाः-.. 


“भाइये और बहिने, क्या कभी आपने विचार किया है कि इस 
महाभयद्ूर युद्ध की गति पर शिक्षा का जया आरचय्यजनक अभाव पड़ा है। 
वे देश. कितनी अच्छी तरह सफल डुए हैं जिनके पास आधुनिक शित्षा की 
यथेष्ट सामग्री थी। और वे देश कितना कम सफल हुए हैं जे अचलित 
शिक्षा में औरों की अपेक्षा बहुत पीछे थे। मैं साचता हूँ कि ऐसा युद्ध पहले 
कभी नहीं हुआ जिसमें लड़नेवाली सेना इतनी अच्छी तरह शिक्षित रहीं 
हों या जिसमें हड़नेवाल्ली सेनाए विज्ञान और शिक्षा की इतनी कृतक्ञ 
हुई हों। चाहे आप आगे के अफूसरों से जाकर पूछिए---जो आपसे बत- 
छाय्येंगे कि वे सुशिक्षित आइवेट व्यक्तियों के भी कितना महत्त्व देते हैं-- 
चाहे अधान कार्य्यालय में जाकर पूछिए, चाहे गोला-बारूद के कारखानों से 
और रसद के अबन्धकों से पूछिए आपको सवन्र अपने प्रश्न का एक ही उत्तर 
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मिलेगा । सदैव आपको बतलाया जायगा कि ( शिक्षा ही सब योग्यताओं 
की कुब्जी है ) ( कोष्ठक के शब्द हमारे हैं 


मिस मेये ने शिक्षा ओर द्वव्योपाजेन पर कुछ विचार प्रकट करने की 
चेष्टा की है। अपनी पुस्तक के मुझे नौकरी दो या रत्यु” नामक अध्याय में 
उसने भारतवासियों के प्रति अपनी घृणा को केन्द्रीभूत करने का प्रयत्न किया 
है। इस सम्बन्ध में श्रीयुत फिशर के मेनवेस्टर में दिये गये व्याख्यान का 
यह अश बहुत ही सुन्दर हैः-- 


. “मैं समाज की एक ऐसी स्थिति के लिए तर्क करने की चेष्टा करूँगा 
जिसमें युवक के कत्तेव्यों में शिक्षा को पहला स्थान दिया जाय और द्वच्योपा- 
जेन का दूसरा। यह नियम केवल एक जाति के लिए न हो पर युवक-मात्र 
के लिए हो। अभी तो धनी लोग शिक्षा छाभ करते हैं और गरीब छोग 
दृष्योपाजन करते हैं । 


#'शिक्षा एक स्वर्गीय ऋण है जिसके लिए आयु की परिपक्कता युवक की 
ऋणी होती है। अब हमें इस बात की परवाह न करनी चाहिए कि युवक 
धनी है या ग़रीब । हमारे ऊपर उसे शिक्षा देने का ऋण हे---समस्त शिक्षा जे 
बह प्राप्त कर सकने के योग्य हो ओर सससस्‍्त शिक्षा जे हम दे सके ।” 


. जहाँ ब्रिटिश सरकार की देख-रेख में अर्थात्‌ भारतवष में शिक्षा का 
स्वर्गीय ऋण इतनी अयेाग्यता से अदा किया जाता हे वहाँ युवकों से शिक्षा 
को द्वव्येपाजन से पहले रखने की आशा करने से कोई लाभ नहीं । 

कोई व्यक्ति यह आशा कर सकता था कि मिस मेयो जो अमरीका से 
आ रही है भारतवर्ष की शिक्षा-सम्बन्धी समस्या को प्रभावित करने 
के लिए अपने साथ कुछ उदार और व्यापक विचार ले आई होगी। 
परन्तु उसका एक-सात्र उद्देश था ब्रिटिश-शासन पर चूनाकारी करना और 
भारतवासियों के सुह पर कोयला पेतना । इस बात की उसने खूब खाल 
निकाली है कि १९१६ में बने सुधार कानूनों के अनुसार शिक्षा का काय्ये 
भारतवासियों के सोंप दिया गया है और अब इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व. 
भारतीय मंत्रियों पर है। यहाँ भी उसने वास्तविक समस्या समझरूने की पूर्ण . 
अयेग्यता दिखलाई है। वह यह समझने में असफल रही कि इस सम्बन्ध. 
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में भारतीय मंत्री बिलकुल स्वतंत्र नहीं हैं। राष्ट्रीय भारत दत्त ओर अदृत्त 
विभागों के लिए कर के अनुचित बटवारे पर बराबर घोर श्रसनन्‍्तोष प्रकट करता 
रहा है। दत्त विभागों के समब्चालक शीघ्रता के साथ कोई सुधार करने में 
असमथ हैं क्‍योंकि करों के बटवारे में न जनता के प्रतिनिधियों का स्वतंत्रता 
है न मंत्रियों को । यह पूर्णतया एकाथिपत्या काय्यकारिणी समिति पर निभर 
है। यह ऊपर से भारी 'शासन-प्रणाढ्वी जो इम्पीरियछट सर्विसों के लिए 
जिनका कि व्यय वेसे ही बहुत बढ़ा हुआ है, एक करोड़ से भी अधिक, विशेष- 
व्यय बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर छेती हे और जो सेना-विभाग पर प्रति- 
वर्ष करीब ८० कुरोड़ रुपया व्यय करती हे, मंत्रियों को सौंपे गये राष्ट्र के 
निर्माण करनेवाल विभागों पर कभी भी पर्य्याप्र धन व्यय नहीं करती ।? 
भारत-सरकार के शिक्षा-मंत्री श्रीयुत ऋची महोदय कहते हैं#: -- 


“वर्तमान समय सें भारत की केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों की जो 
खूब सुद्ठी बाँध कर आदिक सहायता देने की अवस्था है उसले निकट भविष्य 
में शिक्षा-सम्बन्धी कोई उल्लेखनीय उच्नति होने की आशा नहीं हे । शिक्षा 
के नवीन प्रान्तीय मंत्रीगण अपने स्कूलों पर किग्रे गये हमलों का सफलता के 
साथ रोकने के पश्चात्‌ अब इस विचार से अपनी शिक्षा-सम्बन्धी स्थितियों का 
सड्जठन कर रहे हैं कि आवश्यक आ्िक सहायता के प्राप्त होते ही क्रमबद्ध 
उन्नति के काय आरम्भ कर दें। इस प्रकार की उलन्नति में, नई कोंसिलों ने 
जो उत्साह प्रदर्शित किया है उससे जान पड़ता है कि छोकमत उनका समर्थन 
करेगा ... ... ।? 


इंगलड में कोई फिशर युद्ध के समय में भी अपनी जनता से कह 
सकता है कि शिक्षा पर व्यय करना लाभ के व्यापार में रुपया लगाना हे। 
'किफायत की देशव्यापी आवाज़ उसे सर्वंसाधारण की शिक्षा के लिए महान 
आयोजना करने से नहीं डिगाती । पर यदि फिशर महाशथ भारतीय मंत्री 
होते तो उनसे मिस्टर ऋची कइह्ठते कि भारत में शिक्षा-सम्बन्धी सुधार का 
कोई छोटा मार्ग नहीं हे । 

# भारत में शिक्षा-वृद्धि-सम्बन्धी प्रति पाँच वर्ष में प्रकाशित होने- 
वाली पत्रिका, भाग १ संख्या ८ पैराआ्माफ ३६ 
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मंत्रियों के लिए सबसे बड़ी असुविधा द्रव्य प्राप्त करना हे। यह 
बात फिर स्पष्ट हो जाती है जब श्रीयुत ऋची कहते हैं कि%-- 


“आशधिक सहायता की असमानता का आन्तों की शिक्षण-नीति पर बड़ा 
घोर प्रभाव पड़ता है। बम्बई-प्रान्त अपनी विशारू ओर बढ़ती हुई करों की 
आय से आरम्भिक शिक्षा के शीघ्र और सव्वेत्र अनिवाय्य कर सकता है पर 
बड़ाल के लिए अपनी परिमित ओर असमर्थ साधनें के कारण ऐसी किसी 
आयेजना पर विचार करना बूते से बाहर की बात है । सुसझ्नठित शिक्षण- 
पद्धति का आर्थिक, सामाजिक और राजनेतिक उन्नति पर इतना अधिक प्रभाव 
पड़ता है कि इस प्रकार की ग्रान्तीय असमानताओं का अल्तिम प्रभाव कठिनता 
से अनुमान किया जा सकता है ।!? 


मिस्टर फिशर के व्याख्यानों से लिये गये उद्धरणों पर विचार करते हुए 
मैंने अपनी पुस्तक में लिखा थाः--- 


इईँगल्ड के साथ हमारा राजनेतिक सम्बन्ध होने के कारण मिस्टर 
फिशर के शब्दों का जो महच्व हमारे लिए हो सकता हे वह उतने ही बड़े 
दूसरे देश के विद्वानां के शब्दों का नहीं हो सकता । यहाँ साम्राज्य के शिक्षा- 
विभाग के सर्वोच्च अधिकारी ने ऐसे सिद्धान्तों ओर सच्ची बातों का खोहू कर 
रख दिया है जो उनकी समझ में समस्त आत्म-सम्मान चाहनेवाली 
उन्नति की आकांक्षा रखनेवा्ी जातियों के लिए छागू हे। सकते हैं। भारत- 
वर्ष में हम भारतीय अपनी शिक्षण-नीति को निश्चित करने के लिए स्वतंत्र 
नहीं है । प्रान्तों का शिक्षा-सम्बन्धी स्वतंत्रता का वादा किये जाने पर भी 
अन्तिम शब्द तो केन्द्रीय सरकार के ही हाथ में रहेगा। भारतवष में सावे- 
जनिक शिक्षा की उन्नति अभी बहुत समय तक बिदिश कमचारियों की सहानु- 
भूति की आश्रित रहेगी, क्योंकि नीति-सब्चालन का ओर राज्य-काष से व्यय 
करने का अधिकार उन्हीं को है ।”? 


कण की 


ये शब्द आज भी उतने ही सत्य हैं जितने १६१८ में थे । संसार की 
भिन्न भिन्न सभ्य जातियों की शिक्षण-पद्धतति का अध्ययन करके मेंने अपनी 
भारत में शिक्षावृद्धि-सम्बन्धी प्रति पाच वष में प्रकाशित होने 

वाली पतन्निका, भाग १, संख्या ८, पेराझ्माफ २० 


* भारत में राष्ट्रीय शिक्षा, छठ १०४ और आगे । 





एक महान्‌ वकील १०३ 


शिक्षा-विषयक पुस्तक में कतिपय साधारण सिद्धान्तों का वणन किया था। 
उनको में यहाँ संक्षेप में दे देना चाहता हूँ । 

१---राष्ट्रीय शिक्षा का अचार अत्यन्त निश्चयपू्ं ओर लाभदायक 
व्यापार है। राष्ट्र की रक्षा के लिए इसकी उतनी ही आवश्यकता हे जितनी 
देश की रक्षा के लिए फौज की। सरकार की ओर से सावजनिक शिक्षा की 
पूर्ण रूप से व्यवस्था होनी चाहिए ओर सरकारी कोष पर सबसे प्रथम इसी 
का अधिकार होना चाहिए। जनता के निजी कोषों ओर संस्थाओं द्वारा सारे 
राष्ट्र के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना व्यथ हे। इसके लिए उद्योग करना 
असम्भव के लिए उद्योग करना है। इसके अतिरिक्त यह सरकार के कतेव्यों 
से जनता का ध्यान हटा देता है। राष्ट्रीय शिक्षण-पद्धति का अचार, ग्रयोग, 
उसकी सहायता ओऔआर शासन सब राष्ट्र को ही करना चाहिए। और इस 
काय्य-सल्लालन में सरकार को राष्ट्र का ग्रतिनिधि-स्वरूप होना चाहिए । 

२--अश्रव तो यह पुराना ख़याढ भी जाता रहा कि सरकार का कास 
केवछ आरम्भिक शिक्षा के छिए व्यवस्था करना हे। समस्त संसार ने यह 
बात स्वीकार कर ली है कि सरकार का काम आरम्भिक शिक्षा से ही समाप्त 
नहीं हे! जाता। राष्ट्र की आधथिक और ओद्योगिक योग्यता कहा-कोशलू- 
सम्बन्धी ओर औद्योगिक शिक्षा पर निभर हे। और उसकी व्यवस्था भी 
खरकार का ही करनी चाहिए। सरकार उच्च कोटि की शिक्षा की भी उपेक्षा 
नहीं कर सकती क्योंकि उसी पर बुद्धिमत्ता और योग्यतापूर्ण नेतृत्व निभर हे ।* 

३--कुछ पुस्तक पढ़ा देना या पढ़ना-किखना और गिनती सिखा देना ही 
शिक्षा नहीं हे । इसमें बालकों की शारीरिक उन्नति की व्यवस्था करना भी सम्सि- 
लित है। इसे बालकों की स्वास्थ्य-रत्ता की व्यवस्था करनी होती है ओर 
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संयुक्त-राज्य अमरीका की फेडरलछू सरकार ने १६२३-२४ में केवल 
उच्च कोटि की शिक्षा पर १,८०,८३,२१,४२० स्टिंग व्यय किया था । १६१३ 
ई० में <९,(०,७७,१४६ स्टिंग व्यय किया था। और १६१८ से १६२६ 
तक में केवछ फेडरल सरकार ने श८ करोड़ डालर ओद्योगिक शिक्षा पर व्यय 
किया था। और अब ७ करोड़ से ऊपर डालर अति वष खर्च करती है। 
अमरीकन इयर बुक, पृष्ठ १३०७२ ओर १११० 
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अपृवश्यकता पड़ने पर उनके भोजन का भी इतना अ्रबन्ध करना पडता हेकि 


सरकार ने उसकी शिक्षा की जो व्यवस्था की है उससे वे संतोषजनक लाभ 
उठा सके । 


४--संक्षप में बालकों को योग्य चतुर ओर सावधान 
द सहोयता देने के विचार से उनके पाठन-पोषण करने ओर उन्हें शिक्षा देने 


का कर्तव्य सरकार का हे। और उसे इन कामों को पूरा करने के लिए 


मजबूर करना चाहिए। ये बातें अब माता-पिता की स्थिति या इच्छा पर 
निभर नहीं हैं । 


न नागरिक बनने से 


























छठा अध्याय 


अनिवाय्ये आरस्मिक शिक्षा का इतिहास 

भारतवष की अनिवाय्य आरम्भिक शिक्षा के इतिहास से ब्रिटिश 
सरकार की विमाता जैसी प्वृत्तियों का पूण परिचय मिल जाता हे। इस 
सम्बन्ध में पहला बिल स्वर्गीय गोखले ने प्राचीन बड़ी व्यवस्थापिका सभा 
में १६११ ३० में उपस्थित किया था। “अभी ऐसी कड़ी व्यवस्था का समय 
नहीं आया |! आवश्यक व्यय के लिए घन कहाँ मिलेगा ?' “जनता धामिके 
इृष्टि से अनिवार्य पद्धति के विरुद्ध हे ।! आदि बनावटी बातों के आधार पर 
सरकार ने इसका विरोध किया था ! 

दूसरा प्रयल माननीय मिस्टर वी० जी० पटेल ने १६१६ इई० में 
किया था। उनके बिल का आशय यह था कि बम्बई प्रान्त के कुछ आगे 
बढ़े हुए हिस्सों में म्थुनिसिपैल्टियें में यदि वे चाहें और सरकार द्वारा कुछ 
निधांरित नियमों का पालन करना स्वीकार कर तो उन्हें निःशुल्क ओर 
अनिवायय आरम्भिक शिक्षा जारी करने की आज्ञा दे दी जाय। बम्बई 
आन्त की व्यवस्थापिका सभा में यह बिल सरकारी बहुमत से गिर गया। 
सरकारी पक्त ने यह बहाना किया था कि इस बिल के पास होने से केन्द्रीय 
सरकार की शिक्षा-सम्बन्धी नीति की अवहेलना होगी क्योंकि उसने १६१४ ३० 
में घेषित किया था कि श्रभी अनिवाय्य आरम्मिक शिक्षा के लिए कानून 
बनाने का समय नहीं आया ।! 

इसके पश्चत्‌ का इतिहास १४१७--१&२२ की शिक्षा-सम्बन्धी 
सरकारी रिपोर्ट के १६० और १६१ पेशग्राफों में दिया हुआ है, जिससे पता 
चंछूता है कि इस प्रकार के विधानें का सूत्रपात आयः हिन्दू सदस्यों की 
ओर से होता था । अब अनिवाय्य आरम्भिक शिक्षा के कानुन का व्यवहार 
में छाने का काय्य जिला और म्युनिसिपल बो्डों की इच्छा पर छोड़ दिया गया 
है। मिस मेये ने अपनी पुस्तक सें इस कानुन की व्यावहारिकता के सम्बन्ध 
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में श्रीयुत ऋची की पय्जाब-सम्बन्धी रिपोर्ट का एक पराआ्राफू उद्छत किया 
है। उसने बड़ी बुद्धिमत्ता से दूसरे प्रान्तों ने इस सम्बन्ध में जो उन्नति 
की है उसका वर्णन करना छोड़ दिया हे और उन्नति शीघ्रता के साथ क्‍यों 
नहीं हुई इसके कारणों का भी छोड़ दिया हे। उदाहरण के लिए १६४ 
पराग्राफ में श्रीयुत ऋची लिखते हैं :--- | 


८“ ८१६२० के एक्ट के अनुसार बम्बई नगर के कुछु वा्डों में आरम्भिक 
शिक्षा अनिवाय्य कर दी गई है । इससे पाठशाहाओं, छात्रों ओर अध्यापकों 
की संख्या में पचास सेकड़ा की वृद्धि हुईं हे। इसी क्रम से साधारण 
निरीक्षक ओर स्वास्थ्य निरीक्षक भी बढ़े है ओर एक विशेषता यह हुई हे 
कि निरीक्षिकाएँ भी नियुक्त की गईं हैं। म्यूनिसिपलटी का शिक्षा-सम्बन्धी 
व्यय ३४० सेकड़ा बढ़ गया है । 


मिस मेथे ने अपनी पुस्तक के १७६ पृष्ठ पर पञ्जाब कोंसिल के हिन्दू 
सदस्यों के सम्बन्ध में लिखा हे कि उन्होंने अछूतों श्रर्थांत दलित जातियों 
को स्कूलों में भर्ती न होने देने का उद्योग किया धा। उसका यह लिखना 
सर्वेथा असत्य हे। पञ्जाब कौंसिल की १६२२-२३ की कारंवाई से छिये 
गये निम्नल्लिखित पश्नात्तरों से ज्ञात होगा कि दलित जातियों के उद्धार के 
सम्बन्ध में हिन्दू सदस्यों ने कितनी तत्परता प्रकट की थी :--- 


प्रश्न २२११ छाहा आत्माराम ने प्रश्न किया कि ( क ) क्‍या सरकार 
इस बात की जाँच करने की कृपा करेगी कि दलित जातियों की शिक्षा- 
सम्बन्धी स्थिति सुधारने के लिए अन्य प्रान्तीय सरकारों द्वारा क्या यत्र 
किया जा रहा हे ? 


( ख ) क्‍या सरकार पण्जाब की आरम्मिक और साध्यमिक शिक्षा- 
सम्बन्धी स्थिति सुधारने के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ आदि देने के प्रश्न 
. पर विचार करने की कृपा करेगी ? 


इसके उत्तर में सरकार के शिक्षासन्त्री साननीय खाँ बहादुर मिर्याँ 
फजुलहुसेन ने कहाः 


( क ) इस सम्बन्ध में अन्य आन्तीय सरकारों से पूछताछ की गई 
हे। उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है 





अनिवाय्य आरम्भिक शिक्षा का इतिहास | १०७: 


( ख ) दलित जातियों की शिक्षा का प्रश्न पहले ही से सरकार का 
ध्यान आकषिक कर रहा है। और इसे प्रोत्साहन देने के लिए दो बातें 
की भी जा चुकी हे। मोगा में दलित जातियों के लिए टूनिड्ड कासों को 
स्वीकृति और सहायता दी गई है। और सहायता के नये कानूनें के: 
अनुसार जो निज्ञी पाठशाकाये' ट्रेन्ड शिक्षक रखें उन्हें आर्थिक सहायता दी 
जा सकती हैे। सरकार ने यह सिद्धान्त निर्धारित कर दिया है कि अनिवाय्य 
शिक्षा के लिए वह जे धन व्यय करेगी वह सब जातियों के लिए होगा 
उससे कोई वज्चित नहीं रहेगा पर यह निश्चित करना म्यूनिसिपठ और ज़िला 
बाडों आदि का काम है कि दलित जातियें के लिए शिक्षा की व्यवस्था किस 
प्रकार की जाय; एथक पाठशालढाओं में या उन्हीं पाठशालाओं में जो सब 
के लिए हैं । कोई कठोर नियम बनाने की सरकार की इच्छा नहीं है । 


१६२२ ईंसवी में ही (सुधरी हुई कोंसिलों ने १६२१ से काय्य 
करना आरम्भ किया था ) श्रीयुत के० एल० रलिया राम ने यह अस्ताव 
उपस्थित किया था कि सरकार दलित जातियों की शिक्षा के किए १० काख 
रुपया एथक्‌ कर दे। एक सेशाधन उपस्थित किया गया कि यह धन घटा 
कर तीन छाख कर दिया जाय । कॉसिल के दे हिन्दू मेम्बरों ने अर्थात्‌ 
रावबहादुर लेफू टीनेंट बलवीरसिंह और श्रीयुत मेतीराढ कायस्थ ने इस 
संशाघन का विरोध और मूर प्रस्ताव का समर्थन किया। सरकार की ओर 
से इस प्रस्ताव का विरोध किया गया पर संशोधन इसलिए वापस ले छिया 
गया कि सरकार ने विश्वास दिलाया कि वह इस पर अवश्य ध्यान देगी। 
१६२३ ईंसवी में फिर एक हिन्दू मेम्बर ने निश्चल्ठिखित प्रश्न किये थे :--- 


प्रश्न २७२१। राय साहब लाला ठाकुरदास ने प्रश्न किया कि क्‍या 
सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ;--- 


“४( के ) पहली जनवरी १६२१ से अब तक दलित जातियों की 
शिक्षा के छिए क्या किया गया ? 
“(ख्र) इस सम्बन्ध में पहली जनवरी १६२३ से अब तक कितना 
बछ [अत कु का 
धन व्यय हुआ। और वतेसान फाइननसियल वर्ष के शेष भाग में कितना 
व्यय करने का निश्चय किया गया है ? 


“( ग ) अब तक क्‍या क्या सफलताएं प्राप्त हुई हैं ? 











श्ण्८ दुखी भारत 


” माननीय सख बद्ादुर सर फज़लूहुसेन ने इसके उत्तर में कहा---“थह 
जा की जाती है कि हमारे सम्माननीय सदस्य महाशय जो जानना चाहते 
£ वह एक विज्ञप्ति से ज्ञात हो जायगा। मेज पर डस विज्ञप्ति की नकुढू 


भमोजूद है ।” 


उपरोक प्रश्नात्तर में जिस विज्ञप्ति का उल्लेख किया गया है उसका 
अन्तिम पेराग्राफ उद्छत करने योग्य हैः--. 


यहाँ पर सन्‍्त्री उन जिला और म्यूनिसिपल बोर्डों तथा ल्लेकापयेगी 
संस्थाओं की प्रशंसा करना चाहता है जिन्होंने दलित जातियों ओर समाजों के 
लिए अयल किये हैं। और वह इस विकट आधिक कठिनाई के समय सें 
भी उनको अधिक से अधिक जो सहायता और प्रोत्साहन दे सकता हे, देने 
को चिन्तित है। इस महान कारय से उसका जनता के सहयोग पर अधिक 
विश्वास है। और इससे भी अधिक विश्वास है समाज की अपनी सहायता 
अपने आप करने की श्रभिद्धाषा पर। प्रान्त के कुछ भागों में जनता की 
2 अमिलाषा प्रकट भी हुई है। इसलिए उसका विश्वास है कि गत कुछ 
पर्षों सें जो सफलता आप्त हुई है वह निकट भविष्य में जो बहुत बड़ी उन्नति 
हानेवाली है उसकी भूमिका-मात्र है। और उसका यह भी विश्वास हे 
कि पण्जाब अपने बीच से निरक्षरता ओर अज्ञान मिटाने में, तथा दुलित जातियों 
और अन्य उत्तम परिस्थिति में जीवन व्यतीत करनेवाली जातियों के बीच 
जो दीवाछ खड़ी हो गईं है उसके तोड़ने में इस अवसर से लाभ उठाएगा 


यह केवल एक ग्रान्त के सम्बन्ध में लिखा गया है। दलह्लित जातियों 
को उठाने और शिक्षित करने के लिए अन्य पान्तों में भी प्रसुख और समरू- 
दार हिन्दुओं द्वारा इसी प्रकार के प्रयत्न हुए हैं। फिर भी मिस सेये जान- 
इक कर यह सिद्ध करना चाहती है कि हिन्दू इसके विशेधी हैं। में स्वयं 
भी इस काय्ये में छया हुआ हैँ और यह कह सकता हूं कि १६२० ई०७ से 
अमरीका से वापस लौटने पर मैंने और मेरे साथ काम करनेवालों ने इस 
कार्य सें लाखों रुपये व्यय किये हैं। सैते यह कार्य १६१० में ही आरम्भ 
कर दिया था और स्वयं अपनी जेब से बहुत सा धन व्यय किया था । 





सातवाँ अध्याय 


शिक्षा क्‍यों नहीं दी जाती ?! क्‍ 

मिस मेये। ने स्वयं भारत-सरकार के कागज़ों में लिखी हुई इन सब. 

बातों की उपेक्षा की है । पेसा बटारनेवाले लेखक गम्भीर और सत्य विषयों 
को नहीं उपस्थित कर सकते । ऐसे लेखक भारतीयों की विषय-वांसना को 
खींच-खाँच कर शअत्येक बात के साथ जोड़ने का मदर इंडिया का ही दड्ढः 
अधिक सुगम समझते हैं। अपनी पुस्तक के “शिक्षा क्‍यों नहीं दी जाती ?? 
शीषक अध्याय में उसने भारतवष में चारों तरफ फैली निरक्षरता का कारण 
बताने की चेष्टा की है। वह हमें बतलाती हे कि बिना अध्यापिकाओं के गाँवों 
में शिक्षा का अबन्ध नहीं किया जा सकता । ओर अध्यापिकाए गाँवों में जाती 
नहीं क्योंकि 'सन्तानोत्पत्ति की अवस्थावाढक्री खिर्या बिना विशेष संरक्षण के 
भारतीय पुरुषों की पहुंच में जाने का साहस नहीं कर सकतीं * |? भारतीय 
राष्ट्र पर यह दुश्तापूर्ण दोषारोपण सर्वथा निराधार हैं। सदाचार में श्रौसत 
दर्जे का भारतीय आमीण अमरीका और योरप के छोगों की अपेक्षा कहीं 
अधिक संयमशीलछ, दृढ़त्रती ओर उच्च होता है । मनुष्यों से बसे रूगभग आधे 
संसार का अनुभव करने के पश्चात्‌ में यह कह रहा हुं। मिस मेये। ने अपने पक्त 
का समर्थन करने के लिए कलकत्ता-विश्वविद्यालय के जाँच कमीशन के विवरण 
से एक वाक्य उद्शत किया हे । अपने प्रकरण में मिस मेयो ने उस वाक्य के 
स्वयं कमीशन की सम्मति+ बतलाया हे परन्तु सच बात यह हे कि वह वाक्य 
कमीशन की निजी राय नहीं, उसके अन्य स्थान से लिये गये उद्धरण का एक: 


की िीयतभतयीय ज न ि 


के सदर इंडिया, पृष्ठ १८३ 

! “कलकत्ता-विश्वविद्यात््य के जाँच कमीशन ने इस सम्बन्ध में अपनी 
सम्मातेि इस प्रकार अ्रकट की थी--जब तक बड़ाली छोग पदे में न रहनेवाली 
ख्ियों के प्रति आदर प्रदर्शित करना नहीं सीख लेते तब तक अध्यापिकाओं का 
मिलना असम्भव होगा । इस कठिनाई का हसें सामना करना चाहिए |”? 
मदर इंडिया एट्ट $८८ 








३१० दुखी भारत 


आऔश-सात्र है । कमीशन की सम्मति केचछ इसी कथन तक परिमित है कि 
“अध्यापिकाओं की स्थिति बड़ी सकटमय है क्योंकि उनके सम्बन्ध में लोगों के 
अच्छे विचार नहीं हैं ।! मिस मेयो जो बात सिद्ध करना चाहती है उससे इन 
शब्दों का अथ सर्वेथा भिन्न है । इससे उस वाक्य का भी अर्थ स्पष्ट हो जाता 
हे जिसे मिस मेयो ने कमीशन की सम्मति कहा है; यद्यपि वह कमीशन के 
सामने दी गईं एक गवाही का अश हे जिसमें इस बात पर खेद प्रकट किया 
गया था कि जो ख़ियाँ पर्दे में नहीं रहतीं लेग उनकी रक्षा ओर सम्मान का 
ध्यान नहीं रखते । ठीक हो या गरूत बड़ाल के देहात में स्त्रियों का पर्दे में ही 
रहना सम्मानसूचक समझा जाता हे ।* क्या इस सम्मति से जिसका उल्लेख 
केवल बड़गल के सम्बन्ध में किया गया है मिस मेये द्वारा समस्त भारतीयों 
पर रूगाया गया भयड्गःर अपराध न्याययुक्त कहा जा सकता है ? 

उत्तर-भारत के एक अमरीकन मिशन कालिज के प्रधान के साथ जिस 
वक्तव्य का सम्बन्ध रूगाया गया हे वह भी इसी प्रकार शेतानी ओर द्वष से 
भरा हुआ हैं। उसकी सत्यता पर विश्वास करने का कोई मार्ग नहीं है । 

मिस मेये ने अपनी पुस्तक के १६१ प्रष्ट पर मध्यप्रान्त के शिक्षा-विभाग 
के भूतपूचे डाइरेक्टर मिस्टर आथर मेह्य की 'भारतवष में शिक्षा-प्रचार! नामक 
चुस्तक से उद्धरण दिया है । यह उद्धरण देने में उसने मिस्टर मेद्य के कुछ शब्द 
छोड़ दिये हैं ताकि शेष उद्धरण का पाठकों के दिल पर अनुचित प्रभाव पड़े । 
नीचे मूठ और उद्ध त ओश दोनों बराबर पर दिये जाते हैं। आशा है इससे 
पाठकों का उसके कुटिल कोशक का पता छग जायगाः 


“एक अत्यन्त गम्भीर विरोध की “एक अत्यन्त गम्भीर विरोध की 
बात यह हैं कि जो खिर्या अपने कुठुम्ब | बात यह हे कि जो ख्तरियाँ अपने कुटुम्ब 
से बाहर काम करती है उनकी रक्ता,.. | से बाहर काम करती हैं उनकी रक्ता 
। «»«««--फरनी कठिन हे। उनका बिना | के लिए अनुकूछ निवासस्थान और 
| अपराध या पतन के कास करना केवल | साथियों का प्रबन्ध करना कठिन है । 


नल न अमर अकी नमक 
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शशि 


* यद्यपि श इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। सद- 
रास तथा कतिपय दूसरे प्रान्तों सें भी यह बात नहीं सानी जाती, जैसा कि 
मिस सेयो ने स्वयं स्वीकार किया है । 














'शिक्षा क्‍यों नहीं दी जाती ?? १११ 


'मिशन-सम्बन्धी संस्थाओं में और 
अच्छे निरीक्षण में रहनेवाले स्कूलों 
में ही तंभव प्रतीत होता है। सब 
अकार के सावेजनिक स्कूलों के 


उनका बिना अपराध या पतन के 

कास करना केवल मिशन-सम्बन्धी 

संस्थाओं में ओर अच्छे निरीक्षण में 

रहनेवाले स्कूलों में ही सम्भव अतीत 

चलाने में वे (विधवाएं ) कोई | होता है। सब प्रकार के सार्वजनिक 

उल्लेखनीय भाग नहीं ले सकतीं ।” | स्कूलों के चलाने में थे (विधवाये) 

[ इस अ्रकार मदर इंडिया में उद्ध त कोई उल्लेखनीय भाग नहीं ले सकतीं !” 
किया गया है। _ | [ इस अकार मूल पुस्तक में है ] 


5 


कूंठे बिन्दुओ ! केवल दो चार शब्दों को हटाकर तुमने इस उद्धरण का 
बिलकुल भिन्न अर्थ कर दिया। परन्तु यह उस व्यापार का कौशल है जिसमें 
मिस मेये विशेषज्ञ होना चाहती है। भारतीय विधवा दूर के गाँवों में जाकर 
बिना अनुकूल निवासग्रह और साथियों के नहीं रह सकती इसका यह अर्थ 
क॒दापि नहीं है कि “सन्तानोत्पत्ति योग्य आयुवाली होने के कारण वह भारतीय 
पुरुषों की पहुंच में जाने का साहस नहीं कर सकती ।! 

अध्यापिकाओं के विरुद्ध छोगों में जो बुरी धारणाएँ उत्पन्न हे! गई थीं 
उनका वर्णन, संयुक्तप्रान्त की जन-संख्या-गणना के विवरण में एक स्थान पर, 
जिसे मिस मेयो ने अपनी पुस्तक में उद्छत भी किया है, इस श्रकार पाया 
जाता है*ं:--- 


“कहा जाता है कि छोगों में यह भाव फेला हुआ है कि रूज्जावती 
'स्त्रियाँ अध्यापन कारय नहीं कर सकतीं । पहले ते इसी बात का पता छगाना 
कठिन है कि ऐसे भावों की उत्पत्ति कैसे हुई ? जहाँ तक हम सममते हैं 
इसके पक्ष में जा भारतीय मत है वह कुछ इस प्रकार का होगा--“सख्त्री के 
जीवन का उद्देश्य ग्हणी बनना हे। यदि वह विवाहिता होगी ते उसके 
गृह-काय्य उसे अध्यापिका बनने से रोकेंगे। यदि वह अध्यापिका बनेगी तो 
ग्रृहकाय्यों को कैसे करेगी ? यदि किसी स्त्री के सम्बन्ध में यह कहा जाय कि 
वह गृह-काय्यों से मुक्त हे तो वह अवश्य अविवाहिता होगी। और अविचा- 
हिता खिर्या जेसा उनको होना चाहिए उससे अच्छी नहीं हो सकतीं । अर्थात्‌ 
यदि कोई स्त्री अपने ग्रहकायों की उपेक्ता करती हे तो इस दशा में डसे जैसी 
होना चाहिए उससे अच्छी वह नहीं हो सकती।?” 
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# भारतीय सेंसस रिपोर्ट १६११, भाग १६ पृष्ठ २२६ 
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कदाचित्‌ अध्यापिकाओं के अल्प-संख्यक होने का वास्तविक और अब 
कारण यह है कि भारतवर्ष में आजन्म-कुमारियाँ नहीं होतींऋ । 

इसमें सन्‍्देह नहीं कि ओट ब्रिटेन और अन्य योरपीय देशों में खी- 
पुरुषों के जीवन में जो सम्बन्ध हे उससे कतिपय जटिल समस्याएं उत्पन्न हो 
गई हैं। परन्तु इससे एक यह लाभ भी हे कि यह अध्यापिकाओं की भी सृष्टि 
करता है जो बहुत से छोकोपयेगी कार्य करती हैं। भारतवष७े में ख्री-पुरुषों का. 
सम्बन्ध ऐसा नहीं हे कि वह आजन्म-कुमारी अ्रध्यापिकाओं की सेना 
उत्पन्न कर सके। कितने ही योरपीय देशों में विवाहिता अध्यापिकाएँ 
बहुत कम मिलती हैं। हमें यह मालूम हुआ है कि गत महायुद्ध के 
बाद से ग्रेट ब्रिटेन के शिक्षा-विभाग के अधिकारी विवाहिता अध्यापिकाओं के 
मार्ग में बड़ी अड़चने' उपस्थित कर रहे हैं । क्‍ 

पूर्वी आसाम और बल्ञाल की पञ्च-वाधिंक रिपेर्ट से एक प्रमाण उद्‌- 
छत कर मिस मेये लिखती है कि 'ईसाई और बहासमाजी खियें के अतिरिक्त 
अन्य किसी अच्छे पद्‌ पर पहुँची स्त्री को अ्रध्यापन काय्य की शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए राजी करना अत्यन्त कठिन है। और जो अध्यापन-काय्य में 
योग्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त भी कर लेती हैं......उनमें से अधिकांश जहाँ 
उनकी आवश्यकता होती है वहाँ जाना अ्रस्वीकार कर देती हैं? 

माना, परन्तु जब गाँवों की आरम्भिक पाठशाढाओं में इतना कम 
वेतन मिलता हे तब अच्छे पदों पर पहुची ख्त्रियाँ दूर के गाँवों में जाने के 
लिए केसे राजी की जा सकती हैं ? शिक्षा-सम्बन्धी आउवें पब्न्ववाषिक विव- 
रण में ( जे १६१७ से १६२२ तक के लिए है ) मिस्टर ऋची लिखते हैं+- 
कि “निःसन्देह अधिकांश प्रान्तों सें वेतन बढ़ जाने से अध्यापकों की दशा में 


४ “यह कहना अधिक सुविधाजनक है कि १७ या १८ वर्ष की आयु 
के पश्चात्‌ वेश्या ओर रोगिणी जेसी अन्धी था कोढ़िन को छोड़ कर और 
कोई खत्री अविवाहिता नहीं रह सकती ।_ बीस वर्ष से ऊपर आयु की अविवा- 
हिताओं की संख्या बहुत ही कम होती हे। और आजन्म कुमारी का मिल 
जाना तो बड़ी ही आश्चयंजनक घटना होगी ।”” भारतीय सेंसस रिपोट १६१४ 
भाग १५ (संयुक्त प्रान्त के सम्बन्ध में) पृष्ठ २२६ 

+ पैराग्माफ २०२ और उसके आगे । 








'शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? ? . ११३ 


. वास्तविक उन्नति हुई है ।*'*“*'*“*अग्रे १६२१ में उपस्थित किये गये नवीन 
वेतन-क्रम के अलुसार संयुक्त आन्‍्त में बिना ट्रेनिंग पास किये सहायक 
अध्यापक कम से कम १२ रुपये अ्रतिमास वेतन पाते हैं। ट्रेनिंग पास 
सहायक अध्यापक १४ रुपये से २० रुपये तक प्रति मास वेतन पाते हैं। 
ओर प्रधान अध्यापक २० रुपये से ३० रुपये तक पाते हैं।! मदरास के 
सम्बन्ध में कहा जाता है कि बिना ट्रेनिंग पास अध्यापकों का वेतन बढ़ाकर 
१० रुपये श्रतिमास कर दिया गया है और ट्रनिंग पास अध्यापकों का १२ 
रुपये । बड्ाल में अध्यापकों का ८ रुपये से १६ रुपये प्रतिमास तक 
वेतन दिया जाता है। आसाम में ट्रेनिंग पास अध्यापकों का वेतन ८ रुपये 
से बढ़ाकर १२ रुपये कर दिया गया हे। इसी प्रकार अन्य ग्रान्तों में भी 
कुछ न कुछ वृद्धि हुई हे। हमको यह बात भली भांति मालूम है कि इस 
“वास्तविक उन्नति! के पहले आरम्मिक पाठशाह्ाओं के अध्यापक ६ रुपये 
से ८ रुपये तक वेतन पाते थे जो कि कुलियों की मजदूरी से भी कम था । 
पुरुष कोई और काम भी करके इस आय पर श्रपना दुःखी जीवन व्यतीत कर 
सकता था पर स्त्री यह नहीं कर सकती थी। मिस्टर पाल ने श्रध्यापकों 
की जिस योग्यता ओर बुद्धि पर विशेषरूप से विचार किया है उसका निप- 
टारा इसी ६ रुपये से लेकर १२ रुपये मासिक आय से हो जाता है। जब 
मिस मेया भारत के आमीण अध्यापक का “उदासी से भरा और अयोग्य! 
तथा असमर्थ बच्चों के ढेर पर “लुढ़के हुए भारी कम्बल्! के समान बतलाती 
है तब उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि उस बेचारे ग्रामीण अ्रध्यापक का एक 
मास का वेतन उसकी पुस्तक मदर इंडिया की एक प्रति मोल लेने के लिए 
भी यथेष्ट नहीं है। यदि आप प्रति मास दो डालर वेतब दें तो आपको 
२० डालर की योग्यता का व्यक्ति नहीं मिल्ठ सकता + । 

* मदर इंडिया के चौथे पृष्ठ पर मिस मेयो द्वारा उद्छ्त । 

+ झट ब्रिटेन में प्रमाणपतन्र-प्रापत अध्यापक का वेतन २४० पोंड 
वाषिक हे और जिसे प्रमाण-पत्र न मिला हो उसका १४४ पोंड वाषिक है। 
( लेबर इयर बुक १६२६ ई० पृष्ठ २७३ ) अमरीका में अध्यापकों का 
ओसत दर्ज का वेतन १२४३ शिलिंग वाषिंक से भी अधिक होता है ( श्रमरी- 


कन इयर बुक १६२५ इं० पृष्ठ १०६२ ) 
हे 
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मिस मेये द्वारा वणित भारतीय शिक्षा-कंथा का क्या तात्पय्यं है इसका 
पता हमें उसके दो परस्पर-विरोधी दृष्टान्तों द्वारा छय जाता है। पहले 
दृष्टान्त में जो उसकी पुस्तक के एक सहान चकीछ?ः नामक अध्याय सें 
मिलता है हमारे सामने एक अज्ञात पर 'सम्माननीय उच्च हिन्दू” उपस्थित 
किया गया है जिस पर मिस मेये। ने यह दोष रहूगाया है कि वकारूत में 
,खूब उन्नति करने पर भी वह अपने रोग, गन्‍्दगी और अज्ञानता से भरे! 
गाव की कोई परवाह नहीं करता। इसके विपरीत हमारे सामने पश्चाब 
का एक 'सुसरूमान जुसींदार! उपस्थित किया गया है जिसके सम्बन्ध सें 
यह कहा गया है कि उसने अपने गाँव के किसानें के लिए बहुत कुछ किया 
है। परन्तु यह बात निश्चय के साथ कही जा सकती है कि इस मुसल- 
मान जूमींदार में मिस सेये। का कृपापात्र होने की झुख्य योग्यता यही है कि 
यह “भारतवासियों को सार्वजनिक नौकरियों में शीघ्रता ( ! ) के साथ भर्ती 
करने की सरकार की नई नीति का घार विरेध करता है,” और 'स्वराज़्य- 
सम्बन्धी राजनीति में कोई दिल्‍लूचस्पी नहीं लेता।” मिस मेये। का भारत- 
यात्रा करने ओर मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखने का सम्पूर्ण उद्दश एक 
बार फिर हमारे सामने आ जाता है जब हम इन परस्पर-विरोधी दृष्टान्तों के 
बाद ही उसकी पुस्तक में ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर की निम्नलिखित प्रशंसा 
पढ़ते हैं--- 


“परन्तु केवछ अँगरेज़ ही एक ऐसा व्यक्ति हे जिससे भारत का वर्तमान 
आामवासी सहानुभूति और अपनी अनेक आवश्यकताओं सें स्थायी और व्याव- 
हारिक सहायता की आशा कर सकता है। केवल शँगरेज़ डिप्टी ज़िला कमि- 
श्नर ही, और कोई नहीं, गाँववाल्लों का माँ-बाप है। और उस डिप्टी 
ज़िला कमिश्नर के ही सिर पर उनके दुःख और सुख की चिन्ता रात-द्नि 
सवार रहती है।? द द 








आठवों अध्याय 


हिन्दू-वर्णा भ्रम-घर्म 

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाय तो वर्तमान वर्णाश्रम-घर्म मध्य- 
कालीन युग का अवशिष्टांश-मात्र प्रतीत होगा । प्राचीन भारत में वर्णाश्रम-घर्म 
कदापि इतना कठार ओर संकुचित नहीं था। बौद्धकाल और उसके पश्चात्‌ के समय 
सें जातियों और उपजातियें की बहुत वृद्धि हुई और उनके नियम क्रमशः और 
भी कठोर होते गये । आरम्भ में केवल चार वर्ण थे। उसके पश्चात्‌ उद्योग- 
धन्धों के अचुसार अनेक जातियों का निर्माण हुआ । ये जातियाँ मध्यकालीन 
इंगलड के उन व्यापार-संघों से मिलती जुलूती थीं जिनका डद्देश परस्पर एक 
दूसरे की सहायता ओर रक्षा करना होता था ओर जिन्हें ट्रंड गिल्ड्स कहते 
थे। इन्हीं संस्थाओं के आधार पर इँगलूड के आधुनिक दार्शनिकों ने, जो 
गिल्ड सासलिस्ट्स के नाम से विख्यात हैं, अपने विचारों का प्रचार किया है । 
इस दुल के श्रीयुत पेन्टी जेसे नेता आचीन “आनन्दमय इँगलूड” के 
सामाजिक जीवन को पुनः वापस छराना चाहते हैं और उसे व्यापारयुग 
के पश्चात्‌ का कार? कहते हैं । 

भारतीय जातियों के निर्माण में वण, व्यापार आदि भिन्न भिन्न बातों 
ने वास्तव में कहाँ तक ओर क्या योग दिया इस विषय में विद्वानों का मतभेद 
हे। पण्जाब के सेंसर कमिश्नर और उसके पश्चात्‌ लेफ्टिनेंट गवनर सर डेन्जिल 
इबस्टन ने अपनी सेंसर रिपोर्ट में इस विषय की विस्तृत मीमांसा की है । 
उनके विचार में जाति-निर्मांण के विश्िज्ञ कारण ये थे--कुछ-सम्बन्धी 
विभिन्नतायं जो कि सभी आरम्भिक समाजों में समान-रूप से पाई 
जाती थीं; व्यापार-सम्बन्धी विभिन्नतायें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती 
थीं और “जे मध्यकाढीन युग की सब जातियों सें पाई जाती थीं? 

पब्जाब की जातियाँ ( इबस्टन की सेंसर रिपोट से संग्रहीत ) गवने- 

मेंट प्रेस, छाहौर से १६१६ में प्रकाशित पृष्ठ & और आगे । 
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पुरोहितों और राजपू्तों की प्रधानता और हिन्दू-धर्म-शास्त्र के उन कृत्रिम 
नियमों द्वारा इस सिद्धान्त का समर्थन, जो विवाहों और अन्‍्तर्जातीय विवाहों 
का निश्चय करते हैं, कुछ व्यापारों ओर खाद्य पदार्थों का अपवित्न बताते हैं, 
और विभिन्न जातियों के सामाजिक सम्बन्ध की सीमा बाँधते हैं। इबस्टन 
साहब कहते हैं कि “यदि इन बातों में सामाजिक और कुछ-सम्बन्धी उच्चता 
का गव भी जोड़ दीजिए जो मलुष्य के लिए स्वाभाविक है श्रौर जो गाहस्थिक 
दृष्टिकोण से दुःखद और आधिक दृष्टिकोण से भाररूप होते हुए भी जातियों 
का सडकुचित बनाने के लिए यथेष्ट हे तो भारतवष में जातियों ने जो कठोरता 
धारण कर ही है उस पर आश्रय करने का काई कारण न रह जायगा।! 

परन्तु मिस्टर नेस्फील्ड का, जिन्होंने आगरा ओर अवध के संसस 
कमिश्नर की हेसियत से उस प्रश्न पर विचार किया है, यह मत है कि वर्ण- 
व्यवस्था एक-मात्र विभिन्न पेशों पर निभर है। वे लिखते हैं--काय्ये, केवछ 
कार्य्य की नींव पर भारतवष की सम्पूर्ण वर्ण्व्यवस्था की रचना हुईं थी# 
उनके मत में “प्रत्येक जाति या जातियों का समूह सभ्यता की क्रमोन्नतिप्राप्त 
उन श्रेणियों में से किसी न किसी की द्योतक है जिन्होंने, मनुष्य की औद्योगिक 
उन्नति केवछ भारतवष में ही नहीं किन्तु संसार के अत्येक देश में जहाँ 
आरम्भिक वन्य जीवन से सभ्य जीवन की कहाओं ओर उद्योगों की और कुछ 
उन्नति हुईं है, श्रद्धित की है। किसी जाति का उच्च या निम्न पद इस बात पर 
निर्भर है कि वह जाति जो व्यवसाय करती हे वह सभ्यता की किस श्रेणी का 
है; उच्च या निम्न ? 

संसस के कर्मचारियों का छोड़ कर अब हम इतिहासकारों की ओर चलते 
हैं। भारतीय इतिहासवेत्ता फ्रांसीसी मिस्टर एस० सिनट/ को हिन्दुओं 
की वरशव्यवस्था में केवठ रोम और यूनान की सामाजिक समानता दिखाई 


ााओं 


हनन 


% नेस्फील्ड-रचित “त्तर-पश्चिम प्रान्‍्त ओर अवध की वर्शाव्यवस्था 
का संक्षिप्त परिचय” जिसे सर हरबट रिसले ने अपनी पुस्तक 'भारतवष की 
जातियाँ” ( द्वितीय संस्करण कलकत्ता, १६१५ ) में २६४ ओर आगे के पृष्ठों 
पर उद्छशत किया। 

रिसल द्वारा उद्छ्त, वही पुस्तक पृष्ठ २६७ ओर आगे। 
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पड़ती हे । रिसले के अनुलार एम० सिनट का इस सम्बन्ध में यह सत है 
कि 'भारतवष में प्राचीन आर्यो' को जिन परिस्थितियों के संघ में आना पड़ा 
और उनके अपने अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने जो व्यवस्था की वही वर्ण- 
व्यवस्था है! मिस्टर सिनट अधिकांश सें उस समानता पर विश्वास करते 
हैं जो हिन्दुओं ओर आरम्भिक यूनानियों तथा रोमन छोगों के सामाजिक 
संगठन में पाई जाती है। वे 'रोम के जेन्स क्यूरिया, यूनान के क्त्रिया, 
फुली, ओर भारतवष के गोत्र इन तीनों प्रकार की मानव जातियों में अ्रत्यन्त 
निकट की समानता बतलाते हैं।! वे 'आचीन साहित्य के आधार पर यह 
दिखाना चाहते हैं कि जिन सिद्धान्तों को लेकर वर्ण-व्यवस्था की रचना 
हुईं है वे आय्यों"' की सब शाखाओं में समानरूप से पाई जानेवाली रस्म- 
रिवाजों ओर वंशपरम्परा से चली आती हुईं कथाओं में अभिन्न-रूप से 
विद्यमान हैं ।! मिस्टर सिनट यह भी बतलाते हैं कि यूनान के “जेन्सेज! रोम 
के “जेन्सः तथा भारत के “गोत्रों? में इतनी आश्रय्यंजनक समानता हे कि यह 
किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता कि जाति-भेद को दृष्टि में रख कर विवाह 
करने की प्रथा केवल भारत में ही पाई जाती है। “प्लुट्चें! के लेखों से हमें 
ज्ञात होता है कि रोमन छोग अपने वंश की कन्या से कभी विवाह नहीं करते 
थे। ओर रोम की प्राचीन पुश्तकों में ज्ञिन वीराद़्ननाओं का वन आया 
है उनमें से किसी का भी नाम उसके पति के नाम से नहीं मिल्ता। अपने 
ही कुल सें विवाह करने की अ्था का अभाव भी नहीं था। यूनान में 
डिसास्थनीज के समय में 'फ्रत्निया! की सदस्यता उस समूह से सम्बन्ध रखने- 
वाले कुलों में जन्म लेनेवालों तक ही परिमित थी । रोम में पुबियन 
कुलूवाले बहुत समय तक युद्ध में केवछ इसी लिए छगे रहे कि पेट्रिसियन 
कुछ की ख्रियों के साथ उन्हें विवाह करने का अधिकार प्राप्त हो जाय । 
और मिस्टर सिनट के मतालुसार पैट्रिसियन कुछवाले अपने ही कुछ के 
भीतर विवाह करने की ग्रथा की रखा में दत्त-चित्त थे; क्योंकि यूनान की 
भाँति रोम में सी समान कुछ की स्थियोँ के साथ विवाह करना मनुष्य का 
अथम कत्तव्य समझा जाता था परन्तु फिर भी छोटे कुछों, विदेशियों और 
मुक्त-दासों की खत्रियों के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाने की सम्भावना बनी ही 
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रहती थी । जो इस अकार विवाह कर लेते थे उनकी संतान का माता-पिता 
के धर्मो में महान्‌ अन्तर होने के कारण भारतीय पद्धति के शूद्धों के अनु- 
सार निम्न वर्ग में सम्मिलित होना पड़ता था। मनुस्मति में हम पढ़ते 
हैं कि शूद्ध की पूजा का देवता लेाग स्वीकार नहीं करते। रोम में भी चे 
जेन्स छोगों की पूजा के समय किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति से उसी प्रकार 
अग्रसन्न होते थे। पब्जाब में जेसे गोत-कनरू श्रर्थात्‌ ख्री के पति का 
जूठा खिल्मा कर पति के गोत्र में उप्ते मिला लेने की प्रथा है बेसे रोम में 
“कानफेरेशों? की प्रथा थी। कानफेरेशों सें भी स्री पुरुष एक साथ एक ग्रकार 
की रोटी खाते थे ओ।र उनका वर्ग एक हो जाता था । 


मिस्टर सिनट ने भोजन आदि के सम्बन्ध में भी समानता होने का 
पता छूगाया है। “भारतवष की भांति रोम में भी पितरों का प्रतिदिन तपण 
देने की प्रथा थी। हिन्दुओं की श्राद्ध की प्रथा के समान,.....जो कि 
कौटुम्बिक सहभाज को दीघकाऊर तक बनाये रखने का एक अच्छा आदुर्श है, 
,»»»««यूनान और रोम में झत्यु के अवसरों पर दावत देने की प्रथा थी ।! 
भारतवचषे में जिस प्रकार जाति-बहिष्कृूत का फिर जाति में वापस लेने के 
लिए एक दावत दी जाती है, कुछ कुछ उसी प्रकार की एक दावत का मिस्टर 
सिनट ने फ़ारतल ओर रोम में भी पता छूगाया हे। उस दावत में केवल 
बाहरी छोग ही नहीं किन्तु कुटुम्ब के चरित्रहीन व्यक्ति भी भाग नहीं ले सकते 
थे। जाति-च्युत करने ओर जातीय पत्चायत की शक्तियों के सम्बन्ध में मिस्टर 
सिनट लिखते हैं कि प्राचीन भारत में अपराधी के बतेन में किसी दास से 
पानी भरवा कर ओर फिर उस पांनी को पृथ्वी पर गिरवा कर जैसे जाति से 
बहिष्कृत करने की प्रथा थी उसी से मिलती जुछूती रोम में भी धामिक और 
सामाजिक बहिष्कार करने की ग्रथा थी। अब भी भारतवष में “हुक्का पानी 
बन्द करने? का रिवाज है । यह रोम के पवित्र अग्नि-द्वारा जातिच्युत करने 
की प्रथा से मिलता-जुरूता हैं। इन सब अधिकारों को अपने हाथ में रखने- 
वाली भारतवष की जातीय पब्चायतों की भाँति भी यूनान, रोम ओर प्राचीन 
जमेनी में कोडुम्बिक सभाये थीं और रोमन जेन्स के मुखियों के इसी प्रकार 
के अधिकार प्राप्त थे वे भारतवष के जाति के मातवर की भाँति आपस के 





। 
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झूगड़ों का फू सछा करते थे। और उनका वह फौसला सरकार को भी स्वीकार 
होता था । 

रिसले ने अपने लेख में सर एस० डिछु% का एक उद्धरण दिया है 
जिसका आशय यह है कि रोम में जितने भी सार्वजनिक सेवा के काय्ये हो 
सकते थे, प्रायः वे सब, दरबारी के काम से लेकर कहार और पहरेदार के काम 
तक पूर्व की वर्ण-व्यवस्था में पाये जाते हैं।! रोमन मास्ती जो समुद्र में 
व्यापारिक जहाज चलाते थे, भोजन-भण्डारी जो इटलीवालों के लिए रोटियाँ 
तैयार करते थे, ओर कृस्ताई जो मांस का व्यवसाय करते थे इन सबका 
जातीय संगठन उतना ही संक्रीण और नियन्त्रित था जैसा कि भारत की 
जातियों में प्रचलित है ......) ये सब जातियाँ अपने वंशपरम्परा से चले 
आते हुए व्यवसाय का छोड़कर दूसरा काम करने की अधिकारिणी नहीं थीं । 
ओर इनमें यह विचित्र नियम था कि पुरुष अपनी जाति के भीतर ही विवाह 
करे । यदि कोई पुरुष जाति से बाहर किसी खत्री के साथ विवाह करता था 
तो उसे अपना काम छोड़कर ख्री के कुछवालों का पेशा स्वीकार करना पड़ता 
था। रोमन जातियों की कठोर संक्रीणंता का अनुमान निम्नलिखित वणन 
से किया जा सकता है| ;--- 


“वे छोग जो ओसतिया? के सावेजनिक भण्डारों में अफ्रीका से अनाज 
ले आते थे, रसाइये जो सवे-साधारण के लिए इस अनाज की रोटी बनाते थे 
कूृसाई जो! 'समनियम? “लुकेनिया!? या बटियम! आदि स्थानों से सुअर लाते 
थे, वे छोग जे शराब और तेरू का व्यवसाय करते थे और वे छोग जो साव॑- 
जनिक स्नानगृहों का जल गरम रखने के लिए भट्टी प्रज्वलित रखते थे, सब 
प्ृथक्‌ पृथक जातियों में विभक्त थे। उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करना 
पड़ता था। यह ग्रामीण दासता का सिद्धान्त था जा सामाजिक काय्यों सें 
लगाया गया था । इससे निकरू भागने का कोई मार्ग नहीं था । पिंतृकुछ के 
कार्यों के ही अनुसार नहीं बरन्‌ सातृकुछ के काय्यों के अनुसार भी मनुष्य को 
अपना काय्य स्वीकार करना पड़ता था । अपने काय्य-क्षेत्र के बाहर किसी 


$£ पश्चिमी साम्राज्य की अन्तिम शताही में रोमन समाज की स्थिति 
(१८६६) रिसले की वही पुस्तक पृष्ठ २७१ 
' रिसले द्वारा सर एस० डिल का उद्धरण । 
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मनुष्य का विवाह करने की आज्ञा नहीं थी । यदि रसाइये आदि की लहूडकी 
किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती थी जे उसकी जाति का नहीं होता था 
तो उस व्यक्ति का स्व-स्री-कुछ का पेशा ग्रहण करना पड़ता था । किसी प्रकार 
राजा से भी नियम भक्ल करने की आज्ञा प्राप्त कर लेने पर या पादरी की शक्ति का 
भी सहयोग उपस्थित होने पर भी यह जाति-बन्धन तोड़ा नहीं जा सकता था ।”? 


आज भी वह देश कहाँ हे जहाँ जाति-सेद्‌ अपना विशेष स्थान न 
रखता हा ? यारपीय समाकोचक जब हमारी आंख के तिरू के छिए हमें 
कोसते हैं तब अपनी आँख के बेल को भूल जाते हैं। किसी दसरे अध्याय 
में हम यह बताएंगे कि अगोर जातियों के प्रति गौर जातियों का क्‍या भाव 
रहता है ओर संयुक्त राज्य अमरीका के गोरे आह्यण” उसके हबसी नागरिकों 
के साथ कैसा बतांव करते हैं। परन्तु यदि अगौर जातियों को प्रथक कर 
दिया जाय--यचपि ऐसा एथकरण न्याययुक्त नहीं हो सकता--तेो भी क्‍या 
यारपीय समाज में धन ओर जन्म का अत्यन्त भारी प्रभाव नहीं पड़ता ? 
वे जाति के स्थान पर इस प्रकार के समूहों को “श्रेणियाँ” कहते हैं। परन्तु 
फावड़े ते फावड़े ही रहेंगे, नाम उनका आप चाहे जो रख के । 

आधुनिक ओद्योगिक समाज में जिसं अकार “श्रेणियों? में मनुष्य विभक्त 
हैं उसी प्रकार भारत में सामाजिक और औद्योगिक सड्गठन के रूप सें जातियों 
में विभक्त थे। केवल उत्पादन की परिस्थितियों में परिवर्तन हेने से उनमें 
रूपान्तर हो! गया हे। वर्तमान आथिक परिस्थितियों में न आरणथ्भ कार की 
_ दंश-अणाली काम दे सकती है ओर न सध्ययुग की जागीरदारी की प्रथा। 
भारतवर्ष की वणव्यवस्था ने कारीगरों में जिन कलात्मक भावों के विकसित 
किया वे अन्य देशों में इतने विस्तार के साथ नहीं पाये जाते | इसका मुख्य 
दोष यह था कि इसने समाज को रिथर रूप दे दिया। मनुष्यों का वर्तमान 
श्रेणी-विभाग किसी दशा में भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। और आधनिक 
विचारकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही हे कि क्‍या उपाय किया जाय कि 
इस श्रणी-युद्ध से सभ्यता का नाश न हो । 

इसमें सन्देह नहीं कि व्तेमान भारतीय वर्ण-व्यवस्था समय के अनुकूल 
नहीं है। युगों का कूड़ा-करकट बुहारा नहीं जा सकता, क्योंकि अपने ग्रह 
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की व्यवस्था करने में भारत स्वतन्त्र नहीं है। परिस्थितियों में परिवर्तन के 
साथ वर्ण॑व्यवस्था में बराबर परिवतेन होता रहा है। इस बात का कोई 
कारण नहीं हे कि नई परिस्थितियों के उपस्थित होने पर इसको फिर से नया 
रूप नदिया जायगा ? यदि वेदिक काल का काई भारतीय उत्तर बोद्ध- 
कालीन भारत का देखता ते वह उस समय के समाज में प्रचलित नवीन ओर 
जटिल वर्ण॑व्यवस्था को देखकर चकरा जाता। ओर इसमें जरा भी सन्देह 
नहीं हो सकता कि राजनीति में स्वतन्त्र भारत नवीन सुधार करने में क्षण- 
सात्र का भी विलम्ब न करेगा ? जाति-भेदु के वर्तमान रूप से हमें 
बिलकुल काम नहीं । इसके दोष ही कतिपय दशाओं में सामने आते हैं । 

यह कहा जाता है कि हिन्दू जाति-भेद के रोग से अस्त हैं। इसलिए 
वे ग्रजातन्‍्त्र राज्य के अयोग्य हैं। यह भुला दिया जाता हे कि भूतकाल में 
हिन्दुओं का कम से कम इतना ग्रजातन्त्र राज्य अवश्य था जितना यूनान और 
रोम के छोगों का था । पश्चिम की जातियाँ पहले जापान के सम्बन्ध से भी 
इसी प्रकार कहा करती थीं। बहुत समय नहीं हुआ जब उस ग्रतिभावान्‌ 
लेखक लैफकेडियो हने ने छिखा था ।# 


“ज्ञापान सें जाति-मेद भी था। उसे कबने! या 'सेईं' कहते थे। 
(आचीन जापानी सम्यता के सम्बन्ध में प्रसाणस्वरूप और अमुख लेखक 
डाकुर फ्लोरेञ् के अजुसार मैं भी जाति! शब्द का प्रयोग करूँगा। वे बत- 
लाते हैं कि 'सेई! का अथे वही हे जो संस्क्षत के वर्ण! शब्द का हे जिससे 
कि “जाति! या 'रड्ड” का बाघ होता हैं) जापानी समाज के तीनों बड़े विभागों 
में प्रत्येक कुटुम्ब का किसी न किसी जाति से सम्बन्ध होता था। ओर भत्येक 
जाति आरम्भ में किसी पेशा या कतेंव्य का द्योतक थी ॥! 


जापान में ऐसे लोगों की बड़ी बड़ी जातियाँ थीं जा शब्दशः “मनुष्य से 
पक कप पे ७ | ९४० हे ७ ९४. ७ 
नीचे दज की! समम्दती जाती थीं। मिस्टर हने लिखते है ;--- 


“सब-साधारण के तीनों विभागों से बाहर और उनमें सबसे निम्न 
विभाग से भी अत्यन्त निम्न ऐसे लोगों की बड़ी बड़ी जातियाँ थीं जो जापानी 





#£ जापान का वास्तविक वर्णन, मेकमिलन कं० छष्ठ २६० 
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नहीं कहलाते थे और कठिनता से मानव प्राणियों में उनकी गणना 
होती थी। सरकारी कागज़ों में उनका उल्लेख पशुओं के समान “कोरी! 
शब्द द्वारा किया जाता था। और पशुओं की गणना करने में “इष्पिकी' 
“निहिकी?, 'सम्बिकी,” जिन विचित्र संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया 
जाता था वही शब्द उनकी गणना करने में भी व्यवह्त होते थे। आज 
दिन भी उनका उल्लेख साधारणतया मनुष्य-वाचक ( हिता ) शब्द से न 
बरन्‌ वस्तुवाचक (भोने ) शब्द' से किया जाता है.........अँगरेज़ी के 
पाठक उन्हें ( मुख्यतः मिस्टर मिठफोड की अद्वितीय पुस्तक प्राचीन जापान 
की कथाएँ? द्वारा ) 'इटा? नाम से जानते हैं । परन्तु उनके भिन्न भिन्न कारणों 
के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम भी होते थे। वे छोग चाण्डाल थे।” 
हम सुनते है कि “इटा छोग शहरों के बाहर अपनी पृथक बरुती बसाकर 
रहते थे। वे नगर में अपनी वस्तुएं बेचने या खरीदारी करने के निमित्त आ 
सकते थे। परन्तु जूतों की दूकान के अतिरिक्त अन्य किसी भी दूकान में 
उनका ग्रवेश वजित था। उनमें से जो गायक का पेशा करते थे उनके साथ 
कुछ रियायत हो जाती थी। परन्तु उन्हें किसी के घर में प्रवेश करने की 
आज्ञा नहीं मिलती थी। इसलिए वे केवरछू सड़कों पर बाणों में गा बजा 
सकते थे। अपने वंशपरपरा से चल्ले आते हुए काथ्यों के अतिरिक्त और 
काई काय करने की उन्हें बिलकुल आज्ञा नहीं थी। छोटी से छोटी व्यापा- 
रिक जातियों में ओर “इटा? में उतना ही अल्ंध्य अन्तर था जितना भारतवष में 
वर्ण-व्यवस्था ने उत्पन्न कर रखा है। “इटा! छोगों की बस्तिरयाँ जापानी 
शहर के शेष भाग से सामाजिक विरोध के द्वारा जितनी प्रथक रहती थों 
उतनी प्रथक किसी योरपीय शहर की यहूदियों की बस्तियाँ बड़ी बड़ी दीवाढों 
ओर फाटकें के द्वारा भी नहीं हो। पाती थीं। किसी सरकारी कायथ्य से जाने 
के लिए विवश न किया जाय तो कोई जापानी इटा की बस्तियों' में जाने का 
कभी स्वप्त में भी खयाल नहीं कर सकता ।”? 


“इटा? और इनके पश्चात्‌ चाण्डाल छोग 'हिनिन! नाम से पुकारे जाते 

थे। जिसका यह अर्थ था कि वे “मनुष्य नहीं हैं!। भिखारी-पेशावाले, 
चर 2] हे ७७ 8 6 
गवेये, स्वॉग भरनेवाले, वेश्याओं की कतिपय श्रेणियाँ आर समाज से 
बहिष्कृत छोग भी इन्हीं में सम्मिलित किये जाते थे। 'हिनिन! छोगों का 
अपना एथक्‌ राजा होता था और उनके कानून भी एथक्‌ होते थे । जापानी 
समाज से बहिष्कृत किया हुआ कोई भी व्यक्ति 'हिनिन! में मिल सकता था । 
परन्तु चह शेष मनुष्यता से सदा के लिए बिदा ले छेने के तुल्य होता था ।! 
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क्या जाति-भेद्‌ के रोग से पीड़ित जापानी “उन्नति करने? और प्रजातंत्र- 
राज्य स्थापित करने के योग्य थे ? हने का कहना हैः--.- 


“जो लोग आज लिख रहे हैं कि जापानी लोगों में सदड्रठन करने की ऐसी 
असाधारण शक्ति है और उनमें प्रजातंत्र का ऐसा भाव है कि यह बात 
स्वभावत३ सिद्ध है कि वे प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन के. पश्चिमी अथे में भी 
सर्वथा उपयुक्त है, वे अमवश ऊपरी दिखावे का ही वास्तविकता समझ बेटे 
हैं। सच बात तो यह हे कि जापानियों की जातिगत सड़्ठन करने की 
असाधारण शक्ति ही उनके किसी आधुनिक प्रजातंत्र शासन-पद्धति के अयोग्य 
होने का अबल प्रमाण हे। ऊपर से देखने से जापान के सामाजिक सड्ठन 
ओर आधुनिक अमरीका या इंग्लंड के उपनिवेशों के स्थानिक स्वराज्य में 
बहुत कम अन्तर प्रतीत होता हे और हम किसी जापानी समाज के पूर्ण 


३ शो 


आत्म-संयम की ग्रशंसा कर सकते है। परन्तु दाने में जो वास्तविक अन्तर 
है वह सिद्धान्तों का अन्तर हे ओर इतना भारी है कि केवल सहस्रों वर्षो: में 
नापा जा सकता है। अर्थात्‌ जापान सहस्त्रों वर्षों में कहीं जाकर अँगरेजी 
उपनिवेश के स्थानिक स्वराज्य के योग्य हो सकता है ।” 


हन की निराशा-पूर्ण भविष्य वाणी के होते हुए भी, अब ये समस्त जाति 
और श्रेणी के भेद जापान से मिट गये क्योंकि इस सम्बन्ध में राजा ने प्रजा 
का साथ दिया ओर समस्त भेद-भावों का नाश करने के लिए अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। अपनी राजनैतिक और आशिक स्वतंत्रता के 
कारण हुई जापान इस श्रथा को मिटाने में समथे हुआ है। यदि भारत स्वतंत्र 
होता तो वह भी यही करता । 

भारतवष में सुधारकों का बड़ी ही विपरीत दशाओं के विरुद्ध 
काय्य करना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार की बिना रत्ती भर भी सहा- 
यता के उन्‍हें अज्ञानता ओर विरोधी धारणाओं से युद्ध करना पड़ता है। 
वास्तव में विदेशी नोकरशाही ने अपने स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से 
इस आचीन प्रथा को ओर भी दृढ़ बनाने के लिए नये नये उपाय खोज 
निकाले हैं। सेना में केवलढ वे ही जातियाँ भर्ती हे! पाती हैं जो “सैनिक 
जातियों? के नाम से असिद्ध हैं। प्रत्येक मनुष्य योग्यता की उस परीक्षा में 
नहीं पास हो। सकता जिसे भर्ती करनेवाल्ा अफूसर स्वीकार कर सके ! उसे 











१२४ दुखी भारत 


'सैनिक जातियों? सें से किसी एक का होना चाहिए। क्योंकि अन्य जातियों 
की अपेक्षा वे ही अधिक मूर्ख और 'राजभक्त! समझी जाती हैं। भूमि खरी- 
दने का अधिकार भी जाति के ही अनुसार दिया जाता हे । पश्चाब में रूड 
एलीनेशन एक के लिए कुछ जातियें। की एक सूची बनी है। उस सूची में 
जिन जातियों का नाम दर्ज हे वे 'कृषि करनेवाली जातियाँ? समझी जाती हैं । 
जो लोग कई पीढ़ियों से वास्तव में कृषि-व्यवसाय नहीं करते थे, जिनका अब 
सुख्य उद्यम व्यापार या कारीगरी हे या नोकरी हे, अपनी जाति के पुछुल्ले के 
कारण इस कानून से छाभ उठा रहे हैं। भारतीय वरणु-व्यवस्था इस प्रकार 
की भद्दी बातों का कारण नहीं हे। किन्तु इसका कारण केवक साम्राज्यवाद 
है जो असैनिक ओर अक्ृषि-व्यवसायी जातिये! के विरुद्ध सैनिक और कृषि- 
व्यवसायी जातियां खड़ी करके ओर “राजभक्तों' की एक जाति रचकर अपना 
स्वार्थ सिद्ध करना चाहता हे। 

जो लेग यह साचते हैं कि बिटिश सरकार और ईसाई धर्मग्रचारक 
भारत को जाति-भेद्‌ की बुराइयों से मुक्त कर देंगे, वे हवाई महरू बना रहे 
हैं। नोकरशाही अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जाति-भेद का केवछ एक 
नया रूप देना चाहती है। जो छोग गम्भीर विचार नहीं करते केवल वे ही 
ऐसे हैं जिनका यह अजुमान है कि 'ईसाई धर्म! ने अकछूत जातियें का उद्धार! 
कर दिया है। परन्तु भारतवर्ष में इंसाई-घर्म इतना भी गम्भीर नहीं है जितना 
इस अकार विचार करनेवाले हैं। अपने देश की संरक्षता का आश्रित 
विदेशी प्रचारक अड्डुगें में परिणाम दिखाने को उत्सुक रहता है पर ठोस और 
सुन्दर काथ्य की ओर ध्यान नहीं देता । 

भारतवष में जो जाति-भेद है, वह केवल हिन्दुओं तक ही परिमित नहीं 
है। वंश-सस्बन्धी व्यवसायों ओर धन्धों का जहाँ तक सम्बन्ध हे, इस पर 
इसलाम का भो बहुत प्रभाव नहीं पड़ा । यद्यपि अस्पृश्यता के समान जाति- 
भेद्‌ के भयड्डःर रूपों से मुसलमान बचे हैं पर उनके भी जीवन सें इसका विशेष 
अभाव पड़ता है। ईसा -धर्म ने उतना भी नहीं किया जितना इसलास ने । 
जेसा कि अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जिन छोगों ने ईसाई-घर्म स्वीकार 
किया हे उनकी जाति या अस्पृश्यता पर इस घममं का बिलकुल प्रभाव नहीं पड़ा। 


हिन्दू-वर्णा श्रम-घर्म १२४ 


इसके लिए केवर राजनेतिक दृष्टि से स्वतन्त्र भारत से ही आशा की जा 
सकती है; क्योंकि उसमें उच्चतशीछ जातीय जीवन के श्रज्गः नये सुधार करने के 


लिए उतने ही स्वतन्त्र रहेंगे जितने कि वे जापान में थे और हैं। जब तक 


वह दिन नआवे हमें सारे दोषों पर विजय प्राप्त करने का यथाशक्ति अधिक 


से अधिक उद्योग करते रहना चाहिए। 
रहते हैं कि हमारे उद्योगों के अनुसार हमें फल की प्राप्ति नहीं हे। सकती । 


परन्तु प्रत्येक क्षण हम यह' जानते 








नवाँ अध्याय 
अछूत--उनके मित्र और शत्र 

... मिस मेयो ने अपनी पुस्तक के कुछ अ्रध्यायों में भारतवष की अस्पृश्यता 
का वणन किया है | इन अ्रध्यायों के मुख्य विषय के, कि भारतवर्ष में अस्पृ- 
श्यता है, सत्य होने में कोई सन्देह नहीं । परन्तु केवछू सत्य का ही निरूपण 
करना तो मिस मेयो का उद्देश्य नहीं है । मिस मेयो को एक चब्न्चढ पत्रकार की 
सी शिक्षा मिली हे और उसे सनसनी उत्पन्न करनेवाले काल्पनिक दृश्यों के उप- 
स्थित करने में बड़ा सज़ा आता है । यही कारण है कि उसने तिहू का ताड़ बनाया 
है और बहुत सी असत्य बातें गढ़ ली हैं । वास्तविकता जितने का प्रमाण दे 
सकती है उससे कहीं अधिक गाढ़ा रह उसने अपने चित्रों पर चढ़ाया हे | इस 
सम्बध्ध में हमारा जो उज्ज्वल कृत्य हे--सुधार आन्दोलनें के साथ शीघ्रता से 
बढ़ती हुईं सहानुभूति ओर उद्धार काय्य आदि--उसका कहीं अखझु-मात्र भी 
अस्तित्व नहीं मिलता । भारतीय सुधारकों का जितना मिलना चाहिए 
उतना भी श्रेय देने को वह कदापि तेयार नहीं | वह स्वभावतः यही सोचती 
है कि नीच जातियों ओर अछूतों का उद्धार एक-सान्न ईसाई धर्म के द्वारा हो 
सकता है । वह आपके दिल में यह बात जमाना चाहती है कि अछूतों का 
सबसे सच्चा मित्र ब्रिटिश शासक है। वही उन्हें उच्च जातियों के अत्याचार से 
बचाने का सदा प्रयत्न करता रहता है। अन्यन्न की भाँति यहाँ भी उसके वर्णन 
में कुछ सत्य है, कुछ अखत्य हे ओर सबसे भयद्भूर असत्य का वह रूप है जिसे 
अद्ध सत्य कहते हैं । 

 शदाहरण के लिए उसने अपनी पुस्तक के १४२ पृष्ठ पर अपना जो वक्तव्य 
अकाशित किया है उसी पर ध्यान दीजिए । वह हमें यह विश्वास दिल्ाना 
चाहती है कि जो अछुत इंसाई-घर्म अहण कर लेते हैं वे 'सब जातिबन्धन 
से मुक्ति पा जाते हैं ! खेद है कि बात ऐसी नहीं है। समेसूर की सेंसस 
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रिपोट# में मिस्टर वि० एन० नरसिंह आयड्जर के निमश्न-लिखित अनुभव मद्रास 
आन्त के लिए भी उतने ही सत्य हैं जितने कि मेंसूर के लिए | कुछ कम या 
अधिक वे समस्त भारतवष के सम्बन्ध में लागू हो सकते हैं। मिस्टर आयड्र 
लिखते हैं:-- 


“इंसाइयों के रोमन कैथलिक सम्प्रदाय का मत हिन्दुओं में बड़ी 
शीघ्रता और सरलता के साथ प्रचलित हो सकता है क्योंकि धर्म परिवर्तन 
करनेवालों का स्वजातीय और सामाजिक रवाजों से, जो भारतीय समाज के 
बड़े अ्बल अज्ञ हैं, प्थक्‌ करते की उसकी नीति नहीं है। जन-गणना की 
खोजों के मार्ग में रोमन कैथलिक ईसाइयों के कतिपय ऐसे व मिले हैं जो 
शान्ति के साथ अपनी इन सब रीतों ओर रिवाजों के मानते चले आरहे हैं 
जिन्हें स्वधर्मं परिवतन से पहले मानते थे । वे अब भी विवाहों और उत्सवों के 
अवसर पर “कलश?” की पूजा करते हैं, ब्राह्मण ज्योतिषियों और घुरोहितों को 
बुलाते हैं, हिन्दू घानिक चिह्नों का उपयोग करते हैं और दूसरी भिन्न भिन्न 
आनन्दमय रिवाजों का पकड़े हुए हैं। उससे उन्हें एक बड़ी सुविधा यह है कि 
उनका, अपने हिन्दू स्वजातियों से, जो प्रति दिन काम पड़ता रहता है, उसमें 
बहुत कम अड्चने' उपस्थित होती हैं ॥? 


भारतवध की १६११ ई० की जन-गणना के विवरण में लिखा है कि 
साधारणतया यह कहा जा सकता हे कि केथलिक सम्प्रदाय तो जाति-विचार 
को सहिष्णुता से देखता हे परन्तु प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय इसका विरोधी है।॥” उसी 
विवरण में एक कैथलिक पादरी का यह मत उद्धत किया गया है कि।'दक्षिण 
भारत के ईंसाई-संघों की रचना इस सिद्धान्त पर हुई है कि किसी व्यक्ति को 
ईसाई बनाने के छिए यह आवश्यक नहीं हे कि वह व्यक्ति अपनी जाति और 
जातीय गुणों के त्याग दे । वे,अर्थात्‌ ईसाई धर्म में सम्मिलित किये गये छोग, 
सदैव ऐसे ही रहे हैं (अर्थात्‌ अपने स्वाभाविक और भौगोलिक अर्थ में थे सदा 
हिन्दू रहे हैं ) ओर जिस जाति से मत परिवतंन कर वे ईसाई हुए हैं, उसी 
जाति के अधिकार ओर दर्ज उन्हें प्राप्त हुए हैं। १६२१ ई० की जन- 
# मेसूर की सेंसस रिपोट १८६१ डुबोइस के हिन्दू मेनस-आकस्फो्ड 
संस्करण में उद्धत । छ४ ( भूमिका ) २७ ह् 

प॑वही पुस्तक एछ ६० 











१९८ दुखी भारत 


गणना के अनुसार ब्रिटिश भारत में गोरे,एऐंग्ले! इंडियन ओर भारतीय ईसाइयों 
की सम्प्रिल्ित संख्या ४७७,५४,०६४ थी । इनमें रुगभग ३० लाख तो'केवल मद्रास 
प्रान्त और दक्षिणी राज्यों में मिलाकर थे । सम्पूर्ण भारत में रोसन केथलिक 
सम्प्रदायवालें की संख्या १८,२३,०७६ थी। इनके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या 
'सीरियन! ईसाइयों की और अन्य ईसाई सम्प्रदायों की है जो कि जाति-बन्धन 
से बंधे हुए हैं। दक्षिण भारत में रोभन कैधलिक सम्प्रदाय के गिर्जो' में ईधाइयों 
की भिन्न भिन्न जातियों के बेठने के लिए विशेष स्थान नियुक्त कर दिये जाते हैं। 

दल्तोद्धार के सम्बन्ध में सहानुभूति और उत्साह प्रद्शित करने के लिए 
मिस मेये ने ब्रिटिश सरकार पर बधाइयों की जो वृष्टि की हे वह वास्तविकता 
से और भी दूर है | मिस मेये। यह सिद्ध करना चाहती है कि अब जो उच्च जाति 
के हिन्दू अपनी नीची जाति के भाइयों की उद्धार की चिन्ता प्रद्शित कर रहे हैं 
उसका कारण मानवीय सद्भाव इतना नहीं हे जितना उनका यह विचार कि 
अछूतों की उपेक्षा करने से उनका समाज राजनेतिक ख़तरे में पड़ जायगा। 
परन्तु यदि राजनैतिक उद्दश्य से हिन्दुओं के कतिपय वर्ग प्रेरित हुए भी हैं तो 
इससे कोई आश्चय्य नहीं करना चाहिए क्योंकि नाकरशाही के ते। समस्त प्रेम, 
घृणा और पक्षपात के भाव पूर्णझूप से इन्हीं उद्देशों पर अवलूम्बित रहते हैं। 
नेाकरशाही की सहानुभूति के लिए अकछूत अभी बिहकुल हाल का आविष्कार 
है । नै|करशाही को अ्रब यह पता चढ्ा है कि भारतवासियों की स्वराज्य की 
आकांक्षाओं के विरुद्ध अछुत बड़े ही मूल्यवान्‌ हथियार हैं। भारतवर्ष में राष्ट्र- 
वादियों के ग्रजातान्त्रिक शासन की मांग के विरुद्ध अछूतों का होना सरकार के 
लिए एक बड़ा बहाना मिल गया है। उनके नाम पर सरकार व्यवस्थापिक्ा 
सभाओं में अपने आदुमियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रख सकती है। अछूतों 
का मताधिकार देना सरकार के लिए ख़तरे की बात हो सकती है। परन्तु 
स्वाथसिद्धि के लिए उसे अपनी पेतृक भावना यथेष्ट सुन्दर प्रतीत हो रही 
हे ओर उस दुशा में जब कि अछूतों की ओर उसे व्यवस्थापिका सभाओं में 
अधिक नामज़द सहायक मिल सकते हैं । 


दुल्तति जातियों पर नाकरशाही की कृपा का एक रूप जो प्रकट हुआ है वह 
यह हे कि उसने इन जातियों से सम्बन्ध रखनेवाले लोगों की संख्या मनमाने तौर 
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से बढ़ा कर दिखाई है । हमें ममशुमारी के एक अफूसर की बात मालूम है 
जिसने अपनी इच्छा के अनुसार कुछम की एक चाल में सहसख्रों जड़ली जातियों 
को, जिन्हेंने अपने आपको हिन्दू बतकाया था, पशुपूजकों में सम्मिलित कर 
दिया । अछूतों की संख्या निश्चित करने में जिस भाव से कास लिया गया था 
वह भी ठीक इसी प्रकार काल्पनिक प्रतीत होता है । कदाचित्‌ इस लीला 
में कोई नियम ओर राजनेतिक उदश्य भी है। भारत-सरकार ने पहले पहल 
१६१७ ईसवी में अपनी शिक्षा-सम्बन्धी पश्मु-वाषिक रिपोर्ट में अछतों की 
संख्या देने की चेष्टठा की थी। उस पज्च-वाषिक रिपोर्ट में दी गईं सूची के 
अनुसार जिन छोगों की गणना दलित जातियों में की गई थी, उनकी संख्या 
३ करोड़ $ छाख या ब्रिटिश भारत# की हिन्दू ओर जड़ली जातियों की 
संख्या की १६ प्रतिशत थी । 

तब से इस संख्या में बड़ी वृद्धि हुई हे । और स्वयं १६२१ के विवरण में 
कुल संख्या € करोड़ २३ छाख के रूगभग पहुँच गई | सम्भवतः इस अछूः में 
बहुत-सी ऐसी जातियाँ सम्मिलित कर ली गई हैं जो वास्तव में अकछूत नहीं 
हैं । बात यह है कि 'जो जाति एक स्थान पर अछूत या दलित समझी जाती 
है उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे स्थान पर भी वह ऐसी ही 
समझी जाय ।? परन्तु मदुमशुमारी के अफूसर का अजुमान है कि यह संख्या 
४ करोड़ € छाख और < करोड़ के बीच में होगी । यहाँ हम भी एक अनुमान 
कर सकते हैं । सर हेनरी शाप की शिक्षा-सम्बन्धी रिपोर्ट में ब्रिटिश भारत की 
दलित जातियों की कुछ संख्या ३ करोड़ १३ छाख दी हुईं है। इस गणना के 
अछुचक्र में आदि बाशिन्दों की संख्या छंगभग १ करोड़ दी हुईं हे और 
कानून न माननेवाली जातियों की संख्या ई छाख है। तीनों किसमें का एथक्‌ 
प्रथक्‌ दिखाया जाना अच्छा ही था पर यदि आपको अछूतों के लिए बहत्‌ 
संख्या की आवश्यकता हो तो इन तीनें संख्या-योगों को एक में सम्मिलित 
कर देने से सरछू उपाय और क्या हो। सकता है ? इस सरल प्रयोग से. आपके 


.. #भारतीय _ मलजुष्य-गणना का विवरण (३६२१) भाग 3, 
डष्ठ २२२ 








१३० द दुल्ली भारत 


ब्रिटिश भारत के लिए छूगभग ४ करोड़ २ राख की संख्या आघ हो जायगी । 
जिसका यह अर्थ हुआ कि सम्पूर्ण भारत में मिलाकर यह संख्या & करोड़ 
२ लाख होगी । क्या इसी सरह्ू पअयेग के द्वारा १६२१ ई० के मदुसशुमारी 
के अफूसर ने अछूतों की संख्या निश्चित की हे १# 

भारत-सरकार के वाषिक कारय्य-विवरण के सम्पादक श्रीयुत कोटमेन ने 


अधिक बड़ी संख्या के स्वीकार करके परिस्थिति का सरकहू कर दिया है। वे 


सर्वत्र ६ करोड़ अछूतों का उल्लेख करते हैं। मिस मेये। ओर भी आगे बढ़ती हे 
और केवल ब्रिटिश भारत में ही ६ करोड़ अछूत बतलछाती है। सरकारी रिपोर्ट 
में दिये गये अछूः € करोड़ $ छाख से ६ करोड़ तक सम्पूर्ण भारत के लिए हैं। 
इसी में देशी रियासतें भी सम्मिलित हैं। और भी भयद्भ-र परिणाम निकालने 
के लिए मिस मेये। ने इन अड्ों का बड़ी चतुरता के साथ पयेग किया है । 

१६१७ ई० में अर्थात्‌ सुधार कानूने। के काय्यरूप में परिणत, होने से 
कुछु ही समय पूव सरकार का अछूतों का राजनैतिक मूल्य भी भर्भाँति ज्ञात 
नहीं था । इसलिए उस समय वह उन पर अपनी कृपा का व्यर्थ व्यय भी नहीं 
कर रही थी । द 


संयुक्त-प्रान्त में अछूतों की कुल संख्या 5३,७७४, *४२ बतलाई गई थी । 


इनमें से केवल १०,६२४ पढ़ते थे। अर्थात्‌ ८०० में १ स्कूल में था । पञ्चाब में 
कुल संख्या २३,०७,५६३ बतलाई गई थी । उसमें से केवछ ३,४५३ स्कूल में 
थे। मध्यप्रान्त में कुछ संख्या ३० छाख थी । उसमें में केवल २६,६६८ स्कूल 
में थे। केवल मद्रास में अछूतां की जन-संख्या <६,८६,३४२ थी। इसका 
लूगभग है स्कूलों में था । इन अड्डढूगें में इंसाई मत अहण करनेवाले अछत भी 
सम्मिलित हैं। बहाल में अछूतों की संख्या ६०,४२,६१३ थी । इसमें से क्रीब 
5१,००० पढ़ते थे। बम्बई सें कुछ संख्या १६,३४,८६६ थी, जिसमें से 
कुरीब ३०,४६८ शिक्षा पा रहे थे। बिहार उड़ीसा में इनकी संख्या 
१२,३६,३०० थी जिससे से १६,८४१ शिक्षा पा रहे थे । १६१७ ई० की सर- 
कारी रिपोर्ट का वह सम्पूर्ण पेराग्माफ पढ़ने में बड़ा आनन्द आता है जिसमें 
अछूत जातियों में शिक्षा-प्रचार के उपायों का विवरण दिया गया है । 





#६ उपसहार में देखिए । 





ह 


! 








































































अछूत--उनके मित्र और शत्र १३१ 


एक बात यहाँ ध्यान में रखने की है कि इस सम्बन्ध में मिस मेये। जब 
ईसाई धर्मप्रचारकों के उद्योगों का वणन करती है तब वह भारतीय संस्थाओं 
में केवल अखिल भारतवर्षीय सेवा-समिति का उल्लेख करती हे ओर शेष किसी 
का, आय्यसमाज तक के कार्य्यों' का कहीं नाम भी नहीं लेती । 

अछूतों में हिन्दुओं की भिन्न भिन्न संस्थाएं शिक्षा-प्रचार के लिए जो 
काय्ये कर रही हैं उसका संक्षिप्त विवरण सरकारी पश्च-वाषिक रिपेट#में हस 
प्रकार मिलता हेः-..- 


“प्द्वास में यह समस्या विशेष महत्त्व की हे। क्योंकि वहाँ परियार, 
पछ्का; मढा, मदिया, हुलिया ओर अन्य कई एक जातियाँ पंचम (चाण्डाल) 
समझी जाती हैं। इन चाण्डालों की संख्या बहुत बड़ी है। इस जाति में 
रोमन केथलिक ओर प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के दोनों सम्प्रदाय बड़ी रृगन से अपना 
प्रचार-काय्ये करते रहे हैं और उन्हेंने बहुत से चाण्डाल्ों को ईसाई धर्म में 
सम्मिलित भी कर लिया है । शिक्षा-विभाग के स्कूलों की संख्या बढ़ गईं है। 
ओर इन दलित जातियों के उद्धार के काय्य में हिन्दू समाज भी बहुत उत्साह 
दिखा रहा हे। स्कूलों में पन्‍्चमे के बालकों की संख्या ७२,१६० से बढ़कर 
१,२०,६०७ हो गई है। केवल पञ्चमें के लिये खोले गए ख़ास स्कूल्यों का व्यय 
६.०८: छाख रुपये से बढ़कर ८.७४ लाख रुपये हो। गया है। इसमें सरकारी 
सहायता ४.८ छाख रुपये हैं। बम्बई में अछूतों के शथक स्कूलों की संख्या 
४७६ है। इनमें से २११ डिस्ट्रिकू बोडों' के प्रबन्ध से चलते हैं, ८£ म्यूनि- 
सिपेलिटियों के प्रबन्ध से । और २८० स्कृलें के सार्वजनिक संसस्‍्थाएँ चढ्माती 
हैं । अन्त के २८० स्कूलों के चलाने में मुख्य भाग ईसाई मिशन का है । 
परन्तु पूना ओर बम्बई की दलितोद्धार समिति का भी इसमें एक भाग है । 
इस समिति का सरकारी सहायता भी मिलती है । छात्रों की संख्या २६, २०४ 
से बढ़कर ३०,५६८ हो गईं है। यह सूचित किया गया हे कि बड़ाल में 
अत्यन्त निम्न जाति के बालकों के भी आरम्भिक पाठशालाओं में भर्ती होने में 
विशेष कठिनाई नहीं पड़ती । परन्तु तो भी जहाँ इनकी बस्तिया अधिक हैं 
वहाँ सरकार ने इनके लिए पृथक स्कूछ खोल दिये हैं। भारतीय संस्थाओं में 
बड़गढू-समाज-सेवा-समिति और अकूतोद्धार-समिति-बड्भाल और आसाम ने 
क्रमश; १६ और ६२ स्कूल खोले हैं। संयुक्त-प्रान्त में बोडों' को हाल ही में 
यह आज्ञा दी गई है कि जहाँ आवश्यकता और माँग हे वहाँ वे अछूतों और 
दलित जातियों के लिए निःशुल्क पाठशालाएं खोल । रिपेय ने इस दिशा में 





>:१६१२---१६१७ की शिक्षा-सम्बन्धी पञ्च-वाषिक रिपेट । 





हुली भारत 


किये गये उद्योगों की गिनती गिनाईं हे परन्तु यह भी स्वीकार किया है कि फल 
अभी तक बड़ा निराशाजनक है । पञ्माब की रिपोट में ४४ प्रथक्‌ स्कूलों का और 
उनमें पढ़नेवाले १,०२२ छात्रों का उल्लेख है। और नकुशे से पता चलता है - 
कि सब प्रकार के स्कूलों में मिलाकर ३,४६१ अछूत बालक शिक्षा पा रहे 
हैं। अछूत जातियों के लिए शिक्षा-पचार का आन्दोलन इढ़ता पकड़ रहा है ; 

- ञ्ग्र ९ हक मल 
मुख्यतः इंसाई मिशन ओर आयसमाज के उद्योगों के द्वारा । बिहार उड़ीसा में. 
अछूतों के ७४ प्रथक्‌ स्कूल हैं और इन पर तथा इसी प्रकार के अन्य काय्यों 
पर ७,५६० रुपया व्येय किया गया। मध्य-प्रान्त में श्रछृतों के ४२ स्कूल हैं. 

. जिनमें से आधे से अधिक ईसाई अचारकों द्वारा चलाये जाते हैं। पर इस 
प्रकार की शिक्षण-पद्धति का सरकार की ओर से प्रोत्साहन नहीं मिला । 
क्योंकि उसका यह सिद्धान्त हे कि सर्वे-लाधारण स्कूढों से केवछ जाति-भेद 
के कारण कोई बालक प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । और एथक्‌ स्कूछों को 
प्रोत्साहन देना मानों इस सिद्धान्त के निबेछ करना है। जातिगत विरोध का. 
भाव धीरे धीरे मिटता जा रहा है । और अछूतों के बाढूक पूर्व की अपेक्षा अब 
अपमानजनक बर्ताव के भय से सार्वजनिक पाठशाहूओं में भर्ती होने से कम 
सक्लोच करते हैं। दिल्ली में १६ मिशन स्कूल हैं और १ म्यूनिसिपल 

स्कूल ।” ' मा 


१६१७ ई० से, अर्थात्‌ जब से सरकार ने भारत में राजनैतिक ध्येय के. 
सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा की तब से दल्षित जातियों से बहुत कुछ 
राजनैतिक लाभ उठाया गया है । स्वराज्य आन्दोलन के विरुद्ध ब्रिटिश विरो- 
घियों के हाथ में वे एक अमाोघ अख हैं। भारतवष के सरकारी कर्मचारी ही... 
नहीं किन्तु लन्दुन टाइम्स! जैसे ब्रिटिश समाचारपत्र भी इन जातियों की. 

पिछड़ी हुई दशा और राष्ट्रवादी भारतीयों के विरुद्ध इनकी “राजभक्ति-प्रदर्शन! 

_ का आयः अथेग करते हैं। विशेष अवसरों पर विशेष प्रदर्शन किये जाते हैं... 
. और उनका व्यय केन्द्रीय या प्रान्तीय शासन के अधीन गुप्त और . प्रकाशन |; 
. कोष से दिया जाता है । एक ऐसे ही अ्रदर्शन ने मिस मेये। की पुस्तक के. 
. एक अध्याय--दुर्शनीय ज्योति! के लिए खूब सामग्री दे दी है और. उसी 

से उसने लगभग ६ प्रष्ट लिख डाले हैं। मिस मेये ने श्रिन्स आफ वेल्स 

का वह ज्योति बनाया है जिसे अछूत लोग आश्चय्य के साथ देखते हैं 

और सुग्ध हे! जाते हैं। अब मिस सेये। की. सरस भाषा का अयोग देखिए। 











श्री प० मदनमोहन मालवीय 
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अछूत--उनके मित्र और श्र १३३ 


वह उनके आश्चय्य को हथ में परिणत करती है, हथ को सुरधता में और 
सुग्धता की उन्माद में । 


१६२१ ईंसवी में जब युवराज ने भारतवष की यात्रा की तब भारतीय 
राष्ट्रवादियों ने, उनके सम्मान करने के लिए जितने जलूसों ओर स्वागतों का 
अबन्ध किया गया था, उन सबका बहिष्कार करने की घोषणा कर दी । इस- 
लिए सरकारी कम्मंचारियों का ठोके जाने योग्य उपायें का सहारा लेना पड़ा। 
कतिपय स्थानों में उन्हेंने गाँव के मोले भाले मनुष्यों को छा खड़ा किया। 
उनके आने जाने के ल्लिए व्यय का प्रबन्ध किया ओर जहाँ आवश्यकता पड़ी 
वहाँ बिना मूल्य भोजन और पेशाक की भी व्यवस्था की । ग्रामवासी तमाशा 
देखने की इच्छा से आये। जिस राजभक्ति की वाकयद का मिस मेयो ने 
वर्णन किया है सम्भवतः वह भी हुईं थी। परन्तु युवराज की सुस्कुराहट आदि 
छोटी मोटी सब बातों का विस्तारपूर्वेक वर्णन करने में उसने स्वयं अपनी 
कल्पना से काम लिया है। ओर सम्भवतः यह पाठकों पर केवल यह प्रभाव 
डालने के लिए लिखा कि वे अपने सन में इसे किसी ऐसे व्यक्ति का लिखा 
वर्णन समर जिसने सब बातों के स्वयं अपने नेत्नों से देखा हो! । किसी प्रकार 
भी हो, युवराज को देखने पर अछूतों की हादिक भावनाओं और उनके उन्मत्त 
नृत्यों का उसने जो वणेन किया हे वह भारतवासियें के उसकी कल्पना का 
एक आविष्कार-मात्र प्रतीत होता है । 


है ७ $ 


राजनेतिक प्रचारक के अतिरिक्त और कोई ऐसे क्ृन्निम प्रदर्शनां के इतना 
अधिक महत्त्व नहीं दे सकता, और मिस मेया निःसन्देह एक राजनेतिक 
प्रचारिका है । यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती । अछूतों के लिए 
ब्रिटिश लोगों के काय्यों का वणेन करते समय वह ऐसे ही प्रदर्शनां ओर सान- 
यत्रों का विशेष उल्लेख करती है। उस अध्याय के सम्पूर्ण प्रवाह से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि उसकी कृति के पीछे राजनेतिक स्वार्थ काम कर 
रहे हैं। 

ताहम इस बात का हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि अस्प्ृश्यता की 
समस्या एक वास्तविक ओर जीवित समस्या है। ओर हिन्दू लेग पूरी 
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गम्भीरता के साथ इसके सुलकाने में छगे हैं। सहस्नों--अक्षरशः सहस्तों 
हिन्दू इसके विरुद्ध घोर आन्दोलन कर रहे हैं आर अछूतों के लिए ऐसी 
ऐसी शिक्षा-सम्बन्धी और आशधिक सुविधाओं का सद्भठडन कर रहे हैं जिन पर 
हमारे नागरिक व्यक्तिगत रूप से अतिवर्ष छाखें रुपये व्यय करते हैं । मिस 
मेयो का यह वक्तव्य कि “आज भी अस्प्ृश्यता के अगणित पोषक हैं? सर्वेधा 
असत्य हैं। और यह कहना भो ठीक नहीं हैं कि उनके ( महात्मा गान्धी के) 
अनुयायियों में से बहुत कम ने कभी यहाँ तक उनका साथ देने की परवाह 
की है।! १६२६ ई० में हिन्दू-महासभा के वार्षिक उत्सव के अवसर पर क्या 
हुआ इसका भी उसने अत्यन्त ग़छत वर्णन किया हे । अछूतों से सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रस्ताव पर जो 'ऋगड़ा? था वह “उन लोगों के विरुद्ध जो अछूतों 
का दुःख दूर करने का प्रयत्न करते हैं? कदापि नहीं था। रूगड़ा श्रस्ताव के 
एक आऔश पर, केवल इसी एक अंश पर था कि “अछूतों” को हिन्दू मन्दिरों में 
प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए । 

समस्त शिक्षित हिन्दू इस बात को स्वीकार करते हैं कि अस्पृश्यता 
हिन्दू-धर्म के सुन्दर नाम में एक ध्वा है ओर यह अवश्य मिट जानी 
चाहिए । महात्मा गांधी. ने मिस मेये से यह बिलूकुछ ठीक कहा था कि 
“विरोध होते हुए भी अस्पृश्यता मिट रही है ओर बड़े वेग से मिट रही है।? 
विरोध दिनें दिन निबेल पड़ रहा हे और अस्पृश्यता-निवारण का आन्दोलन 
बड़ी शीघ्रता के साथ सफलता की ओर जा रहा हे । 












दसवाँ अध्याय 
चाण्डाल से भी बदतर 

कोई व्यक्ति यह साच सकता था कि हिन्दुओं में केवड अछूतों की एक 
जाति होने के कारण अमरीकावासी उन्हें स्वराज्य और प्रजातन्त्र शासन के 
अयेोग्य ठहराने के लिए सबसे पीछे बाोलगे । भारतवष के साथ अमरीका की 
तुलना की जाय तो वहाँ अछूतों? की संख्या कहीं अधिक उतरेगी और अस्पू- 
श्यता भी वहाँ भारतवष की अपेक्षा कहीं अधिक बड़े रूप में विद्यमान है। परन्तु 
इन बातों के होते हुए भी अमरीकावासियाों ने अपने स्व-शासन के अधि- 
कार का कभी त्याग नहीं किया ओर अन्य जातियों का कभी इसके लिए टोॉंकने 
भी नहीं दिया । जब उन्हेंने अपनी स्वतंत्रता की असिद्ध घोषणा का प्रकाशन 
किया तब उनके देश में गुलाम की प्रथा अत्यन्त प्रबछ थी । अभी सत्तर वर्ष 
भी नहीं हुआ जब अमरीका में केवल इसी प्रथा के कारण ग्रृह-युद्ध हुआ 
था ओर सेकड़ीं सहख्रो' आआरण और छाखें डालर उस ग्रह-युद्ध के भेंट हुए 
थे। आज दिन भी भारतवष में अछूतों के साथ इतनी निदेयता का बर्ताव 
नहीं किया जाता ओर कानून के विरुद्ध उनका इस प्रकार नहीं सताया जाता 
जिस प्रकार अमरीका के संयुक्त-राज्य में हबशियें के निर्देयता के साथ बिना 
किसी कानून के सताया जाता है । 

संयुक्त-राज्य अमरीका की मैंने दो बार यात्रा की हे। दूसरी बार मैं वहाँ 
लगभग <& वर्ष के रहा । इस समय के बीच में मेरे केवल ६ मास वहाँ नहीं 
व्यतीत हुए क्योंकि में ६ महीने के लिए जापान चला गया था। मैंने उस 
देश में चारों तरफ दोरे किये और हबशियें की समस्या का विशेष-रूप से 
अध्ययन किया । माच १९१६ में मेंने एक पुस्तक समाप्त की थी। उसमें मेंने 
लिखा#% था कि “अमरीका के संयुक्त-राज्य की द्वितीय बार यात्रा करने का मेरा 


# संयुक्त-राज्य अमरीका; एक हिन्दू के अनुभव और अध्ययन । (द्वितीय 
संस्करण, कलकत्ता, १६१४8) पृष्ठ प८ 
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एक डहश्य यह भी था कि में वहाँ जाकर हबशियों की समस्या का अध्ययन 
करू और उन राज्यों में हबशी जनता के उद्धार ओर शिक्षा के लिए जो 
उपाय काम में छाये जाते हैं उनका समझू ।! इस सम्बन्ध में जानकारी ग्राप्त 
करने के लिए मेरी इच्छा इसलिए प्रबढ्ल हो उठी थी कि-- 


“हबशी अमरीका का चाण्डाल है। संयुक्त-राज्य अमरीका की हबशियों 
की समस्‍या में ओर भारतवष की दलित जातियों की समस्या में कुछ समानता 


है । दोनें स्थितिर्याँ पूर्ण॑रूप से एक दूसरे से नहीं मिलती-जरूतीं परन्तु बहुत 


कुछ दोनें में समान रूप से पाई जाती हैं । संयुक्त-राज्य अमरीका की 
सामाजिक-समस्था अपनी कुछ दशाओं में भारतवष की सामाजिक समस्या 
से बहुत मिलती-जुछती है। इसीलिए मेरी यह इच्छा हुईं थी कि वहाँ 
जाकर इस समस्या के सब पहलुओं का अध्ययन करू और उन रियासततों के 
हबशी नेताओं के सम्पके में आऊँ ताकि मुझे उनके दृष्टिकोण का भी वास्तविक 
ज्ञान हो जाय ।?? 


अपनी पुस्तक में मेंने एक विशेष अ्रध्याय अमरीका की राजनीति सें 
हबशी के स्थान! पर ही विचार करने के लिए रखा है। आगे जो वर्णन 
आएगा वह मेंने अधिकांश में इसी अध्याय से लिया हे । 

हबशी को दलितावस्था में रखने के लिए, उसका भागने से रोकने के 
लिए, भग जाने के पश्चात्‌ पुनः पकड़ने के लिए और स्वामी को उस पर पूर्ण 
शासन का अधिकार देने के ल्षिए अत्यन्त कठार कानून बनाये गये थे । १८२६ 
ई० में जब एक स्वामी पर अपने दास के पीटने का अपराध रूगाया गया तब 
उत्तर केरोलिना की बड़ी अदारूत ने उस स्वामी को मुक्त कर दिया और स्वामी 
के “इस अधिकार को स्वीकार किया कि वह अपने दास को रूत्यु से कम चाहे 
जो दण्ड दे सकता है? | इसी सिलसिले में उल अदाढूत ने कहा कि “यह 
सेचना उचित नहीं हे कि स्वामी और दास में चही सम्बन्ध हे जो पिता और 
घुन्न में हे। पुत्र को पढ़ाने लिखाने में पिता का यह उद्देश्य रहता हे कि वह 
एक स्वतंत्र नागरिक के समान जीवन व्यतीत करने की योग्यता प्राप्त कर ले । 
उसी उद्दश्य की सिद्धि के लिए वह उसे नेतिक और बोद्धिक शिक्षा देता है।! 
दास के साथ इससे भिन्न बर्ताव किया जाता है। इस सम्बन्ध में चीफ 





चाण्डाल से भी बदतर १३७ 


जस्टिस रफिन ने संक्षप रूप से अपनी सम्मति निम्न लिखित शब्दों में व्यक्त. 
की है:-- 


“इहृश्य यह हे कि स्वामी के लाभ हा, उसके अधिकाश सुरक्षित रहें 
ओर जनता को किसी प्रकार का खतरा न रहे । दास का यह श्रभाग्य 
न तो उसे और न उसकी सनन्‍्तति को इतना ज्ञान और बल ग्राप्त हो सकता हे 
कि वह किसी वस्तु का स्वयं अपनी बना सके । उसका तो केवल इसी उद्देश्य से 
परिश्रम करना है कि फल की प्राप्ति दूसरों का हे।... ...। ऐसी सेवा की केवल 
उसी से आशा की जा सकती है जिसकी स्वयं अपनी काई इच्छा न हो ओर 
जा अपनी इच्छा का चुपचाप दूसरे की आज्ञा में समपंण कर दे। जब तक 
दास के शरीर पर स्वामी का अ्रनियंत्रित अधिकार न हो! तब तक इस प्रकार 
आज्ञा पालन का भाव नहीं उत्पन्न हो सकता... ...। अतः दास को पूर्ण्ख्प से 
आज्ञाकारी बनाने के लिए उसके ऊपर स्वामी को निविन्न शासन करने का 
अधिकार मिलूना चाहिए ।” 


कानून की इन कठार परिस्थितियों में हबशियों का अपने स्वामियों के 
हाथों क्‍या बर्ताव सहन करना पड़ता था इसका वर्णन करने की अपेक्षा अनु- 


मान ही अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है। क 
१६१६ ईं० से छूकर १८६७ ई० तक के दासता के समय में हबशियों पर 


जो निर्देयतापूर्ण अत्याचार किये गये वे वर्णनातीत हैं । भारतवर्ष के 
इतिहास में उस अत्याचार की समता करनेवाली कोई बात नहीं है । भारत 
ही क्‍यों एशिया के समस्त इतिहास में वेसी काई घटना नहीं घटी । १८६९ 
है० में जब अमरीका के उत्तरी राज्य दक्षिणी राज्यों के साथ केवल हबशियों 
को मुक्तिदान दिलाने के लिए ग्रह-युद्ध में संठग्न थे तब स्वतंत्रता-प्रिय प्लेट 
ब्रिटेन ने दक्षिणी राज्यों का साथ दिया था । यह वही ग्रट ब्रिटेन हे जिसे भारत 
में लाकापयोगी और उदारतापू्ं काय्यों" के करने के लिए मिस भेया 
आसमान पर चढ़ा रही है । वाह र ! ग्रेट बिटेन की उदारता ! 

१७६२ ईसवी और १८३४ ईंसवी के बीच के समय में 'डेलावेयर,” 'मेरी 
लंड,” 'वरजिनिया,” और “केन्ट” की सीसा अदेश की चारों रियासतों ने हब- 
शियों के मताधिकार देना अस्वीकार कर दिया था। $८३५ ई० से उत्तर 
'कैरोलिना? ने भी हबशियों का मताधिकार से वज्चित कर दिया । *न्यूज़र्सी, 
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रियासत ने उनका यह अधिकार ३८०७ में ही छीन लिया था । “कनेकिकट 
रियासत ने १८१४ में और 'पेनसिल वेनियां? राज्य ने १८३८ में छीन लिया। 
बुकर टी० वाशिज्ञटन लिखते हैं कि---“ये समस्त परिवर्तन इस बात के अमाण 
हैं कि संयुक्त-राज्य के उत्त और दक्षिण दोनों भागों में क्रमशः एक प्रकार के 
वर्णृब्यवस्था की उत्पत्ति हो रही है । जिसमें केवछ वर्णौ-मेद के कारण 
हबशियों का साधारण नागरिक के स्वत्वों से भी वज्चित किया जा रहा हे ।? 
१८६०२ ईसवी में “ओहिये राज्य में जो हबशी जाते थे उनसे ४०० का पट्टा साँगा 
जाता था। उस समय स्वतंत्र होने पर भी हबशी किसी ऐसे मुकदमे में 
गवाही नहीं दे सकता था जिसमें किसी गोरे मनुष्य के विरुद्ध अपराध लगाया 
जाता था। और उस समय सा्वेजनिक स्कूलों में भी हबशी भर्ती नहीं किये 
जाते थे ।? इसी प्रकार के नियम अन्य राज्यों में भी बनाये गये थे। १८३३ 
ईंसवी में न्‍्यायाठ्थ की ओर से यह निणय सुनाया गया था कि स्वतंत्र 
हबशी “व्यक्ति! हो सकता है “नागरिक? नहीं । 


“कुछ राज्यों में हबशियों का दवा बेचने की आज्ञा नहीं थी, कुछ में वे 
गेहूँ या तम्बाकू नहीं बेच सकते थे | कुछ में उनका बाज़ार की वस्तुएँ लेकर 
फेरी करना या नौका रखना कानून के विरुद्ध था । कतिपय राज्यों में स्वतन्त्र 
हबशी का राज्य सीमा पार करना भी कानून के विरुद्ध समझा जाता था और 
कुछ में जब कोई हबशी दासता से मुक्त किया जाता था तो उसे उसी समय वह 
राज्य छोड़ देने के लिए विवश होना पड़ता था ।?? 


दासता की प्रथा केवल सिद्धान्त-रूप में ही उठाई गई थी। क्योंकि हब- 
शियों ने सिद्धान्त-रूप में भी जो कुछ आप्त किया था, उससे उन्हें चश्चित करने 
के लिए एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । और वह थोड़ा थोड़ा करके मिस मेयो 
के इन शब्दों में प्रकट होने लगा कि अधीन कुत्ते को उसके पिंजड़े में बन्द कर 
रखने के लिए एक ही नहीं, अनेक उपाय हैं ।? 


मिस्टर “'उशर?# कहते हैं “दक्षिणी रियासतों के क्रोध और प्रतीकार का 
फल यह हुआ कि नवीन विधान में ऐसे ऐसे वाक्य जोड़े गये जिनका अथ यह 


४६ अमरीका की जातियों का उत्थान? 
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था कि काली और गोरी जातियों में समानता का भाव कदापि नहीं स्थापित 

हो। सकता ओर हबशी संयुक्त-राज्य के नागरिक नहीं हो! सकते | १८६४ ई० के. 
अन्त में कतिपय रियासतों ने हबशियों के बढ्शात्कारपूवक बिना गृहद्वार का 
मजदूर बनाने के लिए कानून पास किये । इन कानूनों के परिणाम-स्वरूप १८ 
वर्ष की आयु के ऊपर के हबशियों का बिना काम या रोज़गार? के रहना 
ओर “अनियमित-रूप से दिन में या रात में एकत्रित होना? अपराध समझा 
जाने ढूगा । १८ वष से कम आयु के हबशी “चाहे अनाथ हों चाहे अपने माता 
पिता के साथ रहते हों? यदि वे अपनी जीविका का स्वयं अबन्ध नहीं करते थे 
या नहीं कर सकते थे तो प्रोबेटे अदालत के कुक उन्हें अपनी इच्छानुसार कहीं 
काम करने के लिए हूगवा देते थे इसमें भी प्रयत्न उनका यही रहता था कि 
वे अपने पुराने स्वामियों के यहाँ काम करें। मिसीसिपी राज्य सें उन हबशियों 
के लिए भी ऐसे ही नियम बनाये गये जो अपने कर नहीं चुका सकते थे। ओर 
इसके पश्चात्‌ निधनां की सहायता करने के उदहृश्य में समस्त हबशियों पर 
प्रति शिर १ डालर जज़िया कर हूगा दिया गया। फोजदारी के कानून के 
अनुसार अपराधी का जुर्माना देना पड़ता था ओर जिस व्यक्ति का वह 
अपराध करता था उसी की उसे अनिवाश्यं-रूप से सेवा करनी पड़ती थी। 
बदले में वह मनुष्य कम से कम समय की सेवा के छिए जो मज़दरी हो 
सकती थी, वही देता था । यह दण्ड-विधान हृषपूर्ण बर्ताव, अपमानजनक 


चेष्टाएं, विद्वोहात्मक व्याख्यान या अन्य ऐसे ही साधारण अपराधों के लिए 
बना था ?” 


काम सिखाने की आड़ या ऋण से मुक्त न हो सकने ओर अन्य अपराधों 
के दण्ड-स्वरूप विधान पुस्तक में ऐसे ऐसे कानून रक्‍्खे गये जिनमें निधनता 
ओर अ्रपराध की अत्यन्त व्यापक व्याख्या की गईं थी ओर जिनके अनुसार प्रत्येक 
हबशी अपराधी ठहरा दिया जाता था। ऋण-अस्त हबशियों से बलात्कारपूर्वेक 
काम होने की व्यवस्था की गई और तब ऐसे कानून पास हुए जिनके अनुसार 
प्रत्येक हबशी ऋणा-ग्रस्त हे गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण की रियासतों ने 
संयुक्त-राज्य की कांग्रेस के छिए अपना प्रतिनिधि स्वभावतः उन्हीं लोगों का चुना 
जो राज्य-संघ की सेना ओर शासन में ख्याति पा चुके थे ओर एक ऐसी लोक- 
सेना का सड़्ठन किया जिसके उच्च पदों पर स्वभावतः वेही सैनिक अनुभव-प्राप्त 
व्यक्ति रक्खे गये थे जो ग्ृह-युद्ध में उनकी ओर से लड़े थे । इन सब बातों से उत्तरी 
राज्यों का सन्देह बढ़ा। वे साचने छूगीं कि यदि सावधानी से काम न छिया गया 
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तो युद्ध से जो कुछ प्राप्त हुआ है वह सब व्यथे जायगा क्योंकि दक्षिणी राज्यों 
की प्रवृत्ति तब भी विद्रोहात्मक ही थी ओर वह दासता की प्रथा बन्द होने से 
पहले हबशियों की जो दशा थी वही फिर उपस्थित करने के लिए प्रत्येक संभव 
उपाय का प्रयोग कर रही थी। दक्षिणी रियासतों और प्रजातन्न्न की कांग्रेस में 
जे! खींचाखींची हो रही है उसका यही कारण हे । 

हबशियों का बहुमत कम करने के लिए बराबर उद्योग होता रहा । यहाँ 
तक कि एक अकार से हबशी जनता मताधिकार से सवंथा चल्लित कर दी गई । 
आज भी दक्षिणी राज्यों में हबशी का राजनेतिक स्थान उसी प्रकार शून्य के . 
बराबर है जैसा कि दासता की प्रथा बन्द होने से पूव था। संयुक्त -राज्यों में 
हबशी की वत्तमान राजनेतिक स्थिति एक दूसरे अमरीकन लेखक मिस्टर पाढ 
लिलूड हेवर्थ के शब्दों में नीचे लिखे अनुसार हेः--- 


पन्द्रहवं संशोधन के अनुसार 'जाति, वर्ण या पू्व की दासता की स्थिति 
के कारण? काई नागरिक मताधिकार से वज्लित नहीं किया जा सकता । हबशी 
के राजनेतिक अधिकारों के विरुद्ध काई कानूनी भेद उपस्थित किया जाय तो 
निश्चय यह संशोधन उस भेद के उपस्थित होने में बाधक-रूप प्रतीत होगा 
परन्तु प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि इस संशेधन की अवहेलना करने के 
किए भी उपाय हूँढ़ लिये गये हैं । सुधार-शासन के श्रन्त होने पर दक्षिणी 
राज्यों में हबशियों को मताधिकार से छुल या बलूपूर्वक वश्लचित कर दिया 
गया । परन्तु १८६० ई० में मिसीसिपी राज्य ने इस उद्देश्य की पूलि के लिए 
एक ऐसी आयोजना उपस्थित की, जो एक प्रकार से विधानाव्समक प्रतीत होती 
थी। वर्तेमान समय में प्राचीन राज्य-संघ के, प्रत्येक राज्य--पलेगरिडा, अके 
न्साजू, टिनेसी ओर टेकक्‍्साज़ का छोड़कर--के पास मताधिकार-सम्बन्धी ऐसे 
साधन मौजूद हैं जो हबशियों का राजनीति से सर्वेधा प्थक कर देने के लिए 
पर्याप्त हैं । इसके प्रतिवादस्वरूप जिन चार राज्यों का नामेल्लेख किया 
गया है उनमें भी हबशी का कोई महत्त्व नहीं है । शिकज्षा-सम्बन्धी या साम्प- 
. त्तिक कद लगाकर अपढ़ और निधन हबशी मतदाताओं का बहिष्कृूत कर 
दिया जाता है परन्तु अपढ़ ओर निधन गोरों के लिए पादरी की दफा! या 
समझदारी की दुफा? के अन्दर मत अ्रदान करने का साग निकाछ लिया जाता 
है । रजिस्ट्री करनेवाले गोरे अफसर इन दुफाओं का प्रयोग हबशियों के साथ 
कठारता से और गोरों के साथ नर्मी से करते हैं। मताधिकार-सम्बन्धी इन 
संेशाधनें का एक-मात्र उहश्य यही था कि हबशी राजनीति से प्रथक कर दिये 
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जाये । इन दफाओं से निःसन्देह पन्द्रहवं संशेघन पर आधात. पहुंचता है 
ओऔर इन दुफाओं का जिन राज्यों ने प्रयोग किया हे उन पर चादहवे संशेधन 
का वह अश भी छागू होता है जिसका आशय यह हे कि मताधिकार से जितने 
नागरिक वब्चित किये जाये उतने ही अनुपात में प्रतिनिधियों की संस्था में भी 
कमी कर दी जाय । परन्तु बड़ी अदारूत ने सदा सावधानी के साथ इस 
विधानात्मक समस्या की उपेक्ता की हे ओर कांग्रस ने भी किसी राज्य का 
प्रतिनिधित्व कम करना उचित नहीं समझा | वतेमान राजनेतिक स्थिति को 
देखते हुए यह असम्भव अतीत होता है कि इन मताधिकार-सम्बन्धी साधनों 
का बेकार कर देने के लिए कुछ किया जा सकेगा ।?? 


परन्तु इन बातों का यहीं अन्त नहीं हा जाता। हबशियों का मता- 
धिकार छीनने और छुछ यथा बल्पूर्वक उन्हें राजनीति से एथक कर देने के 
अतिरिक्त दक्षिणी घारा सभाओं ने उनके विरुद्ध अनेक भेद-भाव उत्पन्न करने- 
वाले कानूनें की रचना की है। १६१० ईसवी में ४२ राज्यों में से २६ ने 
स्थायी या सामयिक कानून बनाकर हबशियों का गोरों के साथ अन्तर-विवाह 
वर्जित कर दिया। ऐसे मिश्रित सम्बन्ध अप्रचलित घोषित कर दिये गये 
हैं। ओर जो परस्पर ऐसे सम्बन्ध स्थापित करते हैं उन पर कुछ राज्यों में 
“दुराचार,? कुछ में “व्यमिचार! ओर कुछ में 'गुण्डापनः का अपराध रूगाया 
जाता है। भिन्न भिन्न राज्यों में दण्ड भी भिन्न भिन्न दिये जाते हैं। कतिपय 
दक्षिणी राज्यों में १-१० वष तक का कारागारवास दिया जाता है । कुछ में 
कम से कम केवछ ४० शिलिड्ड का अर्थ-दण्ड दिया जाता है और कुछ में 
केवल गोरी जाति के व्यक्ति का दण्ड दिया जाता हे, हबशी को बिलकुल 
नहीं । जातियें के अन्तर-सम्बन्ध के विषय में एम० सीग फ्रीड लिखते हैं कि 
'ख्री की रक्षा तो बड़ी सफछता के साथ की जा सकती हे परन्तु हबशी महिला 
की दशा बिछुकुल भिन्न हे। प्रमाण के लिए हमें केवल अफ्रीका के आदि 
निवासियों ओर अमरीका के सभ्य हबशियों के रड्ग की तुलना कर लेना ही 
यथेष्ट है ?४ 





न 


#एु० सीगफ्रीड-लिखित अमरीका कम्स आफू एज” जोनाथन केप, 
(१६२७) पृष्ठ £& 











१४२ ' दुखी भारत 


इसके अतिरिक्त जिन राज्यों में पहले दासता की प्रथा थी उन सबसें 
जिम क्रो के कानूनों? का प्रयोग किया जाता है। इन कानूनों के अनुसार रेल 
गाड़ियों में गोरों और हबशियों के एथक्‌ एथक्‌ बेठने का प्रबन्ध रहता हे । 
कुछ राज्यों में तो ट्राम गाड़ियों और स्टीमरों में भी यह व्यवस्था की जाती है । 
रेल की सड़कों पर गोरों और हबशियों के लिए. सोजनाढूय और विश्रामग्रह 
भी इथक्‌ एथक होते हैं। प्रायः गाड़ियों तक का पृथक्‌ पथक प्रबन्ध किया 
जाता है। और सड़कों पर चलनेवाली किराये की गाड़ियें। में गोर लेगों को 
आगे और अगोर लोगों के पीछे बैठने का स्थान दिया जाता है । रे की 
यात्रा सें कोई हबशी कितना ही धनी क्यों न हो प्रायः उसे सोने के लिए स्थान 
मिलना असम्भव ही रहता है। और यदि ऐसा यात्री, उदाहरण के लिए मान 
लीजिए, 'इलीन्वाइस? में श्रोेहियो नदी को पार कर रहा हो! तो उसे अपना 
स्थान ख़ाली करके हबशियें के लिए ख़ास तौर से बने स्थान में जाकर बेठना 


पड़ता है । आयः रेल की कम्पनियाँ भी गोरे यात्रियों के बैठने आदि के लिए. 


हबशियों की अपेक्षा अच्छा अबन्ध करती हैं । यह दूसरी बात है कि किराया 
दोनें से एक ही लिया जाता है । 
किसी दक्षिणी राज्य के सावेजनिक स्कूलों में हबशियों आदि के बालक 
गोरों के बालकों के साथ नहीं पढ़ने पाते । कुछ राज्यों में व्यक्तिगत पाठ- 
शालढाओं के सम्बन्ध में भी यही कानून बर्ता जाता है। एक राज्य ने तो 
अभी हाल ही में यहाँ तक कानून बना दिया है कि जिन स्कूलों में गोरों के 
बालक पढ़ते हैं। उनमें हबशी अध्यापक न रक्‍्खे जायें और इसी प्रकार हबशियों 
"के स्कूलों में गोरे अध्यापक न रहने पावे' । 
कानूनी विशेषताएं और भेदभाव अधिकांश-रूप सें दक्षिणी राज्यों तक 
ही परिमित हैं परन्तु जातिगत घृणा प्रायः समस्त संयुक्त-राज्य में देखने में 
आती है। हबशियों को होटलें, युवक ईसाई संबें, युवती ईसाई संघों, और 
थियेटरों में आने |से रोका जाता है। और गोरें की कृबगाहें में वे अपने मुर्दे 
नहीं गाड़ने पाते । यदि स्थानिक नियम के अजुसार उन्हें इसका अधिकार आप्त 
. रहता है तो भी थे ऐसा नहीं करने पाते । खुललमखुल्ला नियम भड्जः किये जाते 
हैं। जनता के हादिक भावों के कारण बेचारे हबशी प्रथक गिरजाघरों में 


हि 
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आना करते हैं, पृथक होटलों में ठहरते हैं ओर थियेटरों में विशेष स्थान 
आप्त करके विनाद करते हैं। नगरों में ओर आमें में सी उन्हें अपने निवास- 
स्थान पृथक बनाने पड़ते हैं ओर जीवन की समस्त दुशाओं में थे गोरों से 


दर रक्‍्खे जाते हैं। संयुक्त-राज्य में हबशियों की चाण्डाल से भी बुरी 
दशा हे । 


इस जाति-द्वेष ने सबसे निकृष्ट रूप यह धारण किया है कि जे। हबशी 
अपराधी होते हैं या जिन पर गोरों के विरुद्ध किसी प्रकार के अपराध का 
सन्देह किया जाता है वे मुकदमा चलाये जाने से या किसी अदालूत-द्वारा 
अपराधी ठहरने से पहले ही क्ररता के साथ मार डाले जाते हैं। व्यापक रूप 
से सुसड्गठित 'क्लू कृक्स कान! से इस कृति में अमरीकावासियों की योग्यता का 
परिचय मिल जाता है । वे गुप्त क्रान्तिकारी संघ के समान अपना काय्य करते 
हैं। और उन्हें यह बात मालूम है कि वे नियम और शान्ति के बड़ी नृशंसता 
के साथ भड् कर सकते हैं। हबशियों के विरुद्ध, इस सामूहिक आक्रमण के 
सम्बन्ध में लिखते हुए अमरीका कम्स आफ एज”, के लेखक हमें विश्वास 
दिल्हाते हैं कि 'इस कार्य में प्रायः गोरी जाति के सर्वोत्तम अड्ज जेसे समाज- 
सब्चालक, उच्च पदाधिकारी और न्यायाधीश तक भाग लेते हैं |... ...उन 
लोगों ने स्वयं मुझसे यह बात कही है। वह सभ्य ओर शिष्टाचार की मूर्ति 
जिससे आप बातें कर रहे हैं बहुत कुछ संभव है कि एक ऐसा हत्यारा हो जो 
निशाकाल में जड़ल में अपने सेकड़ीं साथियों के साथ एक व्यक्ति का ग्राण लेने 
जाता हो। ऐसे ही आप सहसोरों व्यक्तियों से मिल्ठ सकते हैं। उनमें आपके 
मित्र भी हे। सकते हैं जे इस काय्य में उसके सहायक होते हैं ।% 

आगे के अड्भाःचक्र और उसके पश्चात्‌ आनेवाले व्णन से आपको ज्ञात 
होगा कि किस सीमा तक यह क्ररता-पूर्ण ग्राण-दण्ड देने की ग्रधा अपना 
काय्ये कर रही हे तथा किस प्रकार साधारण बहाने बनाकर हबशियों का वच 
किया जाता है। 





के एष्ट हैम-+-+€ है 








५४७७७४::८:४2 ४८१" ४७४४४४७७० ध 
(हमले निकल गन तन गए विन न लकनन नल नाग पडता कचपट ० ५७४४४ 





१४४ . दुखी भारत 


अगार वर्ण के मनृष्यों की सूची जिनका 
बिना अदालत में मुकदमा चलाये ऋरता 
के साथ वध किया गया। 
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१६१४ ईसवी में इसके जो कारण बतलाये गये वे इस प्रकार हैं$ः:--- 


कुल जोड़ का 


हा संख्या  ... प्रतिशत 

हत्या सर ३० ४5 डक ४४ 
विद्रोह और 
रात में आक्रमण से $ ३ पा ०५. १& 
व्यक्तिगत आक्रमण से १० न ... १४ 
ख्रियों पर बलात्कार, 

बलात्कार की चेष्टा । 

ओर उनके कमरों में 

प्रवेश करने के कारण य ४. ११३ 
डाका ओर चोरी ... ६ | 
आग लगाने का अपराध «० रे ११४३ 
जाँच-पड़ताल में विरोध बगदा 


कुछ उदाहरणु--१६११ इसवो 
हवशी होने का अपराध 


२० अक्टूबर, मैंचेस्टर गा--जेरी छूव ल्लेस नामक एक हबशी पर 
गत रात्रि में किसी गोरे को धक्का देकर गिरा देने का श्रपराघध छूगाया गया था | 
इसलिए वह आज दो बजे आतःकाल जेल से निकाढा गया और बड़ी क्ररता 
के साथ मार डाला गया । मारनेवालों में छगभग ३० गोरे थे । 


माता और पुत्र छटकाये गये 


२६ मई, ओकसेन; ओक्लाहममा--एक अगोार वर्ण महिला एक सजिस्टरेट 
के गोली से मारने की अपराधिनी ठहराई गईं । इसलिए एक भीड़ ने उसका 


# ये सेख्यायें शिकागो टिव्यून से ली गई हैं। क्राइसिस (अगौर जातियों 
के राष्ट्रसंघ का मुखपत्र ) का यह निश्चित विचार है कि टिव्यून में ये संख्यायें 
बहुत घटा कर दी गई हैं । 


पृठ 











१४६ दुखी भारत 


ओऔर उसके १४ वर्ष के बेटे का एक पुछ पर से बाँध कर लछूटका दिया | लरूथकाये 
जाने से पहले खी पर बलात्कार किया गया। 


पाँच निर्देष मनुष्य, अन्यायपूवेक और 
क्ररता के साथ मार डाले गये 


२० मई, लेक सिटी, फ्ला--'एक उच्च नागरिक की हत्या सें सहयोग देने 
के अपराध! में जेल से ६ हबशी बाहर निकाले गये और क्ररतापूवक मार 
डाले गये । हत्यारे मोटरगाड़ियों में आये ओर मजिस्ट्रट के नवयुवक पुत्र का, जो 
उस समय जेल के अधिकारी के रूप में था, एक बनावटी तार दिखछाया और 
कहा कि इसे गवनर ने इसलिए भेजा है कि केदी हल्यारों को दे दिये जाये। 
जाँच करने पर यह पता चंढा कि जिन ६ मनुष्यों की हत्या की गईं उनमें से 
केवल एक ने अपराध किया था। घटना इस प्रकार है । एक गोरे और हबशी में 
कुछ झगड़ा हुआ । मामठा स्थानिक अदालत में काया गया। अदालत ने 
हबशी को निरफ्राध पाकर छोड़ दिया | इसके पश्चात्‌ ही गोरा बन्दूकु लेकर 
हबशी के हाते में गया । देने ओर से गोलियाँ चलीं और गोरा मारा 
गया। हबशी ने उसी समय अपने आपको न्याय करनेवालों के हाथ सोंप 
दिया । उसके साथ जो पाँच हबशी ओर थे वे साक्षी-मात्र थे। 


घायल हबशौी जलाया गया 


१३ अगस्त कोट्सवेली, पा--क्राट्सबेली के भयद्भूर काण्ड की कथा को 
पुनर्बार कहने की आवश्यकता नहीं है । आप सब छोगों के वह मनुष्य अभी 
भूछा न होगा जो नशे की दशा में एक पहरेदार पर गोली चढाने के कारण 
प्रस्पताछ के बिड्ठाने से बाहर छाया गया ओर जीवित जला दिया गया। जब 
उसने अपने आपकी आग से बाहर खींचने का ग्रयल्ल किया तब उसका अधजका 
शरीर फिर रूपयें में कोंक दिया गया था। उसके दाँत और हड्डियों का कोयला 
स्मृति के लिए रख लिया गया । इस क्रीड़ा-विनाद के अपराध में जो लोग गिर- 
प्तार किये गये थे, वे सब छोड़ दिये गये । 
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एक न्यायाधीश ने कया कहा ? 


जुलाई, लारेन्सविल्ली, गा--लारेन्स विल्ली,गा के न्यायाधीश चाल स एच० 
ब्रेंड ने अपने न्‍्यायाहृय में न्याय के छिए आये दो हबशियों की रक्षा के लिए 
सेनिक सहायता मेंगवाने से इनकार कर दिया। उन दोनों हवशियों में एक पर 
यह अपराध छगाया गया था कि उसने किसी गोरी सहिला पर आक्रमण किया 
था ओर दूसरे पर यह कि “वह इधर-उघर इस प्रकार घूम रहा था कि उस पर 
सन्देह किया जा सकता था ।! 

दोनें अन्याय और क्रूरतापू्वक मार डाले गये। एक रेलगाड़ी में से, 
जहाँ वह दो अफसरों की ज़िम्मेदारी में था, बलात्‌ उतार लिया गया और मारा 
गया । ( जब तक यात्री उस्के निद्यतापूचक वध का दृश्य देखते रहे तब तक 
गाड़ी खड़ी रही । ) दूसरे का कई सी मनुष्यों के प्रबल समूह ने कारागार से 
बाहर घसीट कर वध किया। 

न्यायाधीश ब्रेड ने अपने कैदियों की रक्षा न कर सकने की नीति का इस 
प्रकार समर्थन किया था३--- 


“इस देश में ऐसे समस्त हत्यारे हबशियों के लिए किसी गोरे मनुष्य के 
ग्राणों का . बलिदान होने में में साधन नहीं बनना चाहता । . ...मेरी आत्मा 
ओर मेरे ईश्वर मुम्झे ऐसा करने के लिए पूणरूप से आज्ञा देते हैं। ऐसे सेकड़ों 
हबशियों की प्राण-रक्षा करने के छिए मैं एक भी गोरे मनुष्य का जीवन सहडूस्ट 
म॑ नहा डाहूना चाहता ।?” 


जप ्र 32 
गवनेर ब्लीस कया कहते है 


१९ नवम्बर, होनीपथ, एस० सी०--साउथ कैरोढिना के हार ही में 
हुए एक रोमाब्चकारी हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में वह्हा के गवनेर ब्लीस कहते 
हैं कि 'उस पशु हबशी को दण्ड देने? से गोरों का रोकने के किए अपने पद की 
शक्ति का प्रयोग करने की अपेक्षा में अपना पद-त्याग करके होनी पथ की 
भीड़ का नेतृत्व अहण करना अधिक उचित समम्ता हूं।' 
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अपनी जिस पुस्तक से मैंने उपरोक्त उदाहरण लिये हैं उसके लिखे जाने के 
0 


समय में जैसे पाशविक कृत्य होते थे वेसे ही अब भी हे! रहे हैं। १६२७ की 
क्राइसिस की कुछ संख्याओं से लिये गये निश्वलिखित वर्णन पढ़ने के पश्चात्‌ 
इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता । क्राइसिस की अगस्त की संख्या 
में लिखा हैः--- 


निरदेयतापूरण हत्याय 


“हाल में संयुक्त-राज्य में जो भयक्लूर ह॒त्याकाण्ड हुए हैं उन्हीं पर नहीं, 
विश्वास में न आ सकनेवाले मानव ग्राणियों को जीवित अग्नि में जलाने के 
दुष्कृ्यों पर भी संयुक्त-राज्य ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया; किज्चित-मात्र भी 
विरोध नहीं प्रदशित किया । कदाचित्‌ ही इसके लिए धर्म-वेदी पर काई शब्द 
कहा गया हो । १०० में १०० अमरीकावासी इस सम्बम्ध में चुप्पी खाधे हैं । 
इन प्रज़ातंत्र के रक्तकों, स्थ८् ओर जलसेना के प्रचारकों के सुह से आह ! 
तक नहीं निकलछूती । फिर यह मानावलम्बन उस दशा में है जब कि लूइसवेली 
ओर मिसीसिपी की हत्याओं का कारण मेम्फिस की. कमसियल अपीछ के 
अनुसार केवछ यह है कि 'पुरानी ओर मन्द्‌- गति से चढनेवाली फोड मोटरों 
में सवार हबशियों ने पीछे की तीव्र गति से चलनेवाली मोटरों का रास्ता 
देना अस्वीकार कर दिया था। ओआहो ! केवल इतनी सी बात पर चारों ओर 
कितना क्रोध ओर घृणा फेल गई ।? इतने पर भी अत्येक प्रकार के मोनावल- 
म्बन-द्वारा हम इस बबेरता का छिपाये ओर दबाये हुए जेनेवा ओऔर पेकिज्धः की 
कॉसिलों में भाग ले रहे हैं ओर संसार के यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर 
रहे हैं कि हमारा राष्ट्र बड़ा सभ्य है ।!? 


नीचे उसी अड्डूः से एक दूसरा पैराग्राफ और दिया जाता है । 
सामूहिक चाले 
. संयुक्त-राज्य में सामूहिक हिंसा ने एक क्रमबद्ध रूप धारण कर लिया है । 
ये काय्य कुछ कुछ इस प्रकार किये जाते हैं:-- 


“कोई अपराध किया जाता है। पुलिस किसी हबशी के गिरपृतार करने 
दौड़ती है। निस्सन्‍्देह यह ढड्ग खूब प्रचलित है; क्योंकि गोरी जनता हबशियों 








| 
। 
॥ 
] 








चाण्डाल से भी बदतर १४६ 


के अपराध करने की बात पर तुरन्त विश्वास कर लेती है। कोई हबशी 
गिरफार कर लिया जाता है । यदि वह उसी दम मार डाला जाता हे तो 
पएलिस का अपने बचाव का साधन मिल जाता है और अपराधी गोरे व्यक्ति भी 
भेद खुल जाने के भय से बच जाते हैं। यदि हत्या करने में देर लगती है और 
इस कृति के लिए उन्हें भय दिलाया जाता है तो एक समूह हबशियों के प्रान्त 
पर आक्रमण करता है। इससे लूटपाट और चोरी करने का भी अवसर 
मिलता है। यदि कुछ हबशी अपनी रक्षा करने का प्रथञ्ञ करते हैं ते पुलिस 
तुरन्त सशख नागरिकों की सहायता से समस्त हवशियों के अख-शख््र छीन 
लेती है ओर उनके एक द॒ल्व पर बल्वा करने का अपराध छूगा देती है। यदि 
बलवा करने के अपराध में कुछ गोरे भी गिरफार होते हैं तो शीघ्र ही प्रायः 
सब छोड़ दिये जाते हैं। परन्तु हव॒शी नहीं छोड़े जाते ओर उन पर सुकृदमा 
चलाया जाता है। ये बातें हबशी जनता का डरपेक बना देती हैं ओर उसे 
आत्मरक्षा का उद्योग नहीं करने देतीं। आत्मरतक्षा करवेवाले कितने ही 
नि्रिपराध क्‍यों न हों आर उनका जीवन, तन, धन कितने ही ख़तर में क्‍यों 
हो।, वे हाथ तक उठाने से डरते हैं ।” 


टी 


एकिन का हत्याकारड ( सितम्बर की “क्राइसिस' से ) 


सबके पश्चात्‌ जो प्रभावशाली आन्दोलन हम लोग खड़ा कर सके हैं, 
वह गेर कानूनी हत्यायों के विरुद्ध है। हम एक पीढ़ी से ऐसी हत्याओं का 
विरोध करते आ रहे हैं परन्तु अब भी हमें इस प्रथा से वहुत कुछ युद्ध करना 
हे । एकिन, साउथ केरोलिया में जो हत्याकाण्ड हुआ उसके विरुद्ध हम लोगों 
ने कुछ आन्दी८रन किया था। साउथ केरोलिना दक्षिण के अभिमानी राज्यों 
में से एक है ओर दक्षिण के एक-राज-सत्तावादियों का घर हे। एकिन उत्तर 
के एक-राज-सत्तावादियों के शीतकाल का निवासस्थान है । इसी धनपतियों के 
प्राचीन राज्य सें एक ऐसी घटना हुईं जिससे प्रत्येक अमरीकावासी का सिर 
छज्जा से कुक जाना चाहिए। तीन ग़रीब हबशी एक अपराध में गिरफार 
किये गये । उन पर हत्या का अपराध लगाया गया । जल्दी में उनका मुकृदमा 
हुआ । सुकृदमा क्या हुआ सुकृदसे का सज़ाक हुआ । वे अपराधी सिद्ध हुए । 
उन्‍हें फाॉसी की आज्ञा दी गई । कुछ ही दिन रह गये थे कि साउथ केरालिना के 
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एक हबशी वकील मिस्टर एन० जे० ऋ डरिक ने अपने हाथ सें उनका मुकदमा 
लिया । मिस्टर क्र डरिक ने साउथ केरोलिना की बड़ी अदालत में इन मुकदमें। 
की अपील की । यह, उस अदालत के लिए विशेषतः उचत्र राज्य के लिए 
प्रशंसा की बात हे कि ये मुकदमे जाँच के लिए सरकिट अदारूत को फिर दे 
दिये गये। इसलिए जब पुनर्बार विचार होने छगा तब मिस्टर ऋड़रिक ने 
एक दक्षिणी गोरे वकीढ मिस्टर एछ० जी० साउथड की सहायता से इन 
सुक॒दसे की पैरवी की । साउथ कैरोलिना की अदालतों में ये तीने| हबशी दो 
पुरुष और एक ख्री--फिर विचार के छिए उपस्थित किये जाने रूगे । मुकदमे 
समाप्त नहीं हुए थे कि जज ने मिस्टर क्र डरिक के अंस्ताव करने पर तीनें 
अपराधियों में से एक का निरपराध घोषित कर दिया । और इस बात की बड़ी 
सम्भावना थी कि शेष दो भी छोड़ दिये जाये । परन्तु क्या हुआ ? उसी रात 
गोरों का एक समूह एकत्रित हो गया । कानून के अफसरों के इशारे से 
सब जेल के भीतर घुस गये ओर उन दोनों पुरुषों तथा उस ख्री का बाहर 
बसीट हाकर गोली से मार दिया । द 

अन्धकार और अज्ञानतामयथ”ः मिसीसिपी राज्य में क्‍या हुआ इसका वर्णन 
सितम्बर के “क्राइसिस! में इस प्रकार हैः-- 


“अन्धकार ओर अज्ञानतामय मिसीसिपी राज्य में कुछ दिन हुए जो 
हत्याकाण्ड हुआ था उस पर ज़रा विचार कीजिए | जब न्यूयार्क नगर में 
लाखों अमरीकावासी लिण्डबग का गुणानुवाद करने के लिए एकत्रित हुए 
थे क्योंकि उसने अपने वेज्ञानिक उद्योग और सफलता से समस्त संसार के 
सम्मुख अमरीका का मस्तक उन्नत किया था, तब---उसी सुन्दर समय में जब 
कि छाखों अमरीकावासी केवल गोरे ही नहीं, काले हबशी भी न्यूयाके-नगर 
में लिंडबग का गुणानुवाद कर रहे थे--छग-भग एक सहख्र या इससे भी 
अधिक नर-पशुओं के सम्रह ने मिसीसिपी में दो हबशियों के अपने अधिकार 
में कर लिया था। दाने हबशी सगे भाई थे। दोनों पर आरा चलाने के 
कारखाने में दासों को बलपूर्वक भेजनेवाले एक ओवरसियर की हत्या 
करने का अभियाोग छूगाया गया था । इस समूह ने उन दोनों हबशियों को 
सरकारी कर्मचारियों से छीन लिया । उसके पश्चात्‌ उनके साथ क्या बर्ताव 
हुआ ? दोनों एक तार के खस्भे से बाँध दिये गये, उन पर पेट्रोल डैंडेल 


दिया गया ओर आग लगा दी गई।?” 


'>- 7 न नरससकंसा- कप पत्र फपन पर + ८ पक पप>च२+ 2 पर 


हक हज जज डा आज जज जी लड़ा हज सकी 39, सतत अमल अल कक लत ह कि 
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१ जुलाई १६२७ की क्राइसिस की संख्या में डाक्टर ड्यू, बाइस के 
सम्पादकीय लेखे| के पिछले भाग में निम्नलिखित वर्णन मिलता है।-- 


काफी विली, कसास 


“कंसास के एक नगर में जिसमें लगभग २०,००० मनुष्य रहते हैं, हाई 
स्कूल की दो लड़कियाँ दावा करती हैं कि १७ साच को उन पर हबशियों ने 
बलात्कार किया हैं । रक्त के प्यासे कुत्ते एकन्रित किये जाते हैं। वे हबशियों 
की बस्ती में घुसते हैं; और तीन हबशी गिरफ्तार कर लिये जाते हैं। उनमें 
से दो छोड़ दिये जाते हैं पर एक नहीं छोड़ा जाता। १८ माच के इस काले 
मनुष्य का प्राण लेने के उद्दश्य से २,००० मनुष्यों का एक समूह नगर के 
भवन पर आक्रमण करता है | यह समूह नगर के भवन को क्षति पहुंचाता है, 
भाण्डारों का लूटता है और हबशियों का पीछा करता है। बीस या इससे 
कुछ अधिक हबशी हथियार उठाते हैं ओर एक जल-ग़ह में एकन्नित होते हैं । 
उनके दो मुखिया एण्ड्सेन और फाड भीड़ पर गोली चढाते हैं ओर उसे 
रोकते हैं; यद्यपि वे स्वयं भी अत्यन्त घायल हो जाते हैं । अब वे गिरफ्तार हैं 
ओर उन पर “विद्रोहाप्नि भड़काने! का अभियोग चर रहा है.........। 


““इसके पश्चात्‌ ही वास्तविक बात खुलनी आरम्भ होती है | गोरे छोग 
मामले का दबाना चाहते हैं । हबशी विशेषरूप से जांच होने की प्रार्थना करते 
हैं। केफी विली का देनिक समाचार-पत्र अपने ३० मई के अडूः में स्वीकार 
करता हे कि उन दोनों छूड़कियों के शय्या-सहचर गोरे ही छोग थे न कि काले 
हबशी । उन गोरों में से एक इस समय बलात्कार के अपराध में जेल में है । 
उन लड़कियों में से भी एक बलात्कार में सहायक होने के कारण जेल-जीवन 
व्यतीत कर रही है | अब इस पर कौन सी टीका-टिप्पणी आवश्यक है ?” 


जो लोग गोरों की नैतिक उच्चता में विश्वास करते हैं वे पूर्वी सेंट लुइस 
के १६१७ ई० के “नर-संहार! का थोड़ा भी हाल पढ़ेंगे ता उनकी आँखें खुल 
जायेंगी। इस वर्णन में गोरी ख्रियाँ ओर बालकों की लीला विशेष ध्यान देने 
योग्य हेः--- 

३२६ ७३ कै 
पूर्वी सेट लुइस का नर-सहार 

पूर्वी संट लुइस इलीन्वायस में जुठाई १8१७ ईसवी में जो घटनाये' हुई' 

उन्होंने एक तरफ से नर-संहार का रूप धारण कर लिया था। यह विपत्ति 
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इसलिए उपस्थित हो गई कि पूर्वी संट लुइस के धन-पतियों ने हड़ताल कर 
बेठनेवाले गोरे मज़दूरों के स्थान पर काम करने के लिए दक्षिण से हबशी 
सज़दूरों को एक बड़ी संख्या में बुढा लिया था। इस पर गोरे मजदूरों ने 
कानून का अपने हाथ में ले लिया और ह्ूढ़ हू ढ़ कर हबशी खियों, बच्चों, 
बुडूढों का वध करना आरम्भ कर दिया । किसी को नहीं छोड़ा | हबशियों के .. 
घरों में आग लगा दी | जिनमें, अधिकांश में भीवर के लोग भीतर ही जल- 
कर राख हेो। गये । गोरों के समाचार-पत्रों ने मो यह स्वीकार किया है कि 
गोरी पुलिस या तो चुपचाप तमाशा देखती थी या गोरे आततायियों की 
सहायता करती थी। सेंट लुइस स्टार नामक पत्र में निश्नलिखित वर्णन 
छुपा था । इससे पुलिस ओर अख-शख्र से सुसज्जित नागरिकों के व्यवहार 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता हेः--- 


“इस नर-हत्या में नागरिक सेना के कुछ सैनिक भी योग दे रहे थे। 
“लेनली? की एह० सेना के दो सैनिकों के सम्बन्ध में मिस मूनिंग ने अपना 
वक्तव्य प्रकाशित कराया है | बलवे के कुछ दिन पश्चात्‌ केबोकिया नदी के 
निकट वे उनके पास से जब निकलीं तब उनसे ओर उनमें कुछ बातें हुई । 
वे दानां डींग मार रहे थे कि यहाँ ७ हबशी नदी में फक दिये गये थे ओर 
जब जब थे बाहर निकलने का यत्न करते थे लोग उन पर पत्थर फेकते थे । यहाँ 
तक कि वे डूबकर मर गये ।......मिस भूनिंग ने पूछा--और बहादुरो तुमने 
कितने हबशियें का वध किया ?” इसका उन्होंने काई निश्चय नहीं किया था । 
वे ठीक ठीक यह नहीं बता सकते थे कि कितने ? परन्तु यह बात तो निश्चित 
थी कि गोली वे मारने ही के लिए चलाते थे। उनका यही आज्ञा मिलो थी। 
मिस ग्ूनिंग ने पूछा--'क्या ? हबशियों को मारने की आज्ञा ? उन्होंने 
आनन्द के साथ मुस्करा कर उत्तर दिया---ओह ! नहीं | केवछ उनके मारने 
की आज्ञा मिली थी जो आग छहूगा रहे थे !! ओर क्या तुमने किसी हबशी 
का आग लगाते देखा था ?? "नहीं, हम लोगों ने जो कुछ देखा वह इतना ही 


कर 


था कि हबशी भाग रहे हैं ।?” 


मिस झूनिंग ने इस बात की जांच करने के लिए सेना-विभाग को लिखा। 
और कहा कि में उन सैनिकों के पहचान लूँगी। सेना-विभाग ने टालूमहूछ 
कर दिया । 


लक 
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हवशियों के उत्थान के लिए स्थापित राष्ट्रीय संघ ने मिस अूनिंग ओर 
प्रतिभावान्‌ हबशी लेखक डाक्टर डब्ल्यू० बी० ड्य बोइस का इन अत्याचारों 
की जांच-पड़ताल करने के लिए नियुक्त किया। इन दोनों ने जिन सच्ची बातों 
हा ५ किक 
ओर चित्रों का संग्रह किया वे सब्र डाकुर ड्य, बोाइस के सासिक पत्र क्राइसिस 


के सितम्बर की संख्या सें प्रकाशित किये गये । डनको पढ़ते समय एक रोमाथु- 
'कारी दृश्य आँखों के सम्मुख उपस्थित हो! जाता है | यहाँ जो वर्शन दिया जा 


रहा है वह इसी क्राइसिस के लेख से संज्षिप्त-रूप सें लिया गया है। 

क्राइसिस पत्रिका ने पूर्वी सेंट छुइ्स की इस दुघटना की तुलना जमेन- 
अत्याचारों के नाम से पुकारी जानेवाली दुर्घटनाओं से की है । ओर उसका कहना 
है कि 'संट लुइस के भयानक अत्याचारों के आगे जम॑न-अत्याचार कुछ नहीं 
के बराबर उहरेंगे... ...जर्मनी के अ्रत्याचारों के जितने वर्णन मिलते हैं, उनमें 
किसी में भी जर्मनी निवासियों पर यह अपराध नहीं लगाया गया कि वे 
जिन्हें सताते थे उनकी वेदना पर प्रसन्न भी होते थे। परन्तु ये अत्याचारी 
व्यापार और आनन्द दोनों एक साथ चाहते हैं।! सेंट लुइस के डाकपन्र के 


ब 


९ ७७७. कक 
लेखक कार लेास एफ हड भी इसका समर्थन करते है। उन्होंने अपने पत्र 
में अपनी आखें-देखी बात का वर्णन इस प्रकार किया है।-- 


“पूर्वी सेंट खुइस की दुघंटना का जिस रूप में मैंने देखा है वह सुस्हे 
मनुष्यों का शिकार खेलने के समान प्रतीत हुआ है | यद्यपि वह उचित खेल के 
अतिरिक्त सब कुछ था । शिकार खेलने में भी एक सिद्धान्त होता है | इस 
शिकार-विनेद में कोई सिद्धान्त नहीं था | यह अ्रत्याचार बड़ी कठारता ओर 
भयद्ुःरता के साथ किया जा रहा था पर इसके चारों तरफ तमाशे का भाव 
भी था | छोगों की जिह्ला पर केवल यही एक शब्द था कि 'किसखी हबशी का 
पकड़ा? इसमें परिवर्तत उपस्थित करनेवाल्मा दूसरा शब्द यह था कि “दूसरे 
का लाओ / प्राचीन रोम के विशारू विनाद-भवन में छुट्टी का आनन्द 
मनाने के लिए जो भीड़ इकट्ठी होती थी उसमें और इस भीड़ में केवल इतनी 


ही समता था कि इसमें चिल्लानेवाले ही शिकारी थे और वे ही बने 
फ्शु | ए 


यहाँ आपका अमरीकावासियों की युद्ध-पुकार और उत्तेजना-प्रियता का 
कुछ परिचय मिल सकता है | अमरीका के इन आततायियों की बुद्धि केवल 
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कुछ चमत्कार दिखाना चाहती थी | अपने इस क्रोधपूर्ण खेल में वे केवक एक 
दूसरे से बाजी मारना चाहते थे। अमरीका में मानव-जीवन के सर्वथा यन्त्रमय 
हो! जाने के कारण छोगों में आश्चय्यजनक घटनाओं और सनसनी उत्पन्न 
करनेवाले कामे में अधिक अभिरुचि हे। और इसी कारण वहाँ भड़कीले पत्रों 
और केवल धन बटोरनेवाली मदर इंडिया जैसी पुस्तकों का अधिक ग्रचार है। 
अमरीका के जन-समूहों को ऐसी मारकाट में बड़ा मज़ा आता है। केवल 
आनन्द के लिए ही उन्हें गोरा बनाम काढा शीषक देने में सद्भगेच नहीं 


होता । 

कहा किक प कप रे ७ 

संट लुइस से डाक-पत्र लिखनेवाले ने अपनी आँखों-देखी कठोर कथा 
लिखते हुए एक स्थान पर निम्नलिखित वर्णन दिया हैः--- 


“एक हबशी, जिसका सिर एक बड़ा पत्थर आ गिरने से खुल गया था, 
फोथे स्ट्रीट पर एक सदड्ञमरमर की मृति के पास घसीट कर ले जाया गया । 
उसके गले में एक छोटी सी रस्सी बाँघ दी गई । रस्सी निबेक थी। इसलिए 
उस पर कुछ हास्य-पूर्ण टीका-टिप्पणी हुईं । फिर उसे तार के खम्भे के ऊपर 
तार जाने के जो पतले लेहे के उण्डे से छूगे रहते हैं उन पर रस्सी फंककर 
खींचा गया | कमज़ोर रस्सी होने के कारण इसका परिणास क्या होगा यह 
सबका मालूम था। ओर सब उस दृश्य की परीक्षा कर रहे थे । रस्सी टूट 
गईं । हबशी लड़खड़ाता हुआ अपने घुटनों के बल नीचे आ गिरा। और 
जो उसे खींच रहे थे उनमें से एक मनुष्य भी झटके से दर जा पड़ा। 


“एक बुडढा आदमी, जो टाम-गाड़ी चलानेवा्ों के समान टोपी दिये 
हुए था पर उसके पास काई ओर बिल्ला नहीं था, इस कृति का अतिवाद 
करने के लिए अपने घर से बाहर निकका । उसने चित्लाकर कहा--डस 
मनुष्य के इस सड़क पर मत छटकाओ । यह दुलसाहस यहाँ मत करो ।? पर 
लोगों ने क्रोध के साथ उसे हटा दिया ओर एक रस्सी, जो देखने में इस काय्य 
के लिए यथेष्ट इढ़ थी, छाई गई 

“ठीक इसी समय मैंने उस सन्ध्या का अत्यन्त हृदय-विदारक दृश्य देखा । 
हबशी के गले में रस्सी छोड़ने के लिए हत्यारों सें से एक ने उसकी पत्थर की 
चाट से खुली खापड़ी में अपनी डैँगली अटका कर डसके सिर को 
उठाया । और इस अकार उसके रक्त से अपना हाथ चोया | 


“तिनके का दाप लूगाये और काछा काट पहने एक दूसरे मनुष्य ने रस्सी 
का दूसरा छोर पकड़ते हुए कहा--पूर्वी संट लुइस के नाम पर इस रस्सी का 
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खींचिए ।! रस्सी लम्बी थी, पर उसके खींचने में इतने हाथ छूगे थे कि उनके 
लिए वह रूम्बी नहीं थी । इस बार वह हबशी पृथ्वी से लगभग ७ फीट की 
ऊँचाई तक उठ गया। रस्सी खम्से से बाँध दी गई और उसका शरीर वहीं 
छटकता हुआ छोड़ दिया गया ।?! 


क्राइसिस के लेखों में इसी प्रकार के अनेक हृदय-विदारक वर्णन आये 
हैं। ऐसे पाशविक अत्याचारों में खरियां भी पीछे नहीं थीं। मिस्टर हड 


“मैंने हवशी खियों के दया की भिक्षा मांगते हुए देखा । वे गिड़गिड़ा- 
कर सतानेवाली गोरी स्त्रियों से प्राथेना करती थीं कि हमने किसी का कुछ 
नहों बिगाड़ा । पर ये गोरी खियां नीच प्रवृत्ति की थीं। वे हसती था ओर 
कठोर पुरुषों की भाँति उन पर टूटी पड़ती थीं। बेचारी हबशिनियों के मु ह पर 
ओर छाती पर धूसों, पत्थरों ओर डण्डों से मारती थीं। इनसें से एक स्त्री 
क्रोधावेश सें एक हथियारबन्द नागरिक पर भी टूट पड़ी; क्योंकि वह एक 

हबशी ख्री को बचाने की चेष्टा कर रहा था | यह गोरी महिल्ला उस नागरिक 
की संगीन-युक्त बन्दूकू छीनने के लिए. उससे मल्ल-युद्ध करने छगी। इसी 


४. 


बीच में अन्य स्त्रियों नेउस शरणागता हबशी नारी पर आक्रमण कर दिया । 


“उन स्त्रियों ने एक युवा हबशी नारी पर श्राक्रमण करते हुए चिल्ला 
कर कहा---इसे हम ख्यों के हवाले करो ।? वह विपत्ति में फसी युवती जब 
कह ने लगी-- क्षमा कीजिए ! क्षमा कीजिए ! मेंने काई अपराध नहीं किया ।? 
तब एक खत्री ने उसके सु ह में काड़ की मृ 5 घुसेड़ कर उसे चुप कर दिया। 
दूसरी स्त्री ने उस हबशिन के हाथ पकड़ लिये । बस उसके मुह पर राड़ 
की मार पड़ने लगी ! सबों ने मिलकर अपने नाखनों से उसके केश नाच लिये 
ओर कमर से उसके वस्त्र फाड़ डाले । तब कुछ मनुष्यों ने कहा--अब हम 
लेगों का देखना चाहिए कि यह कितनी तेजी से दोाड़ सकती हैं ? खियां ने 
तब भी उसका पीटना बण्द नहीं किया । जब उसके मरने सें थाड़ी सी कसर 
रह हम उन्होंने उसे छेडडा । वह बेचारी पागल की भाँति चिल्लाती हुई 

भाग गई। 


इस घटना के कुछ ही देर पश्चात्‌ एक हबशी बुद्धा दा या तीन हथि- 
यारबन्द नागरिकों के साथ उसी माग से निकली । ये खतरियाँ उस पर भी टूट 
पड़ी । जब सेनिकों में से एक ने उन्हें रोकने के लिए अपनी बन्दक साथी 
तब राड़वाली ख्ी ने दोनें हाथों से उसे पकड़ लिया और बन्दूक के उससे 
छीनने का ग्रयत्न करने रूगी । इसी बीच में दूसरी खत्री ने दूसरे सैनिक के 
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बन्दूक दिखाने ओर कुछ कुछ घायकछ कर देने पर भी उस बुद्धा को पीट 
डाला ।? द 


पुक ख्री एक हबशी का “कल्लेजा काटना! चाहती थी जे। गोली के घाव 
से चित्त पड़ा था । 

जब हृबशियों का पीटते पीदते इन हिंसकों का जी भर गया तब उन्होंने 
इस काम के साथ आग छगाने का काम भी श्रारम्भ कर दिया। हबशियों 
को अपने घरों में जलते हुए या रूपटों से निकलने की चेष्टा करते हुए देखने 
में हर एक की बड़ा मज्ञा आता था । जो छूपयें से निकछ भी आता था 
डसे केवल भीड़ के हाथों पिटना पड़ता था । यहाँ भी ख्ियों का हाथ था। 
जलते हुए घरों से जो हबशी खिर्या अपनी जान देकर भागती थीं उनका वे 
पीछा करती थीं। उनके जलछते हुए कपड़ीं की आग छुझाने के विचार से 
नहों, यदि सम्भव हो तो उनकी पीड़ा का ट्विंगुणित करने के लिए । वे कुण्ड 
की कुण्ड चारों तरफ खड़ी थीं। भय और पीड़ा से व्याकुल हबशियों की 
अन्तिम तड़फन देख देखकर वे हँसती थीं ओर मुह बनाती थीं । बेचारे हबशी 
अपने ही घर में अपना साँस पक्रा चुकने के पश्चात्‌ मरने के लिए घासिट 
घासिट कर सड़कों पर आते थे ।? 

डाक्टर ड्यू बोाइस ओर मिस अूनिग ने बहुत से लोगों के बयान लिखे 
जा अस्पताल में थे । जिन घायलों की उन्होंने परीक्षा की उनमें खियों की 
भी एक बड़ी संख्या थी। उनमें ७३ वबष की नरखिस गरली नासक एक 
चूद्धा भी थी ओर ईस्ट सेंट लुइस में ३० वध भटियारिन और धोबिन का काम 
कर चुकी थी। उसने कहा कि वह सारे रूय के अपने घर से तब तक नहीं 
हिली जब तक जलती हुईं दीवाल उसके ऊपर गिर नहीं पड़ीं। उसकी अबंहिें 
भस्स हो गई थीं । 

एडवडड स्पेंसर नामक एक हबशी मजदूर जो पूर्वी सेंट छुइस में पाँच 
वर्ष रह चुका था, अपने ७ बेटों ओर एक ख्री को पूर्वी सेंट ुइस के बाहर 
णुक मित्र के यहाँ ले जा रहा था। माग में वह एक गोरे के साथ जा रहा 
था; यह साचकर कि वह गोरा उसका मित्र हे। परन्तु जब वह इस गोरे के 
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द्वार के पास से निकला तो इसी के द्वारा अपनी दोनों बांहों आर पीठ में 
गोली से मारा गया । 

स्थानाभाव के कारण पूर्वी सेंट ुइस की निरदेय दुघटनाओं का वर्णन 
या उनके सम्बन्ध में वक्तव्य हम इससे अधिक नहीं उद्धत कर सकते ओर 
न उनको संक्षप में ही दे सकते हैं। क्राइसिस में जिन वास्तविक घटनाओं का 
वर्णन किया गया हे उनके साथ ही पाठकों के अपनी कल्पना-द्वारा जो कुछ 
हुआ उप्तका स्पष्टरूप से समझने के लिए निम्नलिखित मेजी हुईं सम्पादकीय 
टिप्पणी भी दे दी गई है । 


“पहले एक भीड़ आती है जो कि सदेव एक भयानक वस्तु समझी जाती 
है । वह कायरता के साथ सड़कों पर इधर-उधर फिरती है । तब हबशी भागते 
हुए दिखाई पड़ते हैं । उनका शिकार किया जाता है । वे जीवन से निराश होते 
है । उसके पश्चात्‌ क्रर चिल्लाहट खुनाई पड़ती हे-'हबशी का पकड़ी ।? गोलियों 
की वर्षा होती हे । ईंट और पत्थर गिरते हैं । मांस-भक्षक गडासे चमकते हैं । 
निर्देय ज्वालाये' उठती हैं । और सर्वत्र छाश, रक्त, घृणा और भयद्गःर गये का 
साम्राज्य दिखाई पड़ता हैं । 

“हमारे समस्त आखेट-सम्बन्धी गीत ओर वर्णन केवकू आखेट करने- 
वालों के गारव से सम्बन्ध रखते हैं । शिकार खेलनेवाले उन दृश्यों को जैसा 
देखते हैं और अनुभव करते हैं वैसा ही वे उन्हें उपस्थित करते हैं। जिनका 
शिकार किया जाता हे उनकी मनावृत्ति का, उनकी दशा का वर्णन किसी ने 
नहीं किया । पूर्वी संट लुइस के हबशियों ने संसार में इस विषय की जो कमी 
थी वह पूरी कर दी ।?? 


इससे यह परिणाम न निकालना चाहिए कि इन दुखी भाणियों के लिए 
पूर्वी सेंट लुइस की घटना सबसे निक्ृष्ट थी । तम्बाखू के कारखाने के एक 
कु आर यिये के के का $ए गे कप ५ आने 
मजदूर ने, जिसे आततायियें ने डण्डों आर इंटों ले मारा था ओर जिसके सिर 
पर घाव का दाग पड़ गया था तथा बांहें दृू.ट गई थों, अपने वयान में 
कहा किः---- 


._ “में दक्षिण को कभी नहीं छोहूगा। सुके यहाँ चाहे जो हे जाय । क्योंकि 
दक्षिण में हमारे कुछ भाई सदेव ही मारे ओर जलाये जाते रहते हैं । 
में संट लुइस ही से रहूगा ।?? 














दप दुखी भारत 


हे 


कितने ही अन्य आहतों ने भी यही निश्चय किया था । मिस गूनिंग ने 
<€ वष की एक बृद्धा को देखा जे एक बिलकुछ उजड़े हुए खँडहर में भटक 
रही थी | यह खडहर पहले उसका घर था। बातचीत होने पर उस बृद्धा ने 
पूछा--हम क्या कर ? दक्षिण में हम लेय रह नहीं सकते ओर उत्तर में 
रहने नहीं पाते | हम क्या करें ९? 

हम समरूते हैं कि उपरोक्त बातों से पाठकों को संयुक्त-राज्य में हबशियों 
की समस्या का कुछ अनुमान हो गया होगा । इस समस्या से सम्बन्ध रखनेवाले 
दोनों दल) गोरे ओर काले परिस्थिति की गम्भीरता से भी भांति परिचित 
हैं । गोरे स्वयं भी तीन भागों में बेटे हुए हैं । पहले भाग में वे लोग हैं जो 
हबशियें के विरुद्ध द्वेष-भाव रखने की घोर निनन्‍्दा करते हैं। दूसरे भाग में 
वे लेग हैं जे हबशियों के विरुद्ध द्वेप-भाव रखने की निन्‍दा तो करते हैं परन्तु 
कुछ कामलता के साथ इसको बनाये रखना भी चाहते हैं । कारण यह बत- 
छाते हैं कि गोरे और काले में इतना अन्तर है कि गोरे के लिए यह असम्भव 
है कि वह काले के अपने बराबर का समझे । ये लेग उच्च श्रेणी के अर्थात्‌ 
शिक्षित और सम्य हबशियों के पक्ष में अपनी राय दे सकते हैं। तीसरे भाग में 
वे लोग हैं जो केवल वर्ण-सेद के कारण हबशियों का विरोध करते हैं। 
ओर किसी दुशा में भी उनके साथ कोई सामाजिक सम्बन्ध नहीं रखना 
चाहते । इस श्रेणी के मनुष्यों का यह विश्वास है कि किसी अकार कीमी 
शिक्षा औद्योगिक, साहित्यिक या धामिक कितनी ही क्‍यों न दी जाय हबशी 
गोरा नहीं हो सकता, तथा उसके और गोरे आदमी के बीच में जो चोड़ी 
खाईं हे उस पर कभी पुल नहीं बांधा जा सकता । 

हबशी अमरीका में हताश ओर स्वदेश से प्रथक्‌ किये गये व्यक्तियों के 
रूप में लाये गये थे । इस प्रकार छाये गये दास अपने देश और जाति से 
बहिष्कृत तथा तिरस्कृत तो समझे ही गये उनके पराजित और पराधीन भी. 
बनना पड़ा । अमरीका में दासता-काल में न तो उन्हें पढ़ने-लिखने की स्वाधी- 
न॒ता प्राप्त थी, न चलने-फिरने की, न परस्पर काई सम्पके रखने की ओर न कहीं 
 अनियन्त्रित रूप से एकत्रित होने की | साधारणतया जिन बातों से मनुष्य 
सभ्य बन सकता है वे सब उनसे दूर रक्खी गईं । स्वामी के ऊपर अपने दास 
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के साथ बर्ताव करने में किसी प्रकार का कानूनी या धर्माचरण-सम्बन्धी उत्तर- 
दायित्व नहीं था । पुरुष या स्त्री सबके साथ वे समान बतांव करते थे । आज 


 हबशियों की एक बड़ी संख्या अपने पूर्व के स्वामियों के अनीतिपूणें ओर 


नियम-विरुद्ध बर्तावों का जीवित प्रमाण है । दासता की प्रथा में हबशी 
अपने आत्स-सम्मान के अत्यन्त नीचे दबाये गये । काली खत्री श्रायः अधगोरे 
बच्चे की माता बनने में कहीं अधिक महत्त्व समझती थी | गोरा स्वामी या 
आओवरसियर काढी महिला पर बलात्कार करने में किसी अकार के कानूनी, 
सामाजिक, या आत्मिक नियन्त्रण का अनुभव नहीं करता था । डीन मिलर 
कहते हैं--..इस देश में हबशी बलिदान के पशु हैं । वे गोरी जातियों के बोरा 
ढोनेवाले हैं। वे समाज के हीन-श्रद्ध है ओर उन्हें उस निम्नस्थान की समस्त 
यातनायें भोगनी पड़ती हैं | वे अपनी स्थिति के समस्त दुःखेों का सहते हैं 
ओर उन्हें उस स्थिति में पाप भी करने पढ़ते हैं ।? 


एक दूसरे स्थान पर यही लेखक लिखता हैः--- 


“इस देश में जितनी जाति के छोग रहते हैं या सैर के लिए आते हैं उन 
सबकी पाशविक वासनाओं को तृप्त करने के लिए हबशी महिलाएं विवश की 
जाती हैं । इस नाम-मात्र की हबशी जाति की नसों में मनुष्य की प्रत्येक जाति 
या उपजाति का रक्त दौड़ रहा है । यह रक्त सम्मिश्रण समस्त जाति में ही नहीं, 
भिन्न मिन्न व्यक्तियों में भी पाया जाता है । ओर इस अकार मिश्रित हुआ है कि 
वह एथक नहीं किया जा सकता ।! 














ग्यारहवाँ अध्याय 
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९ कई कद कक. आक 
क्लू छुस कान, जो अतिवष कई बार सभी देशों के समाचार-पत्रों में 
प्रथम एड्ट के आकर्षक शीषकों में दिखाई पड़ता है, अमरीका की अपनी खास 
उपज हे । उस अमरीका की नहीं, जिसने ह्विटमेन और इमसेन को उत्पन्न 
किया, बल्कि उस अमरीका की जिसने दूसरे प्रकार के नमूने जेसे बेबिट, 
6 23] हक 
डब्लू० आर० हरट और केथरिन मेये। के जन्म दिया। 

अत्यन्त मह्वपू्ण ओर सनसनी उत्पन्न करनेवाले क्लान के जो समाचार 

छुन कर समस्त देशों में पहुँचते हैं उनमें हबशिथों की नियम-विरुद्ध और 
निर्देयता-पूर्ण हत्याश्रों का वन मिलता है । परन्तु वास्‍्तव में कान हबशियों 
का वध करने के लिए केवल गुप्त-संव ही नहीं है बल्कि यह अमरीका के 
समस्त मनेभावों का अतिबिम्ब भी है । यह अत्यन्त अत्याचार से युक्त 
चर ड नमू >> | कर 
अमरीका के प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय की राष्ट्रीयाय का नमूत्रा है। यह अपने से 
भिन्न सम्प्रदायों--कैथलिक, यहूदी ओर हबशी--पर अपना सिक्का जमाना 
चाहता है । कदाचित्‌ कुछ पाठक जल्दी से यह न समझ सकगे कि घृणापात्रों 
की इस सूची में केथलिकों को क्य्रों सम्मिल्षित कर लिया गया है । यह स्मरण 
रखना चाहिए कि अमरीका में केथलिकों के विरुद्ध जे भाव हे वह अभी पुराना 
नहीं हे। गया । कैथलिकों की संख्यायें# इतनी महत्त्वपूर्ण होते हुए भी अभी 
तक कोई कैेथलिक ईसाई अमरीका के इतिहास में प्रसीडेल्ट का पद्‌ नहीं 





“१६२४-२४ के गिरजाघरों के वाषिक विवरण के अनुसार १६२३ ईंसवी 
में वहाँ १,८घ२,६१,००० केथलिक ईसाई थे ओर २,८३,६६,००० प्रोटस्टेंट थे। 
यदि इनमें उन लोगों की संख्या भी जोड़ दी जाती जो प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय के 
साथ सहानुभूति रखते हैं यद्यपि उसके रजिस्टर में दुज नहीं हैं तो इसकी 
संख्या म,००,००,००० के रूगभग हो जाती ।?? ए० सीग फ्रीड-कृत अमरीका 
कम्स आफ एज? ( जोनाथन केप, १६२७ ) पृष्ठ, ३८ 


्जजत्कृ 
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आप्त कर सका हे । इस पद के केथलिक उम्मेदवार अछ स्मिथ को, यह 
वाषित करने पर भी कि वह जितना अच्छा कैथलिक है उतना ही अच्छा 
अमरीकन भी हे, इस द्वेष-भावना पर विजय नहीं प्राप्त हुई। 

वर्तेमान रूप में कान का सड्धटन १६१५४ ईसवी में हुआ था । परन्तु 
यह उसी गुप्त संस्था का वंशज है जो १६ वीं सदी में 'सर्वधा अज्ञात” के नाम 
से विख्यात थी । जिन राज्यों में पहले दासता की प्रथा थी वहां गोरोें की 
अभ्ुता बनाये रखने के लिए जो प्राचीन आदश , उपाय, और शब्दकाष थे 
वही अब भी उसी रूप में चले जा रहे हैं। इसलिए विलियम जेसेफ साइमन्स 
ने---जो स्पेन ओर अ्रमरीका के युद्ध में स्वयं-सेवक होने के कारण करनेंल 
साइमन्स भी कहलाता था और जो ग्रोटेस्टट मत का एक साधारण उपदेशक 
था--१ ६१४ इंसवी में कान का सड्रठन करके कोई नवीन अयोग नहीं किया । 

क्लान एक गुप्त-क्रान्तिकारी संस्था हे जो भेदभरे गम्भीर, पर हास्यास्पद 
नामोंवाले त्योहारों के साथ अज्ञानी हबशियों को भयभीत करने के उद्देश्य 
से स्थापित हुई है । सावधान करने के लिए रहस्यपूर्ण चिट्टियाँ, गुम-नाम 
धमकियाँ, सफू द नकाबें, जलती मशाह्वों के शान्‍्त और गम्भीर जुलूस, 
मानव-ठठरी के हबशियों पर छूगे हाथ, क्रूरतापूरं वध, कोड़ों का अ्रयोग, कृत्छ, 
ओर समस्त नियमों ओर कानूनों की अवहेलना आदि बातों ने क्लान को 
बड़ी भयड्भूर शक्तियां दे दी हैं । इस गुप्त-दछ में जो पदाधिकारी हैं उनको 
बहुत बड़ी बड़ी उपाधिरयया प्रदान की गई हैं। सबके ऊपर महान्‌ जादूगर होता 
है जो एक अदृश्य साम्राज्य का शासक कहा जाता है । उसके नीचे प्रत्येक राज्य 
के लिए एक महान्‌ राक्षस होता है । अत्येक उपनिव्रेश के लिए एक महान प्रेत 
होता है । अत्येक गुफा के लिए एक महान्‌ एकाक्ष दानव होता है । इनके अतिरिक्त 
महान्‌ पादरी, महान्‌ तुक ओर महान्‌ पहरेदार भी होते है ।... ... ... 

क्लोरन नामक पुस्तक में इस विचित्र बबेरतापूर्ण सेस्था के त्योहार आदि 
वर्णित हैं । उनमें कनेल साइमन्स ने “उन सब बातों को भी जोड़ दिया है जो 
केथलिकों और यहूदियों के त्योहारों और हृत्यों के विरुद्ध हो सकती हैं ।? 
हबशियों के विरुद्ध जो बातें थीं उनमें काई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि वे पहले 
से ही अत्यन्त अबल थीं । 
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१६२ दुखी भारत 


कान का धामिक विश्वास वही हे जो प्रोटेस्टेट सम्मदाय का है । और 
गोरी जाति के नाते उसने गोरों की अमर ग्रश्ुता स्थापित करने की ग्रतिज्ञा की 
है । इसके सदस्यों की संख्या# बढ़ रही हे! या घट रही हो, पर यह सब प्रकार 
से एक ऐसा संगठन है जिसका अमरीका की राजनीति पर बड़ा प्रबल प्रभाव 
है । जहाँ क्लान का प्रश्न आता है वहाँ राजनीतिज्ञ लेग खूब फूक फूक कर 
पैर रखते हैं। । 

श्रीयुत एम० सीगफ्रीड ने कान के पाक्षिक मुख पत्र अमरीकन स्टेंडर्ड से 
निम्नलिखित बातें संग्रह की हैं । इनसे केथलिक सम्प्रदाय के श्रति क्लान के 
मनेभाव का अच्छा परिचय मिल जाता है। पहली बात अ्रगस्त १६२४ ई० 
की संख्या से ली गई है :--- 


“क्या आप जानते हैं कि भविष्य में रोम वाशिंगटन का अपनी शक्ति का 
केन्द्र बनाना चाहता है । इसलिए वह हमारे शासन के सब विभागों में कैथ- 
लिकों का भर रहा है | हमारी राजधानी में वर्षो से पोपों की मण्डली अपने 
अनुकूल युद्ध-स्थान खरीद रही है । वाशिंगटन में हमारे शासन-विभाग में ६१ 
सैकड़ा कमेचारी रोमन-केथलिक हैं। हमारे कोष-विभाग में जिसे शराब- 
जि की बन्दी के अधिकार प्राप्त हैं ७० सैकड़ा रोमन-केथलिक 
भ्पृ | 99 





४१६२१ इंसवी में न्‍्यूयार्क वल्डो नामक समाचार-पत्र ने इसकी सदस्य- 
संख्या € छाख अनुमान की थी। १६२२ ई० में कांग्रेस-द्वारा नियुक्त एक 
जाँच कमेटी को यह संख्या १ छाख से अधिक नहीं मिली । १६२४ ईंसवी में 
क्लान पर मेकलिंग की एक उच्च कोटि की पुस्तक प्रकाशित हुईं । उसमें इनकी 
संख्या छाखों बताई गई हे। इसके पश्चात्‌ इसमें कमी आरस्भ हुईं । पहले 
दक्षिण में उसके बाद दक्षिण-पश्चिम में---१ सितम्बर तक वाशिंगटन की सड़कों 
पर क्लान के जुलूस निकलहू सकते थे । परन्तु १६२६ ईसवी में न्‍्यूयार्क के टाइम्स 
ने इसकी जाँच कराई ते पता चला कि यह संस्था अब मिट चुकी है ।” 
अमेरिका कम्स आफ एज”? नामक पुस्तक से। द 


_*_ वहीं पुस्तक पृष्ठ, १३५ 
[सीगफ्रीड-कृत वही पुस्तक पृष्ठ ३३८ 
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चाण्डाल से भी बदतर--समाप्त १६३ 
दूसरी बात १ अक्टूबर १६२९ की संख्या से ली गई हे :--- 


“हमको रोमन-कैथलिक की पेप-मण्डली पर पुनः आक्रमण करना पड़ रहा 
है। क्योंकि वह अपने स्वार्थ-पूर्ण उद्दश्यों को सिद्ध करने के लिए लूगातार यह 
उद्योग कर रही है कि हम लेग यह विश्वास करने छगें कि श्रमरीका का 
अन्वेषण क्रिस्टाफर कालम्बस ने किया था। इस ग्कार छुछ से वह अपना पैतक 
अधिकार जमाना चाहती है जो कि वास्तव में प्रोटेस्टेंट छोगों का है । क्योंकि 
इस महाद्वीप का अन्वेषण ल्लीफू एरिस्कन ने १००० इईसवी में किया था ।” 


इस पर एस० सीगक्रीड हास्यपूण व्यज्ञ करते हैं कि १००० सन्‌ में तो 
प्रोटेस्टंट थे ही नहीं । इसलिए ल्वीफ्‌ एरिस्कन केधलिक ही रहा होगा। इस 
प्रसक् के पाठकों को और अच्छी तरह समझाने के लिए यहाँ यह बता देना 
आवश्यक हे कि एक बार ( गत शताब्दी के अन्त में ) पोप की ओर से एक 
झूठी चिट्ठी उपस्थित की गई थी जिसमें पेप से यह दावा कराया गया था कि 
अमरीका का पता छगानेवाढा काोलूम्बस केथलिक था। इसलिए समस्त 
अमरीका कैथलिक-सम्प्रदाय का हे। 

यह विवाद बड़ा मनारज्जनमय है | इस बात की कल्पना बड़ी सरलछता- 
पूर्वक की जा सकती है कि जिस प्रकार भारतवष में ब्रिटिश हैं वैसे ही यदि यहाँ 
भी कोई तीसरा दल होता ते क्या कैथलिक और कान के छोग हिन्दू-मुसलू- 
मानें से भी अधिक भयकछूर रूप धारण करके न छूड़ते ? 

खर, यह एक असम्बद्ध बात मानी जायगी । परन्तु इस विषय से जो बात 
विशेष सम्बन्ध रखती है वह यह पूछना है कि क्या चाण्डालों के शति ब्राह्मणों 
का जो बर्ताव था वह हबशियों के गश्रति अ्रमरीका के क्वान से भी अधिक 
अन्याय-युक्त ओर बिदेयतापू् था ? 

अभी एक ऐसी जाति का वर्णन करना और शेष रह गया है जिसके ऊपर 
भी अ्रमरीका में अछूतों के ही समान निदेयतापूर्ण बरतांव किया जाता है। 
यह जाति रेड इंडियन की है | याोरप के लोगों ने जब से अमरीका का पता 
लगाया है तभी से इन लेगों के उस देश के जड़ी मेंसों और अन्य पशुओं 
की भाँति नष्ट करना आरम्भ कर दिया है। इसका सरकार और नागरिक 
दाने ने कोई विवरण नहीं रक्‍्खा। 
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अब बनेले पशुओं के समान उनका पीछा और शिकार नहीं किया जाता । 
वे अफ्रीका के आदिनिवासियों के दज पर आ गये हैं। जिस अकार पूर्वी 
अफ्रीका में मप्ताई जाति के छोगों के लिए विशेष भूमि नियत कर दी जाती है 
और उसमें वे पशुओं की भांति रख दिये जाते हैं वेसे ही इनके लिए भी प्रबन्ध 
हेगया है। पूर्वी अक्रीका में जिस प्रकार अत्यन्त उपजाऊ भूमि गोरे दखल 
लेते हैं और रद्दी भूमि वहाँ के आदिनिवासियों को मिलती है उसी प्रकार 
अमरीका में भी 'रेड इंडियन को ऐसी रद्दी भूमि मिलती है कि जिससे 
जीवन निर्वाह बड़ी कठिनता के साथ हो सकता है |? (फिर भी गोरों के लिए 
एक दुःख का कारण उपस्थित हो गया है; क्योंकि इस रद्दी भूमि के भी कुछ 
भाग ने अपने हृदय में मिद्दी के तेल आदि के खज़ाने छिपा रक्‍्खे थे और उनसे 
रेड इंडियन की सम्पत्ति बहुत बढ़ गई है । ) 

रेड इंडियनोां का अस्वास्थ्यकर स्थानों में रक्खा जाता है। इसलिए उनकी 
सुत्यु-संख्या गोरों की स॒त्यु-सेख्या से बहुत अधिक बढ़ गई है । उनमें तपेदिक 
और नेत्नरोग विशेषरूप से पाये जाते हैं । ््ि 
.. रेड इंडियनों की शिक्षा के लिए अमरीका का संयुक्त-राज्य घन व्यय कर 
रहा है । परन्तु जिनके हाथ में इस व्यय का अधिकार दिया गया है उनकी रेड 
इंडियनां के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। इससे उचित फल की आप्ति नहीं हे 
रही है । मेंचेस्टर गाजियन के न्यूयार्क के संवाददाता ने मिस्टर एच० ए० 
रसेल--एक रेड इंडियन स्कूल के प्रधान--के पत्र से कुछ प्रमाण हाल ही में 
उद्धत किये थे। उस पत्र में मिस्टर रसेल ने स्कूलों में रेड इंडियनों के बालकों 
पर जो पाशविक अत्याचार किया जाता हे उसी के सम्बन्ध में लिखा था । संयुक्त- 
राज्य की सिनेट में एक रेड इंडियन की समस्याओं पर विचार करनेवाली कमेटी 
है उसी के सामने यह पत्र उपस्थित किया गया था। पत्र का कुछ अंश इस 
अकार है । 


... “मैंने देखा है कि दण्ड देने के लिए रेड इंडियन के बालकों को रात में 
र र र से बाँध देते हैं । मेंने देखा है कि वे मकानों के नीचे बंनी गुफाओं में 

कर दिये जाते हैं। इन गुफाओं को छात्रावास का अधिकारी कारागार 
कहता है। मैंने देखा है कि उनके जूते निकलवा लिये जाते;-:हैं और उन्हें दूश्न 

















चाण्डाल से भी बदतर -समाप्त १६५ 


दुहने में सहायता देने के लिए. गोशाल्या तक वर्फ पर नज्ञ पांवों जाने के छिए 
विवश किया जाता है। मैंने देखा हे कि वे सन के रस्सें से -- पानी रखने के भेल्ों 
से भी पीटे जाते हैं ओर कम्मेचारियें तथा सुपरिंटेडेन्ट के छिए शिक्षा ओर 
उद्योग की आड़ में नोकरों का काम करते हैं । बदले में कुछ पाते भी नहीं ।” 


वह संवाददाता लिखता है कि संक्षेप में बालकों पर अत्यन्त नियन्त्रण 
रखने और उनसे काम ल्लेनेवाली प्रथा अब तक जीवित है और खूब फल-फूछ 
रही है । द 

१६२६ ईंसवी में संयुक्त-राज्य में रेड इंडियनों की संख्या ३,४६,६६४ 
थी । यह अनुमान किया जाता है कि उनका नागरिक स्वीकार कर लिया 
गया हे । परन्तु वे पू्णरूप से किसी प्रकार के राजनेतिक अधिकार से ही 
वज्चित नहीं हैं बल्कि गृह-प्रवन्ध-सम्बन्धी अधिकारों से भी वल्चित हैं । संयुक्त- 
राष्ट्र की सरकार का रेड इंडियन शासन-विभाग, जिससें ढृगभग *€,००० 
वेतनिक गोरे काव्य करते हैं---“अयेग्य”ः रेड इंडियनों की सम्पत्ति पर पूर्ण 
अधिकार रखता है । रेड इंडियनों की जो सम्पत्ति सीधी इस विभाग के अधीन 
है वह कुल मिल्ला कर ३०,००,००,००० पोंड की अनुमान की जाती हेै। 
इसमें नकद और जुमानतें मिलकर १,४०,००,००० पौंड हैं। ये अयोस्य! 
रेड इंडियन वाशिंगटन में स्थित अपने कमिश्नर की स्वीकृति लिये बिना अपनी 
सम्पत्ति का स्वतन्त्रता के साथ प्रयोग नहीं कर सकते । जब तक वह (कमि- 
श्नर) स्वीकार न करे न ते पद्दा लिख सकते हैं, न भूमि ख़रीद सकते हैं, और 
न बेच सकते हैं, या किसी का दे सकते हैं। वे अपनी पैरवी कराने 
के लिए वकील नियुक्त कर सकते हैं । परन्तु इस बात के अनेक प्रतिवाद आते 
रहते हैं कि उनकी ऐसी इच्छाएं कुछ ही वकीलों तक परिमित हैं । वे वकील 
वही होते हैं जो ,फेडरल के कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं जाते ।! न्‍्यूयाक के 
संवाद-दाता-द्वारा प्रयोग किया गया यह अन्तिम वाक्य मिस सेये। के उस निरी- 
चण का पुनः स्मरण दिल्वाता हे जिसमें वह कहती है कि अपने अधीन कुत्ते 
का उसके पजड़े में रखने के लिए एक नहीं, अनेक उपाय हैं । ः 

यही वह देश है जहाँ से मिस मेये। ओलों की वृष्टि कर रही है। दुलित- 
जातियों के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में हम लोगों पर निशय देने के लिए 








६६... दुखी आरत 


डसका बैठना ऐसा ही है जेसा तवे का यह कहना कि पतेली काली है। इतने 
पर भी अमरीका का संयुक्त-राज्य संसार में सबसे बढ़कर स्वतन्त्र देश सममा 
जाता है । निःसन्देह बड़ा स्वतंत्र हे ! क्योंकि अब भी वर्णनातीत निर्देयता और 
नृशंसता के साथ निरपराध हबशियें का वध जारी हे। कदाचित्‌ आधुनिक 
सभ्यता? के अनुरूप काय्य यही हो । 


. एग्लो-इंडियनों का और मिस मेयो का यह कहना है कि वे “दुलित जातियों? 
के मित्र हैं | ब्रिटिशवादियों की तो मुसलहुमानों के विरुद्ध हिन्दुओं को, 
अत्राक्षणों के विरुद्ध ब्राह्मणों का, निम्न-जातियों के विरुद्ध उच्च जातियों को 
दबाने में ही बन आती है । दलित जातियों के साथ राजनेतिक सहाजुभूति 
5. झ्रदशित करने से उनका बड़ा काम निकलता है। परन्तु उनके इन ढोंगों का 
.' नेतिक खाोखछापन प्रकट हे। जाता है जब हम यह स्मरण करते हैं कि संसार 

में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक अगौर जातियों के साथ वे क्‍या बर्ताव कर 
रहे हैं। साम्राज्य-विस्तार के लिए उन्होंने जो मनुष्य-जाति-विनाशक युद्ध 
किये उन पर ध्यान न दीजिए तब भी आपके सामने अम्ूृत्सर का हत्याकाण्ड 
और पेट के बल रंगाने की आज्ञा मोजूद है । देनिक जीवन में जहाँ भी “गौर? 
तथा “अगौर”? जाति के छोग परप्पर मिलते हैं वर्हाँ गोरों का उद्धत बतांव 
देखने में श्राता रहता है। अफ्रीका में त्रेटिशवादी यह ढोंग रचते हैं कि वे 
काफ्र जाति के स्वार्थो' के संरक्षक हैं। परन्तु ये संरक्षक अपने संरक्षित की 
स्वतन्त्रता और भूमि दोनों हड़प लेते हैं । संरक्षित श्रम में पिसते हैं और 
संरक्षक उनके परिश्रम का फल चखते हैं। ये सेरक्षक अपने संरक्षितों के साथ, 
भारत में अछूतों के साथ जो बर्ताव किया जाता है उससे भी बुरा, बर्ताव करते 
हैं। दोनों की बस्तियों में ही अ्रन्तर नहीं है, जीवन के प्रत्येक कार्य सें वे एक 
दूसरे से बहुत दूर रहते हैं । बहुत से स्थानों में गोरों की सड़कों और रेल- 
गाड़ियों का भी उनके अधीन छोग उपयोग नहीं कर सकते । भारतवष में वर्णं- 
सेद-संबन्धी घृणा का भाव अब कस हो रहा हे परन्तु अब भी ऐसी 
घटनाएं होती रहती हैं जब अत्यन्त सुशिक्षित ओर उच्च से उच्च श्रेणी के 
भारतीयों के भी अश्रभिमानी गोरे रेलगाड़ियों में स्थान देना श्रस्वीकार कर 
देते हैं । 
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चाण्टाल से भी बदतर--समात्त 45६७ 


यह अध्याय समाप्त करने से पूथ में पाठकों को सावधान कर देना चाहता 
हुं कि वे यह न समझे कि मैंने ऊपर जो बातें उपस्थित की हैं, उनका उद्देश्य 
अस्पृश्यता का समर्धन करना या उसे बहुत कम करके दिखलाना है। में अस्पृ- 
श्यता का घोर विरोधी हूँ । इसे समर्थन के पूर्ण अयेग्य, अमानुषिक, बबर और 
ऐसी प्रथा सममता हूँ जो हिन्दुओं और हिन्दू-धर्म के सवेधा अयोग्य है । यह उस 
संस्कृति पर कलड्ू-स्वरूप है जिसे इसके अतिरिक्त संसार की सवश्रेष्ट संस्कृति कह 
सकते हैं। सव भ्रष्ट नहीं तो कम से कम सवश्रेष्ट संस्क्ृतियों में से एक ता--जिसकी, 
जाति के समस्त इतिहास में, मानवीय प्रतिमा ने रचना की है---अवश्य सममता हूं । 

कतिपय राज्यों में यहुदी नागरिकों के साथ अब भी जो ब्यचहार किया 
जाता हे उसका यहाँ हमने वर्णन नहीं किया । उनके लिए जिन दे अपमान- 
जनक शब्दों--'पेगरोग” और “घीटो?---का अ्रयोेग किया जाता हे उन्हीं का 
उल्लेख कर देना पर्य्याप्त हे। 

हम अपने ऊपर हूगाये गये इस अपराध को स्वीकार करते हैं कि हमारी 
सामाजिकपद्धति अनेक जातियों और उपजातियों के रूप में विकसित हुई। 
हम इन जाति-बन्धनों के तोड़ने का यथाशक्ति उद्योग कर रहे हैं। परन्तु 
निःसन्देह हमसे यह कहना गोरों के मुह का काम नहीं हे कि हम 'संसार के 
लिए भय-स्वरूप! हैं---ओर मनुष्य-जाति के एक भाग को मनुष्य से भी कम 
सममते हैं । इतिहास इस बात का प्रमाण हे कि गोरा-साम्राज्यवाद संसार 


के लिए सबसे बड़ा खतरा है । ओर इसका जातिद्वेष केवछ इस विचार पर 


स्थित है कि जो “गोरे? नहीं हैं वे 'मनुष्य से कम! हैं। इसने विशाल जन- 
संख्या के राजनेतिक ओर नागरिकता-संबन्धी अधिकारों से वब्चित कर रक्‍्खा 
है ओर यह निर्दयता के साथ उसे अपने अर्थ-साधन के क्षिए सता रहा हे । इसने 
अनाचार का दौर-दौरा कर दिया है । हार के ऐसे अनेक कार्य्यों में पूर्व की 
रानी डेमस्कस पर फ्रांस-द्वारा गोले-बारी का उदाहरण दिया जा सकता हे। 
यदि शीघ्रता और अभाव के साथ इसे रोका न गया तो इसमें केवल अगोर 
जातियों की ही सभ्यता का नहीं, संसार की समस्त सभ्यता को नष्ट कर देने के 
लच्षण दिखलाई पड़ रहे हैं । १३१४ के विश्वव्यापी युद्ध में लालच और टहष 
से उत्तेजित किया गया इसका एक नमूना इम देख चुके हैं । 
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पृद्द८ कु . दुखी भारत 


, गोरी जातियों ने अगौर जातियों के साथ जो दुव्यवहार किया है उसकी 

तुलना में भारतवष के जातीय दुष्येवहार क्या ठहरंगे ? 

भारतवासियों से यह कहा जाता है कि उन्हें ब्रिटिश-साम्राज्य का अभिमान 
करना चाहिए; परन्तु साम्राज्य के सब भागों में उनके साथ गुलामें के जैसा 
बतांव किया जाता है। आस्ट्र लिया, कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका में उनका 
सब ग्रकार के अपमानों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। गोरों 
के होटलों, विश्राम-यृहों, और कृहवा आदि की दूकानों में उनका प्रवेश 
वर्जित है । 

परन्तु जब हम अफ्रीका के आदि-निवासियों के प्रति उनके ढोंगी संरक्षकॉ--- 
गोरों--के व्यवहार पर विचार करते हैं तो हमें ये सब बाते' घरेलू प्रतीत होती 
हैं। उन भयानक और रक्त को शुष्क कर देनेवाले दृश्यों को दिखाने के लिए 
“निरविंसन! या 'मोरेल” की लेखनी होनी चाहिए । मिस्टर मोरेल ने इस विषय 
के अध्ययन में अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया है ओर वे निम्नलिखित 
परिणाम पर पहुंचने के लिए विवश हुए हैं॥# । 


“उसकी भूमि पर गोरों के पत्तपात-पूण अधिकार जो नहों कर सके, 
योरप के राजनेतिक प्रभाव के घेरे जो नहीं कर सके, सशीनगर्नें और बन्दूक्‌ 
जो नहीं कर सकी, गुलामों के दल, खानों के भीतर के परिश्रम जो नहीं कर 
सके, चेचक, खसरा, ओर गर्मी आदि के खरीद कर छाये गये रोग जो नहीं 
कर सके, और जो समुद्व-पार गुलाम लेजाकर बेचने की प्रथा भी नहीं 
कर सकी, उसकी सबकी पूर्ति आधुनिक एंजीवादियों की लूट-खसोट, 
आधुनिक विनाशक-यन्त्रों की सहायता से, बड़ी सफलता के साथ 
कर देगी । 

“क्योंकि इन प्‌ जीपतियों की वैज्ञानिक रीति से बलूपूबवक प्रयोग की 
गईं लूट-खसाट से बचने का अफ्रीकावासी के पास कोई उपाय नहीं है । 
इसके विनाशक प्रभाव सामयिक ही नहीं हैं बल्कि चिरस्थायी भी हैं। इसके 
स्थायित्व में ही इसके घातक परिणास भरे हैं। थह केवल शरीर का ही नहीं 
बल्कि आत्मा का भी हनन करती है । यह उत्साह को भक्ग कर देती है । 





“दी ब्लैक मेन्स बडन! लन्दन, नेशनल लैबौ प्रेस १६२०, पृष्ठ ७-८। 









चाण्डाल से भी बदतर--समाप्त १६४६ 


अफ्रीका-निवासी जिधर मुह मोड़ते हैं उधर ही यह उन पर थप्पड़ जमाती हे । 
यह उनके सड्जठन को नष्ट करती हे, उन्हें उनकी भूमि से उखाड़ती है, उनके 
गाहस्थ्य-जीवन पर आक्रमण करती हे, उनके प्राकृतिक साधनों का नष्ट करती 
है, उनके सम्पूणं समय पर दावा करती है और उन्‍हें उन्हीं के घर में गुलाम 
बनाकर रखती हैं ।?! 


इस लूट-खसाट का इतिहास देना या इसके कारण आदि-निवासियों 
की जो दुर्देशा हे। रही है उसका वरणणन करना हमारे विषय के बाहर की 
बात हे। परन्तु हम कुछ ऐसी घटनाएं दे सकते हैं जो गोरे-साम्राज्यवाद 
की 'दयालु” नीति पर प्रकाश डालढगी । हमारा संग्रह केवढ अफ्रीका में रबर 
की खेती तक ही परिमित रहेगा । कांगा में रबर की खेती के सम्बन्ध में 
लिखते हुए श्रीयुत मोरेल लिखते हैं #--- 


“अब हमें उस प्रणाली के कारनामों का वशन करना है जिसे कयनन 
डायल ने समस्त इतिहास सें सबसे बड़ा पाप कहा था; सर सिडनी ओलवि- 
यर ने आचीन गुलामी की अ्रथा का परिवरतिंत स्वरूप” कहा था; ब्रिटेन के 
प्रधान पादरी ने तत्कालीन समस्त राजनेतिक प्रश्नों से बहुत ऊपर की बात! 
कहा था; आर एक विदेश के छिए बत्रिटिश-मंत्री ने अत्यन्त स्वार्थी आचरण 
की स्वार्थ-साधना के लिए अत्यन्त .पाशविक ओर निदय परिस्थितियों का बन्धन? 
बताया था । ये उद्धरण इसी अकार के वक्तव्यों के समूह से लिये गये हैं। इस 
प्रकार के वक्तव्यों से एक पूरी पुस्तक भर देना बड़ा सरल काम होगा। सब 
देशों के, सब श्रेणियां के आर सब पेशों के मनुष्य व्यवस्थापिका सभाओं में 
व्याख्यान-मथ्ठों पर, धर्म-वेदियों से आर समस्त संसार के समाचार-पत्रों के 
द्वारा दस वष से भी अधिक समय से इसी प्रकार चिल्ला रहे हैं ओर इस 
बात को काई अस्वीकार नहीं कर सकता कि समुद्व-पार गुलाम ले जाकर 
बेचने की प्रथा के बन्द हो जाने के बाद से अफ्रीका में यारपवालों ने जो 
अनाचार किये हैं वे सब कांगो की दर्घटना के सामने फीके पड़ जाते हैं और 
कुछ भी नहीं जचते । सात्रा, डह्श आर अवधि पर विचार किया जाय तो निःस- 

ह काई तुलना सम्भव नहीं हो सकती ।” 


के वही पुस्तक पृष्ठ १०४ 
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एक अमरीकन ईसाई प्रचारक ने रबर के “सानवीय” पहलू पर जो. 
टिप्पणी की थी ओर जिसे मारले# ने उद्धृत किया था वह नीचे दी जाती हैः--- 


“उनके ( सैनिकों के ) वध किये गये लोगों के हाथों के साथ छौटते हुए 
देखकर रक्त शुष्क पड़ जाता है। ओर उनके बड़े हाथों में नन्‍हें बालकों के 
कटे हाथ देखकर उनकी बहादुरी का पता चल जाता है... ...। इस ज़िले से जो 
रबर जाता है उसने सैकड़ों आण लिये हैं । ओर मैंने दुःखी छोगों की सहायता 
करने की अपनी असमर्थ अ्रवस्था में जो दृश्य देखे उनके कारण मेरे हृदय में यह 
इच्छा उठने रूगी कि में यह दृश्य देखने से पहले मर गया होता तो अच्छा 
होता ।......यह रबर का व्यापार रक्त से सना हुआ है। यदि अफ्रोका के ये 
आदि-निवासी उठ खड़े हों और ऊपरी कांगो से प्रत्येक गोरे को सुरधाम पहुँचा 


श्र 


दें तो भी उनके यश में एक भयहूर कमी शेष रह जायगी ।” 


यह बात बेलजियन कांगो के सम्बन्ध में लिखी गई हे । परन्तु ऋतसीसी 
कांगो। भी इससे अच्छा नहीं था । १६०८ ईसवी में एक अमरीकन इंसाई 
धर्म-पअचारक ने निम्नलिखित बात नाट की थीः-- 


“फ्रांसीसी कांगोा की जे नष्टप्राय दशा हे उसका अपराधी किसे ठहराया 
जाय ? व्यापार मर गया है, जो नगर हरे भरे थे और उन्नति पर थे वे आज 
उजाड़ हो रहे हैं, और समस्त जज्नल्ी जातियाँ केवल थोड़े से व्यक्तियों की 
अनाचार-बृत्ति के लिए व्यथ में निदेयता के साथ पीसी जा रही हैं...। नगर घेरे 
जाते हैं ओर लूटे जाते हैं। पिता, भाई और पति दुर्गन्धि से भरे कारागारों में 
बन्द कर दिये जाते हैं और जब तक घर के शेष लोग आवश्यक कर इकट्ठा 
करके चुका नहीं देते तब तक वे छोड़े नहीं जाते। फ्रांस ने ठीकेदारों 
को पूण अधिकार दे रक्खा है | वे अपनी स्वीकृत भूमि पर अपना पूरा स्वत्व 
सममते हैं।... ...उद्योग-पूणं और उन्नतशीछ स्वतंत्रता के जीचन से किसी सभ्य 
देश का भी आलरूस्य ओर विवशतापूर्ण दीनता के जीवन में गिरा दिया जाय 
तो वह स्वेधा ही पतित हो! ज्ञायगा । जड़्ली जातियों के साथ फिर इसका 
परिणाम क्या न होगा ? फ्रांसीसियों के ही कहने के अनुसार समस्त देश 
अव्यवस्थित होगया हे, अर्थात्‌ उछट गया है, घबड़ा गया है, अशान्त हो। उठा 
है, उत्तेजित हो उठा हे और उजड़ गया है । और अपने कुछृत्यों के 
परिणामों का इस प्रकार वशन करने में फ्रांसीसी सत्य सांग पर हैं। 





# उसी पुस्तक से पृष्ठ १२१-२ 
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समस्त देश उजाड़ हो गया हे, पतित हो गया है और मरने के कुरीब 
है। आदि-निवासियों के रस्म-रिवाजों पर श्राघात किया जाता है, तथा उनके 
अधिकारों की उपेक्षा की जाती है । बड़े बड़े मेदान जो कुछ ही समय पूर्व 
व्यापारी काफिलों से गुलुज़्ार हे रहे थे अब शान्त ओर उजाड़ हो गये हैं । 
अब उनमें केवल चींटियों के बिलों, सूखी घासों ओर हवा से स्वच्छ किये 
हुए मार्गों के रूप में ही जीवन के चिह्न शेष रह गये हैं।” 


यदि किसी का मानव-निदेयता के दिछ दहला देनेवाले उदाहरणों 
का संग्रह करना हो तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि 
चह्ट मोरेल की “छाऊरू रबरः नामक पुस्तक खोलकर “कृत्य” शीषंक 
अध्याय को पढ़े । मैंने अपने जीवन में ,जो अत्यन्त भयद्ूूर बातें पढ़ी हैं 
उनमें से कुछ मुझे इसी अध्याय में मिली हैं। मिस्टर मोरेल ने एक अगरेज़ 
यात्री ई० जे० स्लेव का वक्तव्य अपनी पुस्तक में इस श्रकार उद्धत 
किया है#-- 


“मन्टुम्बा सील से लेकर इकलेम्बा तक सरकार अर्थ-लाभ के उद्देश्य से 
बड़ी क्र नीति का प्रयोग कर रही है।. ..विषुवत रेखा पर स्थित समस्त ज़िल्ों में 
युद्ध हुए हैं, सहस्रों मनुष्य मारे गये हैं और घर-बार नष्ट किये गये हैं ।...बहुत 
से ख्री ओर बालक गिरफ्तार किये गये । स्टेनली के जल-प्रपात के पास २१ सिर 
छाये गये । उनसे कैप्टन रोम ने अपने ग्रह के सामने की एक फूलों की क्यारी 
का सजाया ।?? 


मिस्टर मोरेल ने केम्पबे८ नामक एक प्रेस बटेरियन ईसाई प्रचारक के 
लेखें के भी बड़े बड़े अवतरण दिये हैं ।| नीचे हम उसी के वक्तव्य से एक उद्ध- 
रण देते हैंः-- 


“चारों ओर व्यभिचार-वृद्धि ओर खियों तथा कन्याओं के निलज्जता का 
जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होने के कारण अफ्रीका का गाह स्थ्य जीवन 
और उसकी पविन्नता का बड़ा आघात पहुँचा है। और इस प्रकार कांगो राज्य. 

में चारों ओर बीमारियों के जो बीज बाोये गये वे अब खूब अच्छी तरह फल- 


ेलाक रबर लन्दन, नेशनल लेबर प्रेस, १८१६ पृष्ठ ४२ 
+--उसी पुस्तक से, एष्ट ४४ 
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फूल ला रहे हैं । पहले स्थानिक परिस्थिति के कारण बीमारियों के फेलने में 
बहुत कुछ रुकावट हो जाती थी और ये एक ही स्थान तक सीमित रहती थीं। 
परन्तु कांगो की नीति का सफल बनाने के लिए १७,००० सनिक अपने स्त्रियों 
ओर सम्बन्धियों से प्रथक्‌ करके कभी इस जिले में ओर कभी उस जिले में 
भेजे जाते थे। इन सेबिकों को । जहाँ भी वे जाये, खिर्या मिलनी चाहिएँ और इन 
ख्त्रियों का अबन्ध उस ज़िले की आदि-जातियों के घरों से होना चाहिए। आदि- 
निवासियों की संस्थाओं, अधिकारों, रीति-रिवाजों की रक्षा करना एक अच्छे 
शासन का कत्तव्य हाना चाहिए। पर इन सब बातों की अवहेलना की 


गई है ।” 


आइवरी रिजाइम की एक घटना का मिस्टर केस्पबेल ने इस प्रकार 
वर्णन किया है;--- 


“कटोारो के पश्चात्‌ एक दूसरे बहुत बड़े सुखिया पर आक्रमण किया गया ! 
यह मुखिया पश्चिमी और पूर्वी लुआलहूबा के शिखर के समीप रहता था । भीड़ 
पर बिना किसी भेद्‌-भाव के गोली चलाई गई। पन्ववह मारे गये । इनमें चार 
ख्रियाँ भी थीं और एक की गोद में बच्चा धा। सिर काट लिये गये और स्थाना- 
पन्न अधिकारी के सम्मुख उपस्थित किये गये । डसने आज्ञा दी कि हाथ भी 
काट कर छाये जायें । ये सिर ओर हाथ छेदे गये, रस्सी में गूथे 
गये और पड़ाव की आग में सेंक कर सुखा लिये गये। इन सिरों को 
मैंने दूसरे बहुत से सिरों के साथ स्वर्य अपनी आँखों से देखा था। 
नगर जो पहले अत्यन्त सम्पन्न था, जला दिया गया । और जो वे 
अपने साथ नहीं ले जा सके वह नष्ट कर दिया गया । छोगों की भीड़ गिर- 
पृतार कर ली गई । इसमें अधिकतर बुड़॒ढी ओर युवती ख्त्रि्याँ थीं। इस 
प्रकार रस्सी में बंधी तीन कुण्डों की और वृद्धि हुईं । इन कैदियों के समूहों में 
केवल चमड़े और हड्डियाँ रह गई थीं । जब मैंने उनका देखा तब उनके शरीर 
बुरी तरह घायल किये गये थे । इसके पश्चात्‌ चियम्बो नामक एक बहुत बड़े 
नगर पर आक्रमण किया गया । छोगों का एक बड़ा समूह सार डाला गया। 
उनके सिर ओर हाथ काट लिये गये ओर अफूसरों के पास ले जाये गये ।...इसके 
थोड़ी ही देर पश्चात्‌ सरकार. के काफिलों ने रूण्डे उड़ाते हुए और बिगुल बजाते 
हुए मिशन के पड़ाव में अवेश किया । यह पड़ाव मेरू मील के किनारे लुआज्जा 
में था। उस- समय वहाँ में अकेला था। मानव सिरों से भरी गहरी 
टोकरियों का शोकाकुल कर देनेवाला वह दृश्य में जल्दी नहीं भूछ सकूँगा। युद्ध 
की स्मृति के लिए रख छोड़ी गई सिरों से भरी ये टोकरियाँ जब किसी बड़े युद्ध- 
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नृत्य का समारोह होता था तब निकाली जाती थीं। बारूद और बन्दूकों की 
टठोपियाँ सरकार देती थी ।? 


गोरी सभ्यता को उसके सच्चे रूप में प्रकट करनेवाले अपने इन प्रमाणों के 
अध्याय का समाप्त करने से पहले हम बीसवीं सदी की घटनाओं से सम्बन्ध 
रखनेवाले कुछ उद्धरण भी दे देना चाहते हैं। १० अप्रल्ल सन्‌ १६०० ईसवी 
का अनवरोइज ट्रस्ट के लैकरोइक्स नामक किसी एजंट ने अपना निम्न- 
लिखित अपराध स्वीकार किया धा# ;--- 


“मैं न्यायाधीश के सन्म्रुख उपस्थित होने जा रहा हूँ । क्‍योंकि मैंने १३६० 
मनुष्यों का वध किया है, ६० के हाथ काटे हैं, खियों और बच्चों के सताया है 
और बड़ से पुरुषों की गुप्तेन्द्रियाँ काट काट कर गांव के टट्टरों पर 
छूटकाई हैं ।?? 


मिस्टर मोरेल ने १६०३-१६०९ ओर उसके बाद की भी बहुत सी घट- 
नाओं का वर्णन किया है । पर स्थानाभाव के कारण हम इन सत्रका नहीं 
दे सकते । यह अनुमान किसी तरह भी न करना चाहिए कि ये सब केवल 
प्राचीन इतिहास की बातें हैं। गत महायुद्ध के समय में और उसके पश्चात्‌ 
भी उपनिवेशों में जमेनी की निदेयताओं की ख़ूब चर्चा हुई थी । परन्तु वह 
स्वार्थ-भाव से अपने हित के लिए किया गया आन्दोलन-सान्न था । क्‍योंकि यदि 
ऐसा न हो तो इस बात के लिए आप क्या कहेंगे कि युद्ध के पश्चात्‌ भी जमेनी 
के इन ढोंगी सुधारकों-द्वारा ऋर कृत्य होते रहे हैं ? 

प्रसिद्ध फॉसीसी लेखक श्रीयुत एम० अन्डर गाइड ने अभी हाल ही में 
दिल बहलाने के लिए अफ्रीका की यात्रा की थी । उनकी इस यात्रा का वर्णन 
“जीवेली रिव्यू फ्रांकेस! ने प्रकाशित किया था। जिन जिन स्थानों में।रबर उत्पन्न 
करनेवाली कम्पनियों का अधिकार था वहाँ वहाँ मिस्टर गाइड ने बड़े भ्य- 
छुर दृश्य देखे । फ्रॉंसीसी शासक एम्र० पाचा| के पापों के सम्बन्ध में एक 

क# उसी पुस्तक से पृष्ठ ४ 

_- :' | देखिए न्यू सासेज़, न्‍्यूयाके, जनवरी १&२८ 
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गोरे के रोज़नामचे से मिस्टर गाइड ने निम्नलिखित वर्णन अपनी पुस्तक में 
दिया है;-+« 


“एस ० पाचा घोषित करते हैं कि मैंने बोदो के निकटवर्ती बया छोगों का 
दुमन-काय्य समाप्त कर दिया है | उनके अनुसान में सब आयु के मारे गये ख्री- 
पुरुषों की संख्या एक हज़ार होगी। युद्ध का फल सूचित करने के लिए सेनिकों 
ओर सहयोगियों का यह आज्ञा दी गईं थी कि वे पराजित झतकों के कान और 
लिड्जअ-चिह्न काटकर लेते आवें | यह काण्ड जुलाई के मास में हुआ था। 

“इन सब बातों के कारण रबर की कम्पनियाँ ही हैं । रबर के व्यापार की 
एक-मात्र अधिकारिणी तथा स्थानीय शासन में पूर्ण स्वतन्त्र होने से उन्होंने 
अखीक के इन प्राचीन वासियों का बड़ी दुगंति और गुलामी में फैसा 
रक्‍्खा है ।? 


गोरे लुटेरों के पास जितने साधन हैं उतनी ही निठुराई से वे काम लेते 
हैं। इस युग्म के कारण बेचारा आदि-निवासी पूण-रूप से असमर्थ हो जाता 
है। मोरेल के इस निष्कष में कोई अतिशयोक्ति नहीं प्रतीत होती किः-- 


“इस अकार गोरों के जड़ देवता के सामने अफ्रीकावासी वास्तव में बिल्कुल 
छाचार हैं । ये जड़ देवता त्रिमुख हैं। अर्थात्‌ साम्राज्यवाद, एजी-द्वारा लूट- 
खसेाट-वाद और सेना-वाद । यदि गोरों ने इन देवताओं की पूजा जारी रक्खी और 
अपने ही समान अफ्रीकावासियों का भी इसकी पूजा करने के लिए विवश किया 
तो अफ्रीकावासी (रेड इंडियन, 'केरिब,? “गुआन्ची,? आस्ट्र लिया के आदिनिवासी 
और ऐसी अन्य जातियें के माग का अनुसरण करने रूगेंगे। और यह तत्काल 
एक महाभयहकुर पाप और विश्वव्यापी अशान्ति का रूप धारण कर लेगा।”? 


थोड़ा ही समय हुआ जब दो ब्रिटिश-न्यायाघधीशों ने 'सीरा लिओरेन! नामक 
ब्रिटिश-रज्षित राज्य के तदेशीय नरेशों के शासन में ,युलोमी की अ्रथा को जारी 
रखने का समर्थेन किया था तब “सभ्य” संसार के उदार-दरू को बड़ा धक्का 
लछगा था । कदाचित्‌ इस बात पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता कि अक्रीका- 
- चासी को वहाँ भी गुलाम बनने के ल्षिए विवश किया जाता है जहाँ पहले 
कभी गुलामी का नास भी नहीं सुना गया । पूर्वी,अफ्रीका में त्रिटिश-सरकार ने _ 
मसाई और श्रन्य जड्ञली जातियों के लिए कुछ भूमि विशेष-रूप से प्रथक 


ख्च 
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कर दी है। परन्तु यह भूमि उनकी जीविका के लिए यथेष्ट नहीं हे । इसके 
ग्रतिरिक्त उन पर कड़े कर लगाये गये हैं| इसका परिणाम यह होता हे कि 
उन्हें गोरों के खेतों में उन्हीं की शर्ता पर काम करने के लिए विवश होना 
पड़ता है । यह प्रणाली अफ्रीकावासियों के जिस असमर्थता तक पहुँचा देती है 


'डसकी कथा बड़ी करुण है। पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य-विभाग के एक ब्रिटिश- 


अफूसर डाकर नामेन लीजू ने अपनी 'कीनिया? नाम पुस्तक में इस कथा का 
बड़ा ही मर्मस्पर्शो वर्णन किया है। अभी हाल में एक तिटिश इज्ञीनियर 
श्रीयुत मैकप्रेगर रॉस ने भी इसी कथा को फिर से कहा है । 

अफ्रीका के आदिवासियों के लिए थक भूमि की व्यवस्था कर देने की 
नीति दक्षिणी अफ्रीका में काम में ले आई जाने हूगी है । डाक्टर नारमन 
लीज़ एक समाचार-पत्र में लिखते हैं कि, 'गत ओऔष्म-काल में शासन-संघ ने 
अफ्रीका के आदिवासियों के सम्बन्ध में जे कानून जारी किया है वह उसी 
नीति का अनुकरण हे जो वण-भेद-नियम के रूप में बर्ती जा रही है, जो 
अफ्रीका-वासियों को सुख्य मुख्य बुद्धिमानी के व्यवसाय करने से रोकती है 
ओऔर जिसने केप प्रान्त के निवासियों के अब तक प्राप्त मताधिकार से वज्चित 
कर दिया है ।” दक्षिणी अफ्रीका के नये कानून के अनुसार गवनेर जेनरल 
सार्वजनिक हित के लिएु जब उचित समझे तब ओर चाहे जिन शर्तों पर एक 
देशी जाति का या उसके किसी भाग को या किसी देशी व्यक्ति के 
अपने संघ के भीतर एक स्थान से दूसरे में जाकर रहने की आज्ञा 
दे सकता है । हा, यदि कोई जाति इस पर आपत्ति करे तो जब तक पाछिया- 
मेंट के दोनों भवनों में इस आशय का कोई प्रस्ताव पास न हो जाय तब 
तक गवनेर जेनरल ऐसी आज्ञा का स्थगित रखेगा ।? 

इस ग्रकार देशी जातियों का, जिन्होंने अपने ख़ास व्यापार-संघ स्थापित 
कर लिये हैं, दमन करने के लिए इस कानून द्वारा एक माग निकल आया । 
और यदि इस कानून का इसी रूप में काय्य करने दिया गया तो यह देशी 
जातियों के उनकी भूमि से भी वश्लित कर सकता है। देशी जातियों पर इस दमन 
कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है | 


जाओ ०००५७ ० ४आाभ आर 








बारहवा अध्याय 


प्राचीन भारत में स्त्रियों का स्थान# 
वेदिक-काल--इसमें सन्‍्देह नहीं कि वर्तमान समय में ख््रियों की जो 
स्थिति है वह वेदिक-काछ की अपेक्षा बहुत गिरी हुईं है । इस बात को प्रायः 
सभी स्वीकार करते हैं कि वेदिक-काल में पञ्ञाब में आय्य ख्रियों को अत्यन्त 
सम्माननीय ही नहीं अत्यन्त महान्‌ पद भी प्राप्त था । इसके पश्चात्‌ के समय 
में जो प्रभाव पड़े और जो परिवर्तन हुए उनसे यह स्थिति और अच्छी नहीं हुई, 
उल्टा और बिगड़ गई सूक्ष्म रूप से स्त्रियों और पुरुषों में क्या क्या सम्बन्ध 
होना चाहिए इस पर वैद्क-साहित्य में कोई वाद-विवाद नहीं मिछुता | ऋणगू- 
चेद में ख्री को कुमारी, पत्नी ओर माता कहा गया है। और इन स्थितियों में 
उसके अधिकारों का बहुत संक्षिप्त वणंन मिलता है । 
कुमारी की दशा में स्त्री का भी रक्षा, भरण-पोषण ओर शिक्षा-सम्बन्धी 
वे ही अधिकार प्राप्त थे जो कुमारों को प्राप्त थे। जीवन का साथी चुनने में 
उनको वहीं स्वतंत्रता प्राप्त थी जो पुरुषों का थी। वेदों में विवाह के पूर्व 
कुमारों और कुसारियों के किसी न किसी प्रकार के प्रेमाभिनय का वर्णन 
मिलता है। 'कुमारों में कुमारियें के ग्रति प्रेम” प्रकाश करने के श्रनेक उदा- 
हरण मिलते हैं । “उनके कुमारियों से विवाह की ग्आर्थना करने! और "दोनों 
के पारस्परिक प्रेम” के भी वणन मिलते हैं। इस पक्ष की पुष्टि के लिए. ऋग्वेद 








# इस अध्याय का विषय भेरे दो लेखों से--जे जून ओर जुछाई १६१८ 
ईसवी के यंग इंडिया में प्रकाशित हुए थे--लिया गया है। यह मासिक पत्र 
॥० न ७: कि - 
मेरे ही सम्पादकत्व में न्यूयार्के से निकलता था। 


._. ईसवी सनू से १५०० वर्ष पूर्व का समय वेदिक-काल कहलाता है। 
३९० वष पूवे से २०० वर्ष पूवे तक महाभारत और रामायण-काऊ माना 
जाता है और ४०० पूर्व के आस-पास का समय सूत्र-काल कहा जाता है। 


३ रागोज़िन-कृत वेदिक-भारत ८ राष्ट्रों की कथा ) प्रथम सैस्करण । 








ग्राचीन भारत में स्लियें का स्थान . १७७ 


दुशम खण्ड का ८५ मंत्र देखिए । उसमें सोम का सवितर--अरथांत्‌ सूय्यदेव 
की कुमारी कन्या सुरमा--स्ते विवाह-श्रार्थना करने की बात मिलुती है । सुरमा 
का “इच्छुकवधू? कहा गया है। और विवाह के पश्चात्‌ ही वर उसे घू म-धाम 
के साथ अपने घर ले जाता हे। वहाँ विवाह की सब विधियाँ समाप्त की 
जाती हैं । 

३६ वें मन्त्र में विवाह के सिद्धान्त वणित हैं। इसे आज भी प्रत्येक हिन्दू 
वर और वधू विवाह के अवसर पर परस्पर कहते हैं। मन्त्र का अर्थ यह 
हे--सुख के लिए मैं तुम्के अपने दाहिने हाथ से स्वीकार करता हूँ जिससे कि तू. 
मेरे, अपने पति के, साथ साथ बृद्धावस्था के आप हो ! 'आय्यमन?, 'सगः, 
'सवितरः, 'परमादी!'#% ने तुझे मेरे हाथों सोंपा हे जिससे कि हम दोनों मिल- 
कर अपने गृह का शासन कर ।! 

अपने पति के घर में आने पर वधू का इस श्रकार स्वागत किया 
जाता हैः--- 


“यहाँ तू धन-धान्य ओर सनन्‍्तति से सम्पन्न होकर प्रसन्नता के साथ 
रह। इस गृह की सावधानी के साथ देख-रेख कर । अपने पति के साथ निवास 
- कर ओर बृद्धावस्था ग्राप्त होने पर तेरा इस ग्रह पर शासन बना रहे। अब 
तू यहीं रह | कभी पथक्‌ न हे। । अपने जीवन के सम्पूण वर्षों का सुख-भोग 
कर । पुत्रों और पोच्नों की क्रीड़ा देखकर गृह के भीतर ग्रसन्नचित्त बनी 
रह | कक । 


इसके पश्चात्‌ उसे अन्तिम आशीर्वाद देकर स्वागत-काय्य समाप्त किया 
जाता है । यह आशीर्वाद पहले पति देता है उसके पश्चात्‌ सब एकत्रित जन 
उसे दुहराते हैं । पति कहता हैः-- 

“अजापति हमें पुत्र ओर पोन्न अ्रदान कर । आय्यमन हमें ब्रृद्धावस्था तक 
टिकनेवाली सम्पत्ति देव । अब तुम अपने पति-गृह में अ्रवेश करो । ग्रृष्ठ के 
भीतर मनुष्यों ओर पशुओं की वृद्धि हो और वे सुख्र से रहें । तेरे कारण 
पशुओं तक का भाग्य जगे। तेरा हृदय कामर हो।, मुखमण्डरू प्रसन्न हो, तू 


# वेदिक देवताओं के नाम । 
१२ 








4८० दुखी भारत 


वैदिक साहित्य में स्त्रियों के पर्दे में रहने का कहीं भी पता नहीं चलता 
और जितने प्रमाण मिलते हैं वे सब इसी बात की पुष्टि करते हैं कि ख्त्रियों. 
के चलने फिरने की पूर्ण स्वतन्त्रता ग्राप्त थी । 

स्री-शिक्षा के सम्बन्ध में इतना ही कह देना पर्य्याप्र होगा कि स्त्रियों को 
पढ़ने-लिखने की केवल स्वतंत्रता ही नहीं थी बल्कि इस बात का सिद्ध करने- 
वाले ग्रमाण भी मिलते हैं कि शिक्षा में ख्त्रियाँ छात्रा और शिक्षिका के रूप में 
उच्च से उच्च अ्तिष्ठा-पद ग्राप्त करती थीं । 


रामायण ओर महाभारत-कारू---महाभारत ओर रामायण-कार में हम 
आकर देखते हैं कि ख्लरियों का स्थान किसी दशा में गिरा नहीं था। उस काल 
में भी विवाह के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता थी। स्वतंत्रता ही नहीं, पूण स्वतंत्रता 
थी । रामायण और सहाभारत-काऊर में समाज ऐसे विवाहों की स्वीकृति देता 
था जो माता-पिता की बिना अनुमति के स्वतन्त्र प्रम के परिणाम-स्वरूप होते 
 थे। उदाहरण के लिए महाभारत की कथा के दो मुख्य पात्र अजुन ओर सुभद्रा 
के विवाह के! लीजिए । उस समय के समाज का कुकाव उन समस्त विवाहों 
की स्वीकृति देने की ओर था जिनसे विवाह के समय विवाह करनेवालों के 
विचारों से यह ग्रकट होता था कि यह' सम्बन्ध स्थायी होगा । वास्तव में 
विवाह के ऐसे ऐसे रूप स्वीकार किये गये हैं जो अनियमित सम्बन्धों का भी 
धर्मोचित ठहराते हैं। जिससे कि ऐसे सम्बन्धों से जो सन्‍्तान उत्पन्न हो डसे 
जारज होने का अपमान थ सहना पड़े । उस समय जाति के बन्धन तो थे ही 
नहीं । अपनी सम्पत्ति पर स्त्रियों की शक्ति श्रेर अधिकारों का स्पष्ट विकास 
मिलता है, जो कि ख्री-धन कहा जाता था | हाँ, यह कहना ठीक न होगा 
कि वेदिक या रामायण और महाभारत-काल में स्त्रियों की आधिक स्वतंत्रता 
का उस रूप में भी विचार किया गया है जिस रूप में कि आज वहे पश्चिम में 
सम्दी जाती हे। थह कहा जाता हे कि रामायण ओर महाभारत-काल में 
स्त्रियों को पद में रखने की अथा आरम्भ हुई | परन्तु यह सम्मति बहत ही 
_निबेल बातों पर अवलूम्बित हे और विपक्ष में जे प्रमाण हैं उनकी गुरुता पर 
यह ध्यान नहीं देती । स्त्रियों के खेल देखने, स्वपति के साथ युद्ध-च्षत्र में जाने, 
यात्रा में जाने और अन्य अकार से स्वतंत्रता-पूक्क विचरण करने के अमेक 
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उदाहरण मिलते हैं। इसके विरुद्ध जितने भी प्रमाण पाये जाते हैं वे सब 
ज्षत्रिय-जाति से सम्बन्ध रखते हैं । यह बात सब लेग स्वीकार करते हैं कि 
इन महाका्यों में बड़ी स्वतंत्रता के साथ नये नये श्लेक जोड़े गये हैं । यह 
काय्ये अभी हाल के समय तक जारी रहा है | इससे यह सम्भावना की जाती 
है कि इस सम्बन्ध में जो वन मिलते हैं वे बहुत पश्चात्‌ के समय के हे।गे-- 
उस समय के जब ख््रियों का पर्दे में रहना सम्मान का चिह् समझा जाने 
लूगा । 

रामायण ओर महासारत-काल में इसके अतिरिक्त ओर किसी दशा में 
ख्त्रियों का स्थान नहीं गिरा । वास्तव में में तो यहाँ तक समझता हूँ कि इस 
काल में भारतव् में स्त्रियों को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था । तभी से इसका 
क्रमशः पतन होना आरम्भ हुआ है। उस समय नृत्य, गान और घोड़े की 
सवारी करना ख्त्रियों के गुण समझते जाते थे और कदाचित्‌ स्त्री-पुरुषों का 
सम्बन्ध सर्वोत्तम ढड़ का था । 

सूत्रकाछल---रामायण ओर महाभारत-काछ से हम सूत्रकाल में आते 
हैं। संस्क्ृत-साहित्य का सूत्रकाल अपने ढड़ः का एक ही है। सूत्र का शाब्दिक 
अथे सूत--धागा है । सूत्र-कालीन साहित्य संत्षिप्त-विवर्णों से आच्छादित है । 
चर्म, दशन, सिद्धान्त, विज्ञान सबके सकंचित रूप अर्थात्‌ सूत्र बन गये थे । 
आय्यों के बहुत से पवित्र सिद्धान्त और स्म्रतिरयां इसी काल की हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि उनकी नींव प्राचीन थी परन्तु उनका स्वरूप बहुत पश्चात्‌ के 
समय का था। हिन्दू आरय्यो के सब बातों के नियमबद्ध करने के ये प्रथम 
उद्योग थे । ओर उनके ख्री-पुरुष-सम्बन्ध-सम्बन्धी धर्मशाखतर में हमें संक्रीर्णता 
ओर उदारता तथा स्वतंत्रता ओर नियंत्रण का विचित्र सम्मिश्रण मिलता 
है । इन नियमों का रचना-काछ निश्चित करना कठिन है। योरप के विद्वान 
उन्हें बोद्धकाल के पश्चात्‌ का अर्थात्‌ ईसवी से ४०० वर्ष पहले के पश्चात्‌ 
का बतढाते हैं । हिन्दू उनके लिए अधिक आचीनता का दावा करते हैं । 
कदाचित्‌ सत्य इन दोनों छोरों के बीच में है । मूल रूप में ते ये घर्मशासत्र 
बौद्धकाल के पूर्व के ही हैं परन्तु आज वे जिस रूप में हैं वह बौद्धकारू के 
पश्चात्‌ की रचना हे । इनमें रचयिताओं ने वे बातें भी जोड़ दी हैं जो 
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उन्हें अच्छी लगती थीं या जिन्हें उस समय के समाज ने स्वीकार कर लिया था | 
स्त्रियों के सम्बन्ध में इन धर्मशासत्रों में जिन बातों का वन है वे संक्षेप में 
निम्नलिखित हैं :--- 

(क) वे इस बात पर ज्ोर देते हैं कि बालिकाओं का विवाह जब रजोदर्शन _ 
हे। तब या उसके तीन वष के भीतर हे। जाना चाहिए । रजोदुर्शन से पूर्व के 
विवाहों की भी वे स्वीकृति देते हैं । का 

(ख) ऐसी परिस्थिति में वर या वधू की अनुमति-प्रदान का प्रश्न ही नहीं 
रह जाता । ग्रेमाभिनय या ग्रम-अकाश करने का भी अवसर नहीं प्राप्त हे 
सकता । 

(ग ) परन्तु यदि सेरक्षक अपने आश्रित कुमारियों का रजादर्शन के 
पश्चात्‌ तीन वर्ष के भीतर विवाह न कर दे ते कुमारियों को यह आज्ञा है 
कि वे माता-पिता की अनुमति या स्वीकृति का बिना ध्यान किये अपने मन का 
पति चुन सकती हैं | परन्तु रजोदर्शन से पूवे बालिकाओं का विवाह कर देने की 
ऐसी भसयग्रद और कठोर आज्ञा हे कि इस सम्बन्ध में असावधानी करके 
कठिन दण्ड भोग करने का माता-पिता साहस ही नहीं कर सकते । इस प्रकार 
यह प्रथा व्यापक रूप से अचलित होगई । द 

हमें इस बात का पूर्ण निश्चय नहीं हे कि भारत में मुसलमानों का आधि- 
पत्य स्थापित होने के समय यह प्रथा जैसी सर्वमान्य हो गई थी बैसी ही उसके 
पूव भी थी। क्योंकि मुसलमानों के शासन के एक शताद्दी पूर्व तक कन्याओं 
के अधिक आयु में अपने पति चुनने ओर विवाह करने के उदाहरण मिलते 
हैं। राजा दाहिर की पुत्रियाँ जो ईसा के पश्चात्‌ आठवीं शताब्दी में बन्दी 
बनाई गई थीं ओर जिन्होंने अपनी असाधारण बुद्धि-हारा अपने बन्दी बनाने- 
वालों से पूरा बदका चुका लिया था, अवश्य ही युवती कुमारियाँ रही होंगी | 
कन्नोज की राजकुमारी .संयोगिता--जिसने अपने पिता की इच्छाओं के 
विरुद्ध दिल्ली के नरेश पृथ्वीराज के अपना पति वरण किया था--युवती कुमारी' 
ही थी। ये उदाहरण किसी प्रकार भी इने गिने नहीं कहे जा सकते, क्योंकि 
सुसलमानें के आक्रमण के पूव काल में जिन नाटकों की रचना हुई हे वे 
युवती कुमारियों के अ्रपनी पसन्द के युवकों से प्रेम करने ओर इच्छानुसार उनके 
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साथ विवाह करने के उदाहरणों से भरे पड़े हैं। सबसे बड़े भारतीय नाटककार 
कालिदास ईसा से पूव्व पाँचवीं शताद्दी में हुए थे । उनकी रचनाओं में सर्वे 
श्रेष्ठ शकुन्तठा एक वयस्क कुमारी थी। उसने दुष्यन्त की श्रेम-प्राथना को 
बिना अपने पिता की अनुमति की अतीक्षा किये स्वीकार कर लिया था। उसकी 
सखियाँ भी युवती कुमारियां थीं | असिद्ध चीनी यात्री ह्वान चांग ने एक ब्राह्मण 
युवक और एक कुमारी के विवाह का उल्लेख किया है। विवाह के ही समय से 
दोनों एक साथ रहने ढूगे और एक ही व पश्चात्‌ ख्री ने एक शिशु के जन्म 
दिया । यह छुठी शताब्दी की बात है। ग्यारहवीं शताब्दी का मुसलमान 
लेखक अलबेरूनी लिखता है कि “हिन्दुओं में बहुत कम आयु में विवाह हो 
जाता है इसलिए माता-पिता अपनी सनन्‍्तान के विवाह का प्रबन्ध करते हैं ।? 
हम समसऊते हैं कि हमारा इस निश्चय पर पहुँचना उचित होगा कि मुसलूमानी 
राज्य आरम्भ होने के समय इस प्रथा का निर्माण हो रहा था। ओर सुसलमानी 
राज्य ने इसे ओर भी प्रवक्त कर दिया । इसका कारण यह था कि इसलाम- 
धर्म में विवाहिता स्त्रियों को भी अपहरण करके गुलाम बनाने की आज्ञा 
नहीं थी । 

अब सूत्रों आर स्मघतियों की ओर ध्यान दीजिए तो ज्ञात होगा कि बाल- 
विवाह की घारणा के वशीभूत होने के कारण ही माता-पिता यह कल्पना कर 
लेते थे कि स्व-पुत्रों और स्व-पुत्रियों पर उनका बहुत बड़ा अधिकार है। हिन्दू 
स्घूृतिकारों को यह अधिकार स्वीकार कर लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई । 
परन्तु जब वे स्त्रियों के प्रति पुरुषों के व्यवहार-सम्बन्धी सिद्धान्तों की व्याख्या 
करने बेठे तब उन्हें समाज की भिन्न भिन्न स्थितियों में एक विचित्र मतभेद का 
सामना करना पड़ा | एक ओर तो आयो' की ख्त्रियों के प्रति उच्च सम्मान की 
भावना थी और दूसरी ओर यह धारणा थी कि स्त्री को कभी स्वतन्त्र नहीं 
होना चाहिए । एक ओर हम मनु का यह सिद्धान्त पाते हैं कि; :--- 


“उन पिता, भाई, पति ओर देवरों के द्वारा खियों की पूजा होनी चाहिए 


जो यह चाहते हैं कि उन्हें अधिक उन्नति ग्राप्त हा ।” 


ह# मनुस्स्ति अध्याय ३६९---६ & 
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“जहाँ खियों की पूजा होती है वहाँ देवता असन्नतापूवंक निवास 
करते हे । परन्तु जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सब क्रियाये' निष्फल 
जाती हैं । 


“जिस कुल में खिर्या हुख पाती हैं वह कुछ शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। 
परन्तु जहाँ वे दुःख नहीं पाती वहाँ सदेव सुख-सम्पत्ति की वृद्धि होती है । 

“अपमानित होकर जिन गृहों को ख्त्रियाँ शाप देती हैं वे इतने शीघ्र नष्ट 
हो जाते हैं मानें किसी ने जादू कर दिया हो । 

“इसलिए जो लेग सुख-सम्पत्ति की वृद्धि चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे 
उत्सवों ओर त्योहारों पर आमभूषणों, वसत्रों ओर भोजनें से स्त्रियों की पूजा 
करे ।?? द 

यह बात पुनबांर कही गई हे कि “यदि पत्नी प्रसन्न रहेगी तो सम्पूर्ण परि- 
चार असन्न रहेगा; यदि वह प्रसन्न न रहेगी तो सब छोग हुखी रहेंगे; ।! 


इसकी मनु द्वारा पाँचवे अध्याय में समस्त ख््रियों के सम्बन्ध में कही गई 
निम्न-लिखित श्रयाग्यताओं से ज़रा तुठना कीजिए:- 


“बाल्यावस्था सें (र््री) अपने पिता के अधीन रहे; युवावस्था में (अपने) 
है के अधीन रहे; पति के मर जाने पर पुत्र के अधीन रहे । स्त्री कभी स्वतन्त्र 
नहा। 


“उसे अपने पिता, पति, यथा पुत्र से कभी पृथक होने की आकांक्षा न करनी 
चाहिए । क्योंकि उनसे प्रथक्‌ होने से उसके दोनों कुछों की निन्‍्दा होगी । 

“उसे सदेव प्रसन्न-मुख रहना चाहिए, गृहस्थी के कार्य्यों में निषुण होना 
चाहिए ! । ग्रह की सत्र वस्तुओं की स्वच्छतापूर्वक रखनी चाहिए। ओर व्यय 
करने में उसको स्वतन्त्रता न लेनी चाहिए। |? 


नव अध्याय के २ ओर ३ श्छोकों में पुनर्वार कहा गया है किः-- 


“उन्हें रात-दिन कुट्ठम्ब के पुरुषों के अधीन रखना चाहिए । बाल्यावस्था 
में पिता उनकी रक्षा करता है, युवावस्था में पति और बृद्धावस्था में पुत्र ।?? 











कं: मनुस्मति अध्याय ३।६२ 
+ मनुस्मति अध्याय €।१४८---१ * ० 
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सातव श्छोक में पति से कहा गया हे कि “वह पत्नी की बड़ी सावधानी के 
साथ रक्षा करे। क्योंकि उसकी रक्षा करके वह अपनी सनन्‍्तान की रक्षा करता 
है, अपने कुछ-धम्मं की रक्षा करता हे ओर स्वयं अपनी तथा अपने धर्म की 
रक्षा करता है? इसके पश्चात्‌ के दो श्लोकों में बताया गया है कि “रक्षा करने! 
का क्‍या अर्थ है | यह कहा गया है कि बलू-प्रयोग करके या पर्दे में बन्द करके 
कोई पुरुष किसी खत्री की रक्षा नहीं कर सकता । केवल वे ही ख्तरि्याँ भद्टी 
भांति रक्षित रहती हैं जो अपनी रक्षा अपने आप करती हैं। यहाँ पर उन्हें 
निरन्तर काम में छूगी रहने के कुछ उपाय बतढाये गये हैं । इन नियमों में 
केवल एक बात पर निरन्तर ध्यान रक्खा गया है। वह हे सन्‍्तति की शुद्धता । 
यह शुद्धता (क) वर और वधू के सावधानी के साथ किये गये चुनाव से (रख) 
जाति के भीतर ही विवाह करने से (ग) खियें के सामने सदाचार का सर्वोच्च 
आदर्श रखने से (घ) पत्नी पर शासन करने का पति को पूर्ण अधिकार 
देने से (ड) जाति से बाहर किये गये विवाहों के दुष्परिणामों का 
जोरदार शब्दों में विवेचन करने से ओर (च) मिश्रित विवाहों से उत्पन्न 
सनन्‍्तति का समाज में अत्यन्त निम्नस्थान प्रदान करने से, प्राप्त हो 
सकती है । 

आरम्भिक साहित्य में हम समस्त स्थायी सम्बन्धों का धर्मानुकूछ सम- 

झने की उत्कण्ठा पाते हैं । चाहे वे सम्बन्ध प्रेस के कारण हैं।, चाहे देवयेग से 
हो। गये हैं,, चाहे अ्रविचार-द्वारा हो गये हों । इसका उद्देश यह था कि इस 
प्रकार जे! सन्‍्तति उत्पन्न हो वह धर्मानुकूठ समझी जाय । यह स्पष्टरूप से 
कह दिया गया था कि जाति के बाहर जो विवाह हेंगे उनसे उत्पन्न 
सन्‍्तति की जाति वही सममझ्की जायगी जो पिता की जाति होगी । कुमारियों के 
थुत्र अपने पिता के धर्मानुकूल पुत्र समझे जाते थे। और जो पुरुष अपनी स्त्री 
का उसके निर्दोष होने पर भी त्याग देता था, नपुंसक होता था, या क्षयी का 
रोगी होता था, उसकी ख््री का दूसरे पुरुष के सम्बन्ध से उत्पन्न पुत्र भी धर्मानुकूल 
ही समझा जाता था। पश्चात्‌ के साहित्य में जाति से बाहर के सम्बन्धों से 
उत्पन्न सन्‍्तति निम्नश्रेणी की समझी जाने छूगी थी। कुछ अपवादों को छोड़ 
कर अनुचित सम्बन्धों से जो सन्तानेत्पत्ति होती थी उसका भी यही स्थान 
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मिलता था । इस स्थान पर हिन्दू-धर्म के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वीकृत 
विवाहों की गणना मनेारब्जक होगी । क्‍ 

हिन्दू-धर्म ने आठ प्रकार के विवाह माने हैं। इनमें से चार स्वीकार 
किये जाते हैं, एक क्षम्य समझा जाता हे और शेष तीन के लिए आज्ञा नहीं 
है | परन्तु इनकी गणना विवाहों में की जाती है। इससे सिद्ध है कि किसी 
समय में ये स्वीकार भी किये जाते रहे हेंगे | विवाह के स्वीकृत-रूप वे हैं 
जिनमें कुछ-रीति के अनुसार कन्या-दान किया जाता है। ज्षम्य विवाह वह है 
जिसमें संरक्षक की अनुमति के विरुद्ध पारस्परिक प्रेम के द्वारा सम्बन्ध स्थापित 
हे। जाता है । जिन तीन विवाहों के लिए आज्ञा नहीं है, वे इस प्रकार हैं। 
(क) जिसमें पिता कन्या के लिए मूल्य माँगता है और लेता है । (ख) जिसमें 
कन्या अपनी इच्छा के विरुद्ध हरण कर की जाती है। (ग) जिसमें कोई पुरुष 
किसी ऐसी खत्री के साथ सम्भोग करता है जो सुप्तावस्था में होती है या किसी 
अन्य अकार से बेसुध होती है । यह सबले नीच कर्म समझा जाता था परन्तु 
जब यह हो ही जाता था तब सम्बन्धि जनें के हित के स्लिए नियमसाजु- 
कूल मान लिया जाता था# । 

हिन्दू-वंश-विज्ञान--हिन्दुओं ने वंश-वृद्धि-सम्बन्धी नियमों का अत्यन्त 
उच्च आदर्श विकसित किया था। नीचे हम धर्म-शास्तरों से कुछ नियम देते हैं । 
इनसे यह बात स्पष्ट हो! जञायगीः-- 


नारद कहते हैं: पहले विवाहार्थी के पुरुषत्व की परीक्षा होनी चाहिए । 
जब उसका पुरुषत्व प्रमाणित हो जाय ओर सन्देह के लिए कोई स्थान न रह 
जाय तब उसका विवाह होना चाहिए, अन्यथा नहीं । 

“यदि उसकी हसली, घुटने की हड्डियाँ, और साधारण रूप से सब 
हड्डियाँ दृढ़ हैं।, यदि उसके कन्घे ओर बाल सी दृढ़ हैं।, यदि उसकी ग्रीवा का 
ऊपरी पृष्ठ-साग पुष्ट हो, आर उसकी जडमघा तथा त्वचा कामल् हो ओर यदि 
उसकी चाल ओर आवाज़ में प्रभाव प्रतीत हो... ...ते। इन चिह्नों से समझना 
चाहिए कि उसमें पोरुष हे । ओर यदि इसके विरुद्ध रूच्षण मिले ते। समझना 
चाहिए कि वह पुरुषत्वहीन हे ।” 


“नारद्सहिता अध्याय १२। १८-४४ । 'नारद-सहिता अध्याय $ २८-१३ 
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नारद का पुरुष की योग्यता पर जोर देना ओर मनु का खत्री की योग्यता 
पर यह सिद्ध करता हे कि नारदीय शाख्र-रचना-कारू से मनु के नाम से 
असिद्ध धर्म-शाखत्र के काल में, जे कि आज तक माना जाता है, हिन्दुओं के 
विचारों में, कितना परिवतेन हो गया हे । 

मनु कहते हैं--जिसने अपना अध्ययन समाप्त कर लिया है और जो 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हे उसको चाहिए कि वह इन दस कुछों की 
कन्या से विवाह न करेः--वह कुछ जो घर्मानुछानों की अवहेलना करता हो, 
जो वेदों के ज्ञान से रहित हा, जिसमें पुरुष न हैं।, जिस कुछ के लोगों के शरीर 
पर बहुत बाल हैं, वे कुछ भी जिनमें क्षय, अजीणं, झूगी और कुछ्ठ के रोग 
पाये जाये । 


“उसे पीले और भूरे रहनवाली, आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के कुछ- 
वाली, रोगग्रस्ता, बालरहित या वहत वालोंवाली, बकवादी, छाछ अआंखा- 
वाली, नक्षत्र, वृत्त, नदी, पत्ती, सप या दास नामवाढी या किसी भयानक 
नामवाल्ी कन्या से भी विवाह नहों करना चाहिए । 


“उसे सुन्दरी, सोभाग्यसूचक नामवाढो, हंस या हाथी के समान चाल 
चलनेवाली, पतले गुच्छेदार बालोंवाली, सुन्दर महीन दाँवावाली ओर 
कामलाड़ी खत्री से विवाह करना चाहिए ।?? 


सभी स्मखतिकार इस बात से सहमत हैं कि सबसे उत्तम विवाह वहीं 
है जे। अपनी जाति के भीतर ही किया जाय । परन्तु वे उच्च कुल के मनुष्य के 
नीच कुछ की खत्री से विवाह करने की आज्ञा देते हैं। जाति से बाहर किये गये 
पर नियमालुकूछ माने गये विवाहों से उत्पन्न सन्‍्तति को पहले के स्मतिकार 
पिता के कुछ का स्वीकार करने के पक्त में हैं परन्तु बाद के स्मतिकार इसके 
विरुद्ध हैं । वर्तमान समय में हिन्दुओं में मूल चार वर्णों के अतिरिक्त जो अनेक 
जातियां ओर उपजातिरयाँ पाई जाती हैं वे बहुत कुछ इन्हीं मिश्रित विवाहें 
से उत्पन्न हुई हैं । 

मनुस्खति में दी बई समस्त बातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से 
यह ज्ञात होता है कि जब इसकी रचना हुईं थी तब निणांयकों ओर स्मघूति- 
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कारों में ख्रियों के स्थान और अधिकार के सम्बन्ध सें एक विचित्र सतभेद्‌ 
उपस्थित था । कुछ लोग प्राचीन आद्शों को बनाये रखने के पक्त में थे। परन्तु 
कुछ लोगों का कुकाव पुरुषों को स्त्रियों पर पूर्ण आधिपत्य देने के पच्च में था। 

अब तक तो हमने साधारणरूप सें या पत्नी के रूप में खियों 
के स्थान के सम्बन्ध में विचार किया हे । परन्तु जब हम उसके स्थान का उसके 
साता के रूप में विचार करते हैं तो तुरन्त उसे एक उच्चतर पद पर आसीन 
पाते हैं। और इस सम्बन्ध सें सब स्खतिकारों को भी सहमत देखते हैं। 
अध्याय दो श्लेक १४२ में मनु कहते हैं कि आचार्य (आध्यात्मिक गुरु). 
दुस उपाध्यायों (साधारण शिक्षकों) से अधिक पूजनीय हे । पिता सौ 
आचार्य्यों से अधिक पूजनीय हे । परन्तु माता विता से भी सहखगुना . 
पूज्य हे और शिक्षा देनेवाली है।? हिन्दुओं में मातृत्व पद एक अत्यन्त पवित्र पद 
माना गया हे। सम्पूर्ण अक्ृति में वे इस पद का आदर करते हैं । अपने स्त्रीत्व- 
सम्बन्धी गुणों के अनुसार अत्येक खी एक संभावित माता है। इसलिए प्रत्येक 
स्त्री का, जे! अपनी पत्नी, पुत्री, या बहनन हो छोग माता कहकर संबोधित करते 
हैं । अपरिचित खतरियों से बातचीत करते समय हिन्दू सर्वदा उन्हें “माता” कहते 
हैं। कभी-कभी वे “बहन! भी कहते हैं। परन्तु बहन की अपेक्षा माता ही 
अधिक कहते हैं। देवियों! में माताओं की सबसे अधिक पूजा होती है और कभी- 
कभी उन्हें देवताओं से भी उच्च स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार जन्म-भूमि 
की भी मातृ-भूमि कहकर पूजा की जाती है। इसी से मिस मेये। ने अपनी 
चुस्तक का व्यद्गपूण नाम रक्‍्खा है । 

हिन्दू लोग साधारणतया अपने बच्चों पर बड़ी ममता रखते हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि इस नियम के विरुद्ध भी उदाहरण मिल जायेंगे। 
भारतीय इतिद्दास के अत्यन्त श्रन्धकारसय समय में कतिपय अथाएं उत्पन्न 
हो गई थीं। वे श्रथायं यद्यपि कुछ ख़ास खास वर्गों तक ही परिमित हैं परन्तु 
वे अपने जन्‍्मदायकों ओर अजु॒यायियों के लिए अत्यन्त निन्‍्दा की कारण हैं । 
चे प्रथायें सती, शिशु-हत्या, घिघवाओं के साथ अत्याचार, बाल्-विवाह, बहु- 
_ विवाह, कन्या-विक्रय और कन्याओं को देवापेण कर देने आदि की हैं । इसाई- 
अम-अचारक छोग इन प्रधाओं पर कभी कभी बड़ा गहरा रह्जः चढ़ा देते हैं और 
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उन्हें भारतवष-व्यापी अथाये' बतलाते हैं। वे काफी बुरी हैं। और कम से कम 
उनमें से एक अर्थात्‌ बाल-विवाह की प्रथा सारे देश में पाई भी जाती है। 
परन्तु निःसन्देह वे इतनी बुरी या इतनी प्रचलित नहीं हैं जितनी कि बताई 
जाती हैं। सती ओर शिक्षु-हत्या की ग्रथा सार्व-भोमिक कभी नहीं थी। चे 
अधिकतर राज-बंशों या श्रद्यन्त उच्च कुछों तक ही अ्रचलित थीं। आरम्भ में' 
सती पूण रूप से स्वेच्छानुसार थी। इन प्रथाओं में से कुछ नष्ट हा चुकी हैं । 
दूसरी अथाये भी या ते नष्ट हो रही हैं या उनमें परिवर्तन हे। रहा है | आधु- 
निक काल में जितने सुधारक-दुछ काम कर रहे हैं सब समाज में ख्तियों केए 
उनका प्राचीन उच्च स्थान देने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं । 

कानूनी प६--हिन्दू कानून पत्नी के अपनी निजी सम्पत्ति रखने के अधि- 
कार का स्वेदा से मानता आया है । अध्याय & श्छोक १६४--१६४ में मस्ु 
कहते हैं :-- 


“जो कुछ भी विवाह-यज्ञ के समय स्त्री को दिया जाता हे, जे उसे वेवा- 
हिक यात्रा के समय मिलता हे, जो प्रमापहार के रूप में मिलता है और जो 
भाई, माता आर पिता से मिलता है वह सब उसका ६ प्रकार का धन कह- 
छाता है | जो कुछ भी उसे ( विवाहिता को ) विवाह के पश्चात्‌ अपने पति के 
कुटुम्बियों से अथवा अपने दूसरे सम्बन्धियों से भेंट-स्वरूप प्राप्त होता है और 
जो कुछ भी उसे अपने प्यारे पति से प्राप्त होता हे वह सब पति की जीवित 
अवस्था में उसके (सत्रीके) मर जाने पर उसके बच्चों की सम्पत्ति हो। 
जाता है ।?? 


एक सम्मिलित हिन्दू कुटुम्ब सें पुरुष या खी काई भी सम्पत्ति के किसी 
निश्चित भाग का अधिकारी नहीं हे! सकता । कुटुम्ब के समस्त पुरुषों ओर 
स्त्रियों का हित सामने रखकर कुटुम्ब का प्रधान सम्पूण सम्पत्ति का प्रबन्ध 
करता है । पुत्रियों का जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक वे उस कुटम्ब 
की सदस्या समझी जाती हैं । परन्तु जब उनका विवाह हे! जाता है तब वे 
दूसरे कुटुम्ब में जाकर सम्मिलित हो जाती हैं । विभक्त कुट॒म्बों में कतिपय 
दशाओं में विधवाएं, माताएँ, पुत्रियाँ और बहनें उत्तराधिकारी मानी जाती हैं। 
कुछ स्मतिकारों फे अनुसार अविवाहिता पुत्री अपने भाई की भांति पिता की 
सम्पत्ति का एक भाग पाती है । साधारणतया यह होता है कि पिता की म्त्यु 
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के पश्चात्‌ यदि पुत्र जीवित रहते हैं तो वे उसकी सम्पूर्ण जायदाद पर अधि- 
कार कर लेते हैं पर उन्हें उस जायदाद से कुदुम्ब की ख्त्रियों का पालन-पेषण 
करना पड़ता है | यदि वे इस बात की अवहेलना करते हैं ओर जायदाद बेच 
डालते हैं तो उस कुटुम्ब की ख्तरियों के पालन-पेषण का भार भी उसी ज्ञाय- 
दाद के साथ उस मनुष्य पर जा पड़ता है जो डसे खरीदता है। यदि पुत्र नहीं 
जीवित रहते तो म्तक की विधवा उस जायदाद की अधिकारिणी होती हे। 
सम्पूर्ण आय को स्वेच्छानुसार व्यय करने का उसे अधिकार रहता है । परल्तु 
उस जायदाद को वह किसी दूसरे के नाम नहीं छगा सकती । ऐसा वह केवल 
कानूनी आवश्यकता आ पड़ने पर या अपने पश्चात्‌ के उत्तराधिकारी की अनु- 
मति से ही कर सकती है। उसकी रझूत्यु के पश्चात्‌ उसकी पुत्रियाँ उस जायदाद की _ 
अधिकारिणी होती हैं ओर उन्हें भी वही अधिकार ग्राप्त रहते हैं जो माता को 
थे । इसी प्रकार यदि भाई नहीं तो भी माता ही उत्तराधिकारिणी होती है । 

किसी स्त्री की निजी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी उसकी सन्तान ( पुत्र _ 
और पुत्रियाँ ) होती हैं । यदि कोई समन्‍्तान न हो ते कतिपय दशाओं में पति 
और कतिपय दुशाओं में उसके पिता के कुछ के छोग उस सम्पत्ति को 
पाते हैं । 

गोद लेने का अधिकार--हिन्दू खी को किली बालक के गोद लेने का पूर्ण 
अधिकार रहता है । वह अपने पति की झत्यु के पश्चात्‌ उसके लिए भी गोद 
ले सकती हे। पर उसी दशा में जब उसने अपनी जीवितावस्था में डसे ऐसा 
अधिकार दे दिया हो या उसके ( पति के ) आत्मीय जन इसे स्वीकार कर हू । 

शिश्ञुओं के संरक्षण का अधिकार--ऋतिपय परिस्थितियों में सा को 
अपनी सनन्‍्तान, पुत्र ओर पुन्रियाँ दोनों, के संरक्षण का अधिकार रहता है। 
कृन्याओं का विवाहादि निश्चित करनेवाले संरक्षकों में उसकी भी गणना 
होती है । 

सनन्‍्तति पर अधिकार--हिन्दू-धर्म-शाख्त्रों में सन्‍्तानेत्पत्ति, सन्‍्तान-पाछन 
ओर सन्‍्तान पर अ्रधिकार-विषयक नियम बड़े विस्तृत हैं । ईसाई-साधु-संधों 
और ईसाई-धर्म-शास्त्रों के बीच में पछकर जो बड़े हुए हैं उन्हें ये नियम 
विचित्र से प्रतीत हेंगगे । परन्तु कदि ये कुछ ओर वंश-विज्ञान-सम्बन्धी आधु- 


कै 
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निक और समुन्नत इष्टि-काण से देखे जायेंगे तो छाभ से खाली न अतीत 
होगे । मनु स्ली की समता खेत से ओर पुरुष की बीज से करते हैं ।# कहीं वीय 
के मुख्य वस्तु माना है, कहीं सत्री के गर्भाशय को । जब दोनों उत्तम होते हैं तब 
सनन्‍्तति सर्वेश्रेष्ठ समझती जाती है| वीय्य ओर गर्भाशय में साधारण रूप से 
तुलना की जाती है तो वीय्य के अधिक मद्दत्व मिलता है । “क्योंकि प्रत्येक 
जीवधारी की सन्‍्तति में वीय्य की विशेषता पाई जाती है । वीय्य में जो सी 
गुण होंगे वे सब सन्‍्तति में मिलूगे ।” क्योंकि यद्यपि इस प्रथ्वी को विधि की 
रचना का विशालू गर्भाशय कहा गया है तथापि इससे जो वस्तुएं उत्पन्न होती 
हैँ उनमें बीज इस गर्भाशय-रूपा पृथ्वी का एक भी ग्रुण नहीं प्रदर्शित करता। 
पृथ्वी में---एक या एकही प्रकार की भूमि में भी --किसान जो बीज बोते हैं ये 
नियत समय पर उगने पर अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार भिन्न-भिन्न स्वरूप 
के होते हैं। चावल, शालि ( एक प्रकार का चावल ) मुद्दा, तिछ आदि, अर- 
हर आदि, और जे अपने अपने बीज के ही अदुसार उगते हैं। और इसी 
अकार रूहसुन ओर गन्ना आदि भी उपजते हैं।अतएवं एक शिक्षित पुरुष 
जे। इन नियमों के जानता है ओर जो वुद्धिमान्‌ है, किसी दूसरे पुरूष की स्त्री 
में कदापि वीयारापण नहीं कर सकता ।? 

विवाह-विच्छेद---हिन्दू-धमं-शाखत्र के अनुसार विवाह एक अत्यन्त पविन्न- 
प्रतिज्ञा हे ओर सिद्धान्तरूप में यह बन्धन कभी तोड़ा नहीं जा सकता । एक 
बार विवाह हाोगया, सदा के लिए विवाह हो गया, यही नियम है। यह 
सिद्धान्त विधवाश्रों के प्नविवाह की आज्ञा नहीं देता । यद्यपि विधुरों के 
विरुद्ध इतनी कड़ाई के साथ इसका प्रयोग नहीं होता । पर तो भी अधिक 
आचीन धर्म-पुस्तकों से पता चलता है कि उन दिनों विधवाओं के पुनर्विवाह की 
ग्रथा ही प्रचलित नहीं थी बरन कतिपय परिस्थितियों में पति-पत्नी दोनों को 
एक दूसरे की जीवितावस्था में भी घुनविवाह करने की आज्ञा थी। 
विधवाओं की समस्या पर हम किसी दूसरे अध्याय में पुनः विचार 
करंगे । 


# अध्याय £ श्लोक ३२ 
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पुनविवाह--प्रथम, स्त्री के विषय में नारद कहते हैं॥::--- 


“पति के छापता हो जाने पर या मर जाने पर, संन्‍्यासी हो जाने पर 
नपंसक या जातिच्युत हा जाने पर--इन पाँचों दशाओं में--छ्ली को अधिकार 
हे कि वह दूसरा पति चुन ले |”? 


अनुपस्थित पति की प्रतीक्षा करने के लिए नारद भिन्न-भिन्न जातियों के 
लिए भिन्न भिन्न श्रवधि नियत करते हैं। और कहते हैं कि अवधि समाप्त 
हे! जाने पर यदि स्त्री दूसरे पुरुष के साथ जाकर रहने रूगे तो उस पर कोई 
अपराध नहीं रूगाया जा सकता । पुरुषों का नारद प्रत्यत्ततः अधिक स्वतंत्रता 
देते हैं । सबके लिए वे इस आज्ञा से आरम्भ करते हैं कि 'जब कोई ऊूगड़ा 
स्वेच्छाचार के कारण उत्पन्न हो--स्वेच्छाचार जो कि पारस्परिक हेष और 
घृणा का भी कारण होता है---तब पति और पत्नी का चाहिए कि वे एक दूसरे 
के विरुद्ध अपने सम्बन्धियों या राजा के समीप कोई अभियाोग न उपस्थित 
करें ।! ओर फिर कहते हैं कि जब पारस्परिक घृणा के कारण पति-पत्नी एक 
दूसरे का द्याग करते हैं तब वे एक बड़ा पाप करते है । 
व्यभिचारिणी को दण्ड देने के लिए नारद अत्यन्त कड़े विधान निश्चित 
करते हैं परन्तु यह कहने में भी नहीं चूकते कि “यदि कोई पुरुष अपनी आज्ञा- 
 कारिणी, मदुभाषिणी, गुणवती, सदाचारिणी और सनन्‍्तानवती खत्रीका त्याग 
करे तो राजा का चाहिए कि उसे स्वकतत्तव्य पर छाने के लिए कठार दण्ड दे ।” 
वेवाहिक अतिज्ञा का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भद्ज करने के लिए पति 
पर क्या क्‍या अपराध लगाये जा सकते हैं इसकी मनु ने विस्तृत विवेचना की 
है । उदाहरण के लिए, वे आज्ञा देते हैं कि “यदि पत्नी पति से घृणा करती है 
ते उसे चाहिए कि वह एक वष तक इस घणा-भाव को सहन करे । वर्ष की 
समाप्ति पर उसे चाहिए कि उसने पत्नी को जो कुछ दिया हे! वह उससे वापस 
ले ले ओर उसके साथ कभी न रहे ।' यदि कोई सख्री परपुरुष के साथ 
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सहवास करती है और अपने पति से इसलिए घृणा करती है कि वह पागल, 
पतित, नएुंसक या रोगी है तो मनु उसे क्षमा कर देते हैं परन्तु यदि पति स्त्री 
की ओर से केवछ छापरवाह हो, शराबी हा, या अत्यन्त साधारण रोग से 
पीड़ित हो! ते वे व्यभिचारिणी को क्षमा नहीं करते । परन्तु उस दशा में भी यह 
नहीं कहते कि पति उसको सदा के लिए त्याग दे । केवछ तीन सास तक वह 
उससे विम्रुख रह सकता है। “यदि पत्नी मदिरा पान करती हो, सदा पति का 
विरोध करती हो।, रोगिणी हो।, पति के सझ्ूट में डाले रहती हो, या सदैव 
जन का अपव्यय करती हो तो मनु पति को और विवाह भी करने की आज्ञा 
देते हैं । फिर भी वन्ध्या ख्री के सम्बन्ध में कहते हैं कि पुरुष को ८ वर्ष तक 
प्रतीक्षा करनी चाहिए । परन्तु यदि खत्री का स्वभाव प्यार करने के योग्य हो, 
और वह गुणवती हे। ते। उसके वन्ध्या होने पर पति तभी पुनविवाह कर 
सकता है जब वह ख्री इसके लिए आज्ञा दे। 

मनु के वर्तमान धर्म-शाखर के रचना-काल में विधवाओं के 'घुनविवाह की 
बिन्‍्दा होने छूगी थी। में नहीं समझता कि मनु का वर्तमान धर्म-शासत्र भी 
इसे धर्म-विरुद्ध सममता है । हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि यह इसकी स्वीकृति 
नहीं देता । साधारण धार्मिक संयम की दृष्टि से देखा जाय ते मनुस्मृति के 
विवाह का आदश उच्च प्रतीत होगा परन्तु आधुनिक विचारों की दृष्टि से कटा 
जाय तो यह कठोर और अजुदार ज्ञात होगा । मन्र के मतानुसार पति-पत्नी 
का संक्षेप में एक दूसरे के श्रति यही कर्तव्य होना चाहिए कि वे रुत्यु-परय॑न्त 
एक दूसरे को मन, वचन या कर्म से दुःखी न करें । और यह वादा किया गया 
है कि जो इस लेक में सचाई के साथ इस कत्तव्य का पालछन करेंगे वे शरीर 
के नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ दूसरे छोक में जाने पर भी एक दूसरे के साथ ही 
रहेंगे और कभी प्रथक न होंगे । 

इसका उद्देश्य यह था कि स्त्री-पुरुष दोनों अपने अपने व्यक्तित्व को पूर्ण- 
रूप से एक में मिला दें । कहा जाता है कि 'जिस प्रकार नी का पानी डस 
जुड़ का सुण अहण कर लेता है जिसमें कि वह मिलती है उसी प्रकार पतिव्रता 
2 मा आलम वाह 
# सनसस्‍्मति अध्याय ६, श्छोक १०१ 5: अध्याय & श्लोक १६७ । . 
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खी अपने गुणों को अपने पति में मिला देती है ।!% यहाँ पति की उपसा समुद्र 
से दी गई है और इस प्रकार उसकी अधानता स्वीकार की गई है। उसी अध्याय 
में एक दूसरे स्थान पर कहा गया है कि--'पुरुष केवर पुरुष ही नहीं हे; 
वह पुरुष खी और सन्‍्तति तीनों है ।! ऋषियों ने इस बात की घोषणा की थी 
कि 'पति वही है जो ख्री है।! दूसरे स्थान पर यह स्पष्टरूप से कह दिया 
गया है कि “यदि पत्नी उच्चात्मा हे! और पति पापी हे और पल्ली यह निश्चय 
कर ले कि वह रूत्यु-पय्थेन्‍्त उसका साथ देगी तब जैसे सबक मदारी गहरी 
से गहरी कन्दरा से भी साँप का पकड़ कर प्रकाश में खींच छाता हे वेसे ही 
ख्री के प्रेम और त्याग पति की आत्मा को पाप और अन्धकार से पकड़ 
कर ऊपर के अकाशमय जगत्‌ में खींच ले जाते हैं ।” यहाँ ख्री के प्रेम को 
पति की बुद्धि की अपेक्षा अधिक उच्च स्थान दिया गया है। एक ग्राचीन कथा- 
पुस्तक $ में इस सम्पूर्ण विषय का बड़ा सुन्दर कवितामय वन मिलता है । 
उसमें कहा गया है :-- 


“सचुरुष विष्णु है, खी रूक्ष्मी । पुरुष विचार है, खी भाषा | पुरुष धर्म हे, 
सी बुद्धि । पुरुष तके हे, खी भावना। पुरुष अधिकार है, स्त्री कत्तेव्य । पुरुष 
रचयिता है, खी रचना । पुरुष धैय्यं है, खी शान्ति | पुरुष हठ है, ख्री इच्छा । 
पुरुष दया है, खी दान । पुरुष मंत्र हे, स्त्री उच्चारण । पुरुष अग्नि है, स्त्री 
ईंधन । पुरुष सूय्ये है, खी आभा | पुरुष विस्तार है, सखी सीमा। पुरुष श्राँधी हे, 
 स्रो गति । पुरुष समुद्र है, खी किनारा । पुरुष धनी हैं, स्री धन । पुरुष युद्ध है, 
स्त्री शक्ति | पुरुष दीपक है, खी प्रकाश । पुरुष दिन है, खी रात्रि । धुरुष वृत्त 
है, खी फल । पुरुष संगीत है, ख्री स्वर । पुरुष न्याय है, ख्री सत्य । पुरुष सागर 
है, खी नदी । पुरुष स्तम्भ है, खी पताका। पुरुष शक्ति है, स्त्री सौंद॒य्य । पुरुष 
आ्रात्मा हे, सख्री शरीर ।”? 





$# मनुस्यति अध्याय ६, श्छोक २२ । 
प॑ उसी युस्तक से अध्याय ४, श्लोक ४९ । 
ई कड़ - $9 99' रे । 
$ -विष्णुपुराण १--८। विंष्णुभागवत ६---१ ६ ।.. 
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इस वणन से यह बात ज्ञात हो सकती ह. कि कतिपय अवस्थाओं में 
स्त्री को प्रधानता दी गई हे, ओर कतिपय अवस्थाओं में पुरुष का । दोलनें 
“समान रूप से सहत्त्व-पूण, अनिवाय्य ओर अभिन्न हैं। दोनें में कुछ ऐसी 
मानसिक ओर शारीरिक विशेषताएं हैं कि वे परस्पर एक दूसरे की कमी को 
पूरी करती हैं। प्रत्येक के व्यक्तिगत जीवन में दोनों विद्यमान रहते हैं परन्तु 
कतिपय अवसरों पर एक अपने स्वरूप में और दूसरा अपने विशेष और समुतज्त 
स्वरूप में प्रकट होता हे#&। मर 
अंगरेज़ी के 'बेटरहाफ! (सुन्दराद्ध) के समान संस्कृत में भी खत्रियों के लिए 
अद्धां्ञी शब्द का प्रयोग किया जाता है। परन्तु इसका अर्थ 'सुन्दराद्धे भाग? 
नहीं, केवछ “अद्ध भाग” हे | यह कल्पना सम्भवतः मनजुस्झति के प्रथम अध्याय 
के ३२ वे श्छोक पर की गई है । उसमें यह कहा गया हे कि ब्ह्म---सृष्टिकर्ता 
ने अपने ही शरीर को दो भागों सें विभक्त किया । एक भाग पुरुष बन गया 
ओर दूसरा भाग ख्री । इसलिए विभक्त पुरुष और सत्री एक पूर्ण पुरुष तभी 
बनते हैं जब दोनें पारस्परिक विवाह-सम्बन्ध से फिर एक में मिल जाये । और 
इस अकार एक पूण पुरुष बनने पर ही वे धामिक कृत्यों का सफलता-पूर्वक 
ग्रतिपादन कर सकते हैं । 








# भगवानदासकृत समाजसड्जठनविज्ञानः (अद्यार, थियेोसिफिकल 
सोसाइटी) एष्ठ, २२२ । 











तेरहवाँ अध्याय 


ख्त्रियाँ आर नवयुग 


मिस मेयो ने भारतीय खियों के धर्मांचण और भारतीय समाज में 
उनके स्थान के सम्बन्ध में कुछ अत्यन्त असह्य बातें कही हैं । अपने दृष्टिकोण 
से ते! उसने इन बातों को बड़ी कुशछूता के साथ लिखा है । परन्तु वास्तव में 
उसने सत्य और असत्य का बड़ी घूतंता के साथ सम्मिश्रण किया है। जो 
चित्र उसने अद्वित किया है वह अमेतल्पादक और अतिशयोक्ति-पूर्ण ही नहीं 
है बरन सत्य का घोर विरोधी भी है । यदि वह केवछ बाहरू-विवाह की प्रथा 
और दविधवाओं के पुनविवाह-निषेध पर ही आक्रमण करती ते उसके साथ 
कोई असहमत न होता । परन्तु वह ते अपनी मर्य्यांदा भड्ढ' करके ऐसे निष्कर्षों 
के आधार पर जो सव्वेधा अपग्रामाणिक हैं, अत्यन्त घातक रूप से भारत के 
पुरुषत्व और ख्ीव्व पर आक्रमण करती है । उसने जिन प्रश्नों पर अपनी सम्मति 
प्रकट की है, में एक एक करके उन सब पर विचार करू गा । 
भारतीय स्त्रियों की साधारण स्थिति कतिपय अ्रवस्थाओं में यथेष्ट शोच- 
नीय है । भारतीय ख्ी अपनी परिस्थितियों से विवशतापूर्ण जीवन व्यतीत कर 
रही है। जिस देश में पुरुषों की राजनेतिक ओर सामाजिक स्थिति युरूामों की- 
सी हो। वहाँ स्त्रियों की स्थिति किसी दशा में अच्छी नहीं हो सकती । भारतीय 
स्त्रियों की वर्तमान दुशा पश्चिमीय खियों की अपेक्षा उतनी ही बुरी हे जितनी 
कि भारतीय पुरुषों की दशा पश्चिमीय पुरुषों की दशा से बुरी है । परन्तु मिस 
मेये। की पुस्तक पाठक के हृदय में यह भाव उत्पन्न करती हे कि भारतीय खियों 
की जैसी बुरी अवस्था वर्तमान समय में हे वेसी ही सब काल में थी । परन्तु 
- यह सत्य नहीं है। इस अध्याय के पूव हमने प्राचीन भारत में स्त्रियों के स्थान 
का जो वणन दिया हे उससे पाठकों ने स्पष्टरूप से समझ लिया होगा कि ऐसी 

बातें कितनी अ्रमोत्पादक हैं | वास्तविक हिन्दू भारत के इतिहास के श्रत्येक 


निमीशकीलिल मम आल ॥ 


अड अतिनक तन रत कर तक <पल्‍पज पट ८८ तक व्रत 


पड 


ुशकउसनरा- 
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समय सें खियों को मध्य-विकोरियन काल से पूर्ष प्रत्येक समय की येोरपीय 
स्त्रियों की अपेक्षा समाज में कहीं अधिक उच्च स्थान ग्राप्त था। 

वैदिक काल में प्रत्येक बात में ख्री पुरुष के बराबर समझी जाती थी । 
बुद्धि से काम लेने और अपने स्वार्थों को समझने की आयु प्राप्त कर लेने 
पर वह अपना पति चुनती थी। विधवाओं को पुनर्विवाह करने से कोई रोकता 
नहीं था। सर हरबट रिसले जेसे विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है# । 
कतिपय दुशाओं में वेदिक भारत की स्त्रि्या वर्तमान यारपियन स्त्रियों से भी 
अधिक स्वतंत्र थीं । 

यारप में खियों को अभी हाल में स्वतंत्रता मिली हे। बहुत समय 
नहीं हुआ जब “खियों के निवाचन” की बात कोई जानता ही नहीं था। एक समय 
में यह बात भी बहुत कम लग मानते थे कि खियें के आत्मा होती है । 
आधुनिक विज्ञानयुग के पूर्व यारप में अत्यन्त समुन्नत-काढ वह था जब 

रोमन छोग सब बात के कता-घर्ता थे। रोमन्स के यारप में खत्री केवल विह्लास 
की सामग्री-सात्र थी। रोमन कानून में कतिपय दशाओं में ख्रियों को वही स्थान 
आप्त था जो सध्यकालीन भारत की खियों को आप्त था। और कतिपय अन्य 
दुशाओं में उससे भी निम्न स्थान ग्राप्त था। भारतवष में यह स्थिति तब थी 
जब इस देश का राजनेतिक हास हो रहा था। योरप में यह स्थिति तब थी जब 
रोमन ले।ग अपनी राजनेतिक प्रधानता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे हुए थे । 

रोम की प्रधानता के समय में स्त्रियों की क्या स्थिति थी इस प्रश्न पर विचार 
करते हुए एक लेखिका| लिखती है---/“खत्री से इस बात की आशा की जाती 
थी कि वह यावज्जीवन अपने पिता, पति या अन्य संरक्षक के अधीन रहेगी ओर 
बिना उनकी आज्ञा के कुछ न करेगी । निःसन्देह प्राचीन काछ में यह अधिकार 


इतना बड़ा था कि बिना सा्वेजनिक रूप से ख्ली का न्याय हुए पिता या पति 


#सर हरबट रिसले भारतीय जातियों के अनुसन्धान करनेवालों में प्रमुख 
व्यक्ति थे। इस विषय में उनकी मुख्य पुस्तक 'भारत की जातियाँं? नामक थकर स्पिक 
कलकत्ता के यहाँ से प्रकाशित हुईं हे। वे भारत-सरकार के सेंसस कमिश्नर भी थे। 


' यूजिन ए० हेकर--ख्री-अधिकारों का संक्षिप्त इतिहास--इ गलूड और 
अमरीका के विशेष वणन के साथ ( फुटनस १६११ ). पृष्ठ २। 
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4६८ दुखी भारत 


कुटुम्व के लागों की राय लेकर उसकी हत्या कर सकते थे। खियें पर संरक्षण 
की इतनी पराधीनता का कारण यह था कि वे “स्वभाव की चब्चल होती थीं,? 
शरीर से निबेछ होती थीं? ओर 'राजनियरमों से श्रनभिज्ञ होती थीं ।! 

रोमन-राज्य में वेवाहिक नियम क्‍या थे ? इस सम्बन्ध में उस लेखिका ने 
निम्न बातें लिखी हैं:--- 


“समस्त दक्षिणी देशों की भाँति--जर्हाँ खिर्याँ कम आ्रायु में ही युवती हो 
जाती हैं--रोस में भी बालिकाओं का प्रायः कम आयु में ही विवाह कर दिया 
जाता था। रीति के अ्रनुसार बारह वष की आयु आप्त कर लेन पर वह विवाह 
के योग्य समझती जाती थी । प्राचीन कार में तीन भिन्न भिन्न उपायों द्वारा 
ख्तिर्या पत्ती बनाई जाती थीं । (१) विक्रय-प्रहसन द्वारा (२) शपथ- 
द्वारा । यह विवाह एक विचित्र संस्कार के साथ होता था ओर जा इस रीति से 
विवाह करते थे वे खत्री पुत्र समेत पादरी होने के योग्य समरू लिये जाते थे ।((३) 
कुछ समय तक एक साथ निवास-द्वारा। इस नियम के अनुसार कोई भी स्त्री 
किसी मनुष्य की पली समझ ली जाती थी, यदि वह उसके साथ एक वष- 
पय्येन्त रह लेता था और इस समय के भीतर वह एक के बाद दूसरी, ऐसी 
तीन रातों से अधिक के लिए उससे प्रथक्‌ नहीं होती थी ।?? 


दूसरी शताब्दी में कुछ परिवरतेन हुआ । उस दशा में कोई पुरुष स्वयं 
उपस्थित न हो! तब भी विवाह कर सकता था। परन्तु स्त्री नहीं कर सकती 
थी । रत्री के माता-पिता या सरच्क उसके लिए वर का प्रबन्ध कर देने के आदी 
हो गये थे । यारप के अधिकांश भागों में अब भी ऐसा ही होता है । विवाह 
के सम्बन्ध में कन्या की स्वीकृति भी आवश्यक समझी जाती थी । पर दुबाव 


डालकर यह सम्मति लेने में माता-पिता की शक्ति परिमित थी। । 


यारप में ईसाई-घ्म के विचारों से स्त्रियों का स्थान ऊँचा उठाने में 
बिलकुछ सहायता नहीं मिली । मिस हेकर ने लिखा है कि जेनेसिस के सता- 
नुसार सत्री ही मनुष्य-जाति के पतन का कारण है| सेंट जेरोम का यह कहना था. 





#६ उसी पुस्तक से, पृष्ठ ८,६ । 
न॑ डसी पुस्तक से, पृष्ठ १० | 
| डसी पुस्तक से, पृष्ठ €३। 
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कि सब ग्रकार की बुराइयाँ स्री से ही उत्पन्न होती हैं। सेंट आगस्टिन का तक॑ यह 
था कि पुरुष ने तो परमात्मा की आकृति पाई हे परन्तु ख्री ऐसी नहीं हे । वह 
कहता है कि 'खसत्री को अपने पति पर शासन करने की आज्ञा नहीं हे । वह साक्षी 
नहीं दे सकती, ज़मानत नहीं कर सकती और न कचहरी का काय्य कर 
सकती हे% । पितागण इस बात पर अधिक ज़ोर देते हैं कि बेटियाँ अ्रपनी 
माता-पिता की आज्ञा के विरुद्ध जो विवाह करती हैं, वह विवाह नहीं 
व्यभिचार है । 

जमेन रोगों में विवाह सदेव संरक्षण-द्वारा शासित होता था। जाति- 
भेद भी बहुत अबर था। स्त्रियों को अपनी स्थिति से बिम्नअवस्था में विवाह 
करना पड़ता था|। ओर वे कभी स्वतन्त्र नहीं होने पाती थीं। वहाँ के 'पवित्न 
धर्म-शास्त्रों के अनुसार” विवाह करते ही ख्री पति के अधीन हो जाती थी । और 
इस ग्रकार पति उसकी समस्त सम्पत्ति का भी स्वामी बन बेठता था| । 

इंगलंड के सम्बन्ध में १७६३ ईसवी में ब्लेकस्टान ने लिखा था:--- 


“प्राचीन कानून के अनुसार पति भी अभ्रपनी ख्लरी का साधारण दण्ड दे 
सकता है । उसके बुरे बर्ताव के छिए पति को भी उत्तर देना पड़ता हैं इसलिए 
कानून ने यह उचित समझा कि उसे खत्री का ग्रृह-सम्बन्धी दण्डों द्वारा, कठोर 
परिश्रम-द्वारा, या बच्चों के द्वारा ऐसे व्यवहारों से रोकने का अ्रधिकार दिया 
जाय जिनके लिए ग्ृह-स्वामी या माता-पिता का भी कतिपय अवस्थाश्रों 


में उत्तरदायी होना पड़ता है8 ।'******** 


यह उस समय के आ्रासपास की बात है जब एबे डुबोइस हिन्दुओं की 
सामाजिक ग्रथाओं में अपनी निन्दास्पद खोज करने में छगा था। ब्लैकस्टोन 
ने इसी क्रम में आगे कहा हे;--- 


४ उसी पुस्तक से, एष्ठ €८,५६ । 

' डसी पुस्तक से, छ० ७६ और आगे । 

$ उसी पुस्तक से, पृष्ट ८४ | 

$ मिस हेकर द्वारा उद्धत । उसी पुस्तक से, पृष्ठ १२९। 
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. “इंग्लेड के सिविल्ल कानून ने पति को अपनी खत्री पर शासन करने के 
लिए वही था उससे भी कड़ा अधिकार दिया था । इस कानून के अनुसार कुछ 
अनुचित कार्या' के लिए उसे अपनी खत्री का कोड़ों ओर दुण्डों से पीटने की 


आज्ञा थी । ओर दूसरे कुछ अपराधों के लिए मामूली दण्ड देने की 
आज्ञा थी ।?? 


तृतीय जाजे के शासन-कार में जिस ख्री पर हत्या का अभियोग 
लगाया जाता था वह घसीद कर जीवित जला दी जाती थी ।#: 

मिस हेकर का कहना हे कि 'ख्री की स्वतन्त्रता पर पति के शासन का 
अधिकार तब तक पूर्ण रूप से निमूठ हुआ नहीं कहा जा सकता जब तक 
१८६१ ई० में रेग बनाम जैकसन का सुकृदमा नहीं उपस्थित हुआ था । 
इग्ल्ड में पत्नी के पीटना आज भी एक साधारण अपराध समझता जाता 

| /' यह १६११ के सुन्दर वर्ष की बात है । 

सम्पत्ति पर खियों के अधिकार के सम्बन्ध में यह हाल है कि १६ वीं सदी 
के तीन चोथाईं भाग के समय तक विवाहित अवस्था में ख्री का यह अधिकार 
'नहीं था कि वह बिना अपने पति की अनुमति के अपनी मूसि किसी और के 
नाम लगा दे | विधवा का पति-दत्त उपहार के रूप में उस भूमि का एक तिहाई 
भाग जीवन-पय्यन्त तक के लिए मिलता था जिसे पति वेबाहिक जीवन में 
किसी रईस की ओर से युद्ध करने के बदले में पाता था। 


. “हमारा कानून पति ओर पत्नी दोनों के दीच में किसी प्रकार की सम्मि- 
-लित सम्पत्ति की व्यवस्था नहीं करता। चल-सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी नहीं 
विवाह के समय जो भी चल-सम्पत्ति स्री के पास रहती है वह सब पति की हेः 
जाती है । आर वेवाहिक जीवन के समय में स्री को जो भी सम्पत्ति प्राप्त होती 
है उस सब पर पति का अधिकार हे। जाता है। और पति बिना उसकी अनुमति 
के उसके दिये हुए समस्त ऋणों का नालिश करके वसूल कर सकता है] |”? 








४ मिस हेकर कृत उसी पुस्तक से, पृष्ठ १२६ । 
न उसी पुस्तक से, एछ १२७ | 


| मिस हेकर द्वारा पालक और मेटरूड के रूख का उद्धरण । उसी 
पुस्तक से, पृष्ठ १२६ । 
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वेवाहिक जीवन के समय में ख्ली अपने नाम पर जायदाद-सम्बन्धी कोई 
लिखा-पढ़ी नहीं कर सकती । विवाहिताओं की संपत्ति-रक्षा का कानून--जिससे 
पत्नी की संपत्ति पर पति के पूर्ण अधिकार का अन्त हो जाता हे--इँग्लेंड में 
अभी थोड़े ही समय हुए १८८२ ईसवी में पास हुआ था# । 

इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य वह बात हे जो मिस हेकर स्वीकृति 
की आयु के संबन्ध में लिखती हैः-- 


“इस संबन्ध में ईसाई सभ्यता पर अत्यन्त शोचनीय करू वह है जो 
“कानून से स्वीकृति की आयु? के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन साधारण 
कानून के अनुसार यह आयु केवछ १० या १२ व मानी जाती थी । १८८४ 
में यह १३ वष थी। उस उम्र में एक बालिका से यह आशा की जाती थी कि 
वह अपने कतेब्य का जानती हैं। परन्तु १८८४ ईसवी में मिस्टर स्टीड ने 
लन्दन की जनता से स्पष्ट रूप से कह दिया कि अपरिपक्व आयु की बालिकाओं 
के साथ शतादियों से अत्याचार किया जा रहा है ओर इस भयद्भःर सत्य को 
हम सब भली भाँति जानते हैं । इसके पहले इस बात को स्वीकार करने का 
किसी ने साहस नहीं किग्रा था| परिणाम यह हुआ कि पालियामेंट ने स्वीकृति 
की आयु कानून-द्वारा बढ़ा कर सोहूह वष कर दी । यह आयु अब भी यही 
मानी जाती है। ।” 


यह बात सबका भल्ली भाँति मालूम है कि इग्लंड में ख्रियों को उच्च 
शिक्षा देने का आन्दोछन भी उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्व-काढछ में आरम्भ 
हुआ हे । खियों के मताधिकार मिलने का आन्दोलन तो श्रभी बिरुकुल 
हाल की बात है । ओर इसके सम्बन्ध में अभी कुछ लिखने की श्रावश्यकता 
भी नहीं प्रतीत होती । 


मिस मेये। के देश में 


अभी अस्नली १८८० ईसवी तक अमरीका में रेचरंड नाक्स लिटिल के 


अनननिजि-णणणणभनभानि तन 


समान व्यक्ति मोजूद थे जिसने फिला डेलफिया के गिरजाघर में व्याख्यान देते 


४£ उसी पुस्तक से, पृष्ठ १३२ । 
7 उसी पुस्तक से, पृष्ठ १३८। 
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हुए कहा था कि “पत्नी बनने में ही खरी का महान्‌ गोरव है।'*****पति के ग्रति 
उसका यह कर्तव्य हे कि वह आँख मूँद्‌ कर पति की आज्ञाओं का पाढन करे । 
ऐसा कोई पाप नहीं है जिसमें पुरुष के पड़ जाने पर खी-द्वारा उसका त्याग 
न्‍्यायेचित कहा जा सकता है । पति के किसी भी पाप के कारण स्त्री के विवाह- 
विच्छेद जैसी भयड्ु-र वस्तु की आर्थेना न करनी चाहिए# ।? बढ़े छोग चाहे 
वे भारतवष में हें। चाहे अन्यन्न इससे अधिक और क्या मांग सकते हैं ? 

स्वीकृति की आयु बढ़ाने के संबन्ध में एक गेर सरकारी बिल पर बड़ी 
व्यवस्थापिका सभा में कुछ अत्यन्त कट्टर सदस्यों के व्याख्यानों का लेकर 
मिस मेये। ने बहुत कुछ शोर गुरू मचाया है | यह बिह एक हिस्दू 
मेम्बर द्वारा उपस्थित किया गया था । परन्तु सरकारी सदस्यों की 
ओर से विरोध होने के कारण यह बिक पास नहीं हो सका। विवाह 
के लिए कम से कम आयु नियत कर देने के लिए दूसरा बिहू बड़ी 
व्यवस्थापिका सभा के एक हिन्दू सद॒स्य रायबहादुर हरविलास शारदा द्वारा 
उपस्थित किया गया था। सरकारी सदस्यों द्वारा इसका भी घोर विरोध किया 
राया। इस समय यह सेलेक्ट कमेटी में हे । ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
ब्रिटिश-सरकार की ओर से विरोध होते हुए भी उन्नति के विचार बड़ी शीत्रता 
के साथ प्रबल हो रहे हैं । और यह ते बिलकुल प्रत्यक्ष बात है कि कुछ अप- 
'रिवरतेनवादी छोग ऐसी बातों का सदैव ही विशेध करंगे। भारतवष के ही 
संबन्ध में यह कोई विशेष बात नहीं है । १८९४२ ईसवी में ब्रिटिश-यालियामैंट 
में रेल-निर्माण के विरुद्ध एक प्रस्ताव पर विचार हुआ था । हाउस आफ 
कामन्स में नेपियर ने जहाज़ी बेड़े में भाप की शक्ति के प्रथम प्रयोग का विरोध 
किया था। स्काट ने रोशनी के लिए गेस की बिन्दा की थी। बाइरन ने 
कविता में इसकी हंसी उड़ाई थी | इस बात में मिल मेय्रो का बोस्टन नगर 
सबसे बाजी मार ले गया, जब १८४४ ईसवी में इसके म्यूनिसिपल बोड ने एक 
अस्ताव पास करके चिकित्सा के अ्रतिरिक्त अन्य सभी अ्रवस्थाओं में स्नान के 
टबों का गेर कानूनी घेषित कर दिया था। 


# उसी पुस्तक से, पृष्ठ १९१ । 
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यहाँ अमरीका के स्वीकृति की आयु के कानून का इतिहास दे देना 
अधिक उपयुक्त होगा। मिस हेकर# ने अपनी पुस्तक में इसका नीचे लिखे 
अनुसार वशन किया हैः--- 


“४१८६० ईसवी में न्‍्यूयाके की सिनेट में स्वीकृति की आयु--वह आयु 
जिसमें कानूनी तौर पर काइ बालिझा किसी पुरुष को अपने साथ सम्भोग 
करने की स्वीकृति दे सके--१६ वर्ष से घटा कर १४ वर्ष कर देने के लिए 
एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया। यह प्रस्ताव गिर गया। १८*२ ईंसवी में 
वेश्या-गृहों के संचालकों ने इसे बड़ी व्यवस्थापिका सभा में पास कराने 
का फिर उद्योग किया । यह प्रस्ताव सर्वे-सम्मति से पास होनेवाढा था कि 
सभापति ने प्रत्येक व्यक्ति से हाँ या नहीं में मत मांगा ताकि जिन लोगों ने 
उन्‍हें चुना है उनका भी ज्ञात हो जाय कि उनके निर्वाचित सदस्यों ने अपना 
मत किस पक्त में दिया । इस पर प्रस्ताव गिर गया। १८८६ इंसवी में कन्सास 
की सिनेट में एक प्रस्ताव छाया गया कि स्वीकृति की आयु $८ वर्ष से घटा 
कर १२ वध कर दी जाय | परन्तु जनता के इस बात का पता चल गया। 
बड़ा बार विरोध आरम्भ हो! गया । ऐसी परिस्थिति में कानून जैसा था वेसा 
ही रहने दिया गया ।?? 


जो अमरीका-यात्री भारतवर्ष में आकर यहाँ की ख्रियों की अयोग्यताश्रों 
की सूची तेय!र करते हैं उन्हें यह न भूछ जाना चाहिए कि स्वयं उनके देश 
में खियों की स्वतन्त्रता अभी बिलकुठ नई बात है । अमरीकन खियों का 
आन्दोलन केवछ गत शताब्दी के अन्त में जोर पकड़ सका है । खियें की 
पहली महासभा सेनेका फाल्स न्यूयाके में १८४८ इई० में हुई थी। तब 
अमरीका के समाचार-पत्रों ने इसकी दिल्‍्लगी उड़ाई थी। ओर कहा गया 
था कि यह भीड़ 'परित्यक्ता पत्नियों, वन्ध्या स्त्रियों श्रोार कुछ बृद्धा कुमारियों 
द्वारा एकत्रित की गई हेन॑। 

जब अमरीका की ख्त्रि्याँ श्रपना अधिकार प्राप्त कर रही थीं तब भारतवर्ष 
में ब्यवस्थापक कोन थे, भारतवासी या ब्रिटिश ? 


# उसी पुस्तक से, एछ १४२५-१९६ | 
उसी पुस्तक से पृष्ठ १९४-१६६ । 
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गत शताब्दी के मध्यकाल तक यारप और अमरीका की स्त्रियों की जो 
दशा रही हे, उससे बुरी या निम्न अवस्था में भारतीय खिरियों को हिन्दूः इति- 
हास के किसी कार में भी नहीं रहना पड़ा । पिछुले अध्याय में हम यह लिख 
चुके हैं कि वेदिक काल में भारतवष की ख़ियों को पुरुषों की बराबरी का 
स्थान प्राप्त था। बोद्ध-काल से उनकी दशा बिगड़नी आरम्भ हुईं हे परन्तु 
कानून की दृष्टि से बोद्ध-काल में भी उनको पूवे का-सा ही स्थान प्राप्त था। 
यह एक विचित्र बात है कि यारप के रोमन-राज्य के समकालीन हिन्दू-इत्ति- 
हास में ख्त्रियों की स्वतंत्रता में जो रुकावट डाली गई थीं बे बहुत अंशों में 
' बसी ही थीं जेसी कि रोमन-राज्य में थीं । डदाहरण के लिए, दोनों जगह 
स्त्रियों का निरन्तर पुरुषों के सरक्षण में रहने की आवश्यकता थी। परन्तु भारत- 
व में यह केवल कुछ ही स्म्ृतिकारों की सम्मति थी ओर प्रयाग में यह कभी 
नहीं ढाई गई । हिन्दू-इतिहास के किसी भी काल में ख्रियों को, जायदाद- 
सम्बन्धी लिखा-पढ़ी करने, अपनी सम्पत्ति को मनमाने तोर से उपयोग करने, 
पति की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बनने (यच्रपि केचछ जीवन भर के लिए) 
अपनी सन्‍्तान की सेरक्षिका होने, ओर माता, पुत्री ओर बहन के रूप में 
सम्पत्ति के कुछ भागों का उत्तराधिकार पाने से, कभी भी वज्चित नहीं किया 
गया । जीवन में उसके पति का जो स्थान रहा हो उसी की मर्यादा के अनु- 
सार गृह में निवास करने ओर भरण-पोषण प्राप्त करने का उसे सर्वे-प्रथम 
अधिकार था और अब भी है । उसके शिक्षा-प्रहण करने ओर धामिक कछूलों में 
भाग लेने के अधिकार का कभी अस्वीकार नहीं किया गया । 

. पश्चिम में खियों की जो वर्तमान अवस्था है वह केवछ गत ७४ वर्षो की 
उन्नति का फल है। इसके पूवे योरप ओर अमरीका में स्त्रियों की दशा कानून, 
ग्रह-शासन, नीति ओर समाज ग्रत्येक के दृष्टिकोण से उतनी अच्छी भी नहीं 
थी जेसी कि आज-कल् भारतवष की ख्ियों की है। यदि इसी समय में भारत- 
बासी भी स्वतंत्र होते तो इसमें सन्‍्देह नहीं कि उनकी खत्रियों की दुशा पश्चिम 
की स्त्रियों की दुशा से कहीं उत्तम होती । यदि मिस को अपनी दूसरे देशों की 
बहनें की भी भलाई का ध्यान होता तो स्वीकृति की आयु बढ़ाने ओर 
विवाह की कम से कम आयु निश्चित करने के व्यक्तिगत प्रस्तावों के सरकार 
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की ओर से जो विरोध हुए हैं उन्हें देखते हुए वह वर्तमान भारतीय शासन- 
पद्धति की स्तुति करने का विचार नहीं कर सकती थी । 

वर्तमान भारतीय विधान के अश्रनुसार भिन्न-मिन्न व्यवस्थापिका सभाश्रों 
के सदस्यों को यह स्वीकृति मिल गई है कि वे ख्रियों को भी मताधिकार दे 
सकते हैं । यद्यपि यह अधिकार अभी हाल ही में प्राप्त हुआ हे तथापि बहुत 
सी बड़ी बड़ी व्यवस्थापक-सभाओं ने इसका अग्रेग करना आरम्भ कर दिया 
है । परिणाम यह हुआ है कि अधिकांश आन्‍्तों में खतरियों को ग्रान्तीय अथवा 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के लिए सत प्रदान करने या निर्वाचन के छिए 
खड़ी होने का अधिकार मिल गया है। मिस मेयो का यह कह ना सत्य है कि 
हमारी व्यवस्थापिका-सभाओं में ख्री-लद॒स्थों की संख्या अत्यन्त न्‍्यून है, परन्तु 
क्‍या हम पूछ सकते हैं कि अमरीका के सिनेट में ख्री-सदस्यों की संख्या 
कितनी है ? खियों के मताधिकार मिलना एक बिलकुल नई बात हे और 
इसका सम्भव रूप धारण करने में अभी देर छूगेगी। ब्रिटिश के हाउस आफ 
कामन्स के ७०० सदस्यों में केवठ चार ख़िर्या हैं। परन्तु भारतवर्ष में शिक्षित 
स्त्रियों को अत्यन्त सम्मान के पद अदान किये गये हैं । डाकुर मधु लक्ष्मी रिद्ी 
मद्रास की व्यवस्थापिका सभा की उपसभानेन्नी निवांचित हुई हैं। भारत- 
वर्ष की राष्ट्रीय महासभा दो खियों को अपना सर्वोच्च आसन दे चुकी है। 
श्रीमती एनी बीसेन्ट का और श्रीमती सरोजनी देवी नायडू को। कांग्रेस के 
सभापति का आसन ही सर्वोच्च सम्मान है जो गेर सरकारी भारतवष किसी 
का प्रदान कर सकता है । और खिर्या इस सम्मान से वज्चित नहीं रक्खी गई । 
इस प्रश्न पर राष्ट्रवादी भारतवासियों के ग्रगति-शील दृष्टिकोण की यह निश्चित 
यहचान है। 











चोदहवाँ अध्याय 
शीघ्र विवाह और शीघ्र झत्यु 


इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं कि बाल-विवाह से भारतवासियों के 
स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा अभाव पड़ रहा है । परन्तु यह भारतवष की प्राचीन 
प्रथा कदापि नहीं है । श्रीयुत मेकडानेल, केध, सर हरबगट रिसले और 
दूसरे विद्वान, जिन्होंने इस अश्न का अध्ययन किया है, सब इस बात से 
सहमत हैं कि भारतवष में जब हिन्दुओं का राज्य था तब हिन्दू लेग, बाल- 
काल में नहीं, युवावस्था में विवाह करते थे। यह कहना अधिक उचित 
होगा कि मुसलमानों के श्राक्रमण से पूर्वे भारतवर्ष में बाल-विवाह की 
प्रथा प्रचलित नहीं थी। यह कुप्रथा कब ओर केसे प्रचलित हो गई यह 
ते निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता परन्तु इसमें सनन्‍्देह नहीं कि आज 
यह राष्ट्र की जीवनी शक्ति को खाये जा रही है । 

खेर, वर्तमान भारतवष के साम्पत्तिक और आत्मिक हास के अनेक 
कारणों में से बाल-विवाह का भी एक कारण स्वीकार कर लेना एक बात 
है परन्तु इसी के बहाने जो महान्‌ कारण हैं उनका भुला देना बिलकुल 
दूसरी बात है। 'कुत्त को बुरा नाम देकर उसे फाँसी दे दो” यह राजनेतिक 
आन्दोलन में एक सबमान्य सिद्धान्त है। और मिस मेये के भारतवर्ष 
में बाल-विवाह-सम्बन्धी विचार इस सिद्धान्त से एथक नहीं हैं । 

प्राचीन काल में जिन जातियों ने बड़ी बड़ी सभ्यताओं का जन्म दिया 

उनमें से बहुतों में बाल-विवाह की श्रथा अचलित थी। यूनान के छोग, 
जो पूर्ण मनुष्य के सुन्दर विकास ओर उसकी सर्वाज्लः उन्नति के आदर्श से 
आज भी हमें उत्साहित करते हैं, अत्यन्त बाल्यावस्था में ही विवाह किया 
करते थे। रोमन लोग भी, जिन्होंने उत्तम सैनिकों ओर शासकों की स्वृष्टि 
की थी, बाल-काल में ही विवाह करते थे। यही भ्रथा हित्रू छोगों में भी 
प्रचलित थी। इंगरूड में तो स्टुअर्टूस के समय तक बारू-विवाह 
प्रचलित था । ह 
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यदि केवरू बालरू-विचाह ही राष्ट्रों को असमर्थ करने के लिए यशथेष्ट 
होता ते। इतिहास पर यूनान, रोम ओर हित्र॒ जातियों का इतना स्थायी 
प्रभाव नहीं पड़ सकता था । 

सच बात ते यह है कि बाल-विवाह जैसी घातक वस्तु का समाज 
बिना किसी प्रतीकार के कदाचित्‌ ही प्रचलित रहने दे सकता है। भारत- 
वर्ष में जिन जातियों में बाल-विवाह प्रचद्धित है उनमें विवाह-संस्कार के 
यथेष्ट समय पश्चात्‌ गोना करने की रीति द्वारा इसके कुपरिणामों से बचने की 
व्यवस्था भी कर दी गई है। विवाह इस अकार एक शतिज्ञा के समान ही 
रह जाता है। और बालछ-विवाह का अर्थ है केवल आगे चलकर बाहरूकों 
का विवाह कर देने की प्रतिज्ञा 

सब हिन्दओं में बाल-विवाह की प्रथा नहीं हे । निम्न जातियों में प्रायः 
बड़ी अवस्था में विचाह होता है। बड़ी जातियों में भी गौने की प्रथा 
द्वारा इसके कुपरिणामों से बचने की पूर्ण व्यवस्था पाई जाती है। समस्त 
योग्य निरीक्षकों का ध्यान इस बचाव की ग्रथा की ओर गया है। उनमें 
सर हरबट रिसले और सर एडवर्ड गेट विशेष उल्लेखनीय हैं। इन दोनों 
महानुभावों ने मनुष्य-गणना के कमिश्नर के पद पर काम करके इस सम्बन्ध 
में पय्योंघत अनुभव ग्राप्त किया था । 

रिसले और गेट १६०१ ईसवी की मनुष्य-गणना के विवरण में 
४३३ पृष्ठ पर लिखते हैं :--- 


“जिसने पञ्जाबी सैनिकों का दल कहीं से निकलते हुए देखा है या 
गांव के कुओं पर स्वस्थ जाट खत्रियों को जल से भरे भारी घट उठाते देखा 
है उसके हृदय में यह बात नहीं पंदा हो सकती कि बालरू-विवाह का जाति 
के स्वास्थ्य पर बुरा अभाव पड़ता हे ।” 


इसके पहले पञन्‍्जाब की सेंसस रिपोर्ट में सर डजिक इबस्टन ने 
लिखा था कि पब्जाब में राजपूत छोग १६ वर्ष की आयु में विवाह करते 
हैं ओर शीघ्र ही स्लनी के साथ सहवास आरम्भ कर देते हैं। इसके विरुद्ध 
जाट लोग ग्रायः € और ६ वर्ष के बीच में विवाह करते हैं परन्तु वधू अपने 
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रहन-सहन का दर्जा बढ़ने नहीं देती और प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका सभा में 
सुधारकों का विरोध करके करती है । 

येारप में गत शताद्दियों से शिक्षा-प्रचार और रहन-सहन के दज में 
उन्नति होने से विवाह की आयु बहुत बढ़ गई है । ऐसी कल्पना करने का कोई 
कारण नहीं हे कि जब भारतवर्ष स्वतंत्र हो जायगा तो यही बातें यहाँ भी 
बारू-विवाह दूर करने में सहायक न होंगी । मनुष्य-गणना के विवरणों में यह 
बात स्वीकार की गई है कि जहाँ जहाँ ये बाते" काम कर रहीं हैं वहाँ वर्हा 
बाल-विवाह का पक्ष निबंछ पड़ता जा रहा है। अड्डूगें से स्पष्ट विदित होता 
है शिक्तित समाज में विशेषतः शिक्षित हिन्दुओं में विवाह की आयु अधिक 
होती जा रही है। मनुष्य-गणना के अध्यक्ष लेग इस बात को स्वीकार करते 
हैं। राष्ट्रव्यापी शिक्षा-प्रचार की समस्या ऐसी नहीं है जो व्यक्तिगत उपायों 
द्वारा सफलछता के साथ हल की जा सके । इस बात का उत्तरदायित्व सौतेली 
माता के समान ब्रिटेन पर ही हे कि सर्वे-साधारण में वह शिक्षा-प्रचार करना... 
अस्वीकार करके पुरानी और नष्ट-प्राय कुप्रथाओं का फिर से नवजीवन दे रहा है।... 

भारतीय सुधारकों ने स्वीकृति की आयु को बढ़ाने के लिए बहुत ज़ोर 
लगाया था तब कहीं जाकर यह आयु १० से १२ वर्ष की गईं। सर हरीसिंह 
सौड़ के अभी हाल में उपस्थित किये गये बिल का तात्पय्य यह है कि विवा- 
हिता बालिकाओं के सम्बन्ध में यह आयु १४ वर्ष मानी जाय ओर अविवाहि- । 
ताओं के सम्बन्ध में १६ वष। परन्तु बड़ी व्यवस्थापिका सभा के सरकारी 
कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। बालक-बालिकाओं की विवाह के लिए 
कम से कम आयु निश्चित कर देने के लिए श्रीयुत हरविल्लास शारदा ने जो 
प्रस्ताव उपस्थित किया था वह बड़ी व्यवस्थापिका सभा की गत बैठक में सरकार 
की ओर से घार विरोध होने के कारण एक निर्धारित कमेटी के विचाराधीन 
कर दिया गया । इसका क्या परिणाम हुआ ? यह जानने में अब भी बहुत समय 
लगेगा। बड़ोदा, मैसूर, कोटा ओर कुछ दूसरे देशी राज्यों में, जिनके शासक 
हिन्दू धर्म के कट्टर अनुयायी हैं, शारदा बिछ के अनुसार काय भी होने छूगा 
है। बड़ोदा में विवाह की आयु नियत करने का कानून बने २० वष हो 
शये । परन्तु ब्रिटिश भारत के अ्रधिकारी ऐसे कानूनों का अब भी विरोध कर रहे हैं । 
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हिन्दू विधवा 

विधवाओं के पुनविवाह का निषेध भी उन कुप्रथाओं में से एक है जो 
न्‍्यायाजुकूछ नहीं कही जा सकतीं । हिन्दू विधवा का भाग्य अवश्य बुरा है । 
परन्तु उसके धर्माचरण के विरुद्ध जो भयानक बाते कही गई हैं उन्हें दूषित 
मस्तिष्क की उपज के अतिरिक्त और क्या कहें। साधारणतया हिन्दू 
विधवाएं त्याग ओर सेवा का जीवन व्यतीत करती हैं। मिस मेये। का मस्तिष्क 
जितना धारण कर सकता है उतने से कहीं अ्रधिक ऊँचा घधर्मांचरण वे रखती 
हैं। अपने घातक वक्तब्यों को प्रकाशित करके उसने केबढ वास्तविक परिस्थित 
से अपनी अ्रनभिज्ञता का और अत्यन्त निबछ प्रमाणों के बल पर निष्कर्ष 
निकालने की अपनी जल्दबाजी का परिचय दिया है। 

पहले ते विधवाओं के पुतविवाह का निषेध ही सावभोमिक नहीं है 

अधिकांश हिन्दुओं में विधवाओं का पुनविवाह करने की रीति है। सैनिक 
जातियों जेसे जाट , गूजर, आदि, और गो चरानेवाली जातियों जैसे भ्रहीर, 
गड़ेरिया , कुर्मी, आदि, में विधवाओं का पुनविवाह होता हे। नीच जातियों 
के नाम से जो जातिरया असिद्ध हैं उनमें भी विधवा-विवाह होता है । “समाज 
के अधिकांश भाग में, जिसे हम ओसत दर्ज का हिन्दू समाज कह सकते हैं, 
हमें ऐसी जातियों ओर उपजातियों का एक बड़ा समूह मिलता हे जिनमें बड़ी 
अवस्था में विवाह होता हे ओर विधवा-विवाह भी होता हें£ः।? यह निषेध 
केवल उच्च जातियों तक ही परिमित है जिनकी संख्या कुछ हिन्दू-जन-संख्या 
के ३० अतिशत से अधिक नहीं हो सकती 7 । 


# रिसले, उसी पुस्तक से, पृष्ठ १७८ 

[“पञ्षाब में मनुष्य-गणना के अनुसार ३० वर्ष से कम आयु की 
विधवाओं की संख्या केवल १,३४,६४४ थी । अर्थात्‌ ० से £ वध तक की बाल- 
विधवाओं की संख्या १,२०८ थी; १० से १४ वर्ष तक की विधवाओं की संख्या 
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मिस मेये। का यह वक्तव्य बिलकुल बेढड्ा हे कि कद्दर हिन्दू-धर्म में 
विधवा-विचाह एक असम्भव बात है । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि कट्दरता है और 
खूब है। मैं ऐसे अनेक कट्टर हिन्दुओं का जानता हूं' जिन्होंने अपनी विधवा 
पुत्रियों और विधवा पुत्र-वधुओं के पुनविवाह की आज्ञा दी है। मदर इंडिया 
के ८६ वे पृष्ठ पर लिखा गया मिस मेये। का यह वक्तव्य कि हिन्दू विधवा का 
पुनावंवाह अब भी “कल्पनातीत” है, असत्य से किसी अंश में कम नहीं है । 

दूसरे वैधव्य जीवन व्यतीत करने के नियम सब श्रान्तों में या सब जातियों 
में एक ही नहीं हैं। उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त में, पशञ्चाब में, संयुक्त-प्रान्त 
में या राजपूताने में मैंने हिन्दू विधवा का सिर मुंड़ाते कहीं नहीं देखा । 


६,७७८ थी; १४५ से १६ वर्ष तक की विधवाओं की संख्या १६,३४६ थी; २० 
से २४ वर्ष तक की ४१,व८६ थी। २५ से २६ वर्ष की ६१,६२७ थी। 
( इनमें से कम से कम तीन चोथाई ऐसी हैं जो पुनविवाह कर सकती हैं ) 
इसके पश्चात्‌ ३० वर्ष से ६० वर्ष तक की ओर उससे अधिक आयु की 
विधवाएं हैं। उनमें से अधिकांश के बड़े बड़े बेटे हैं ओर अपनी ग्रहस्थी की 
ग्रायः वे ही देख-रेख करती हैं। इसलिए विवाह-योग्य विधवाएं पशञ्चाब की 
कक ३७० 73 हि 
८०,१९,२१० खि्यों की संख्या में €६" ४३ पीछे केवछ १ हैं। ओर बढाव्‌ 
ब्रह्मचय्य का जीवन इनसें से एक चौथाई का भी नहीं व्यतीत करना पड़ता । 
इससे यह सिद्ध है कि विधवाओं की व्यथा इतनी व्यापक नहीं हे जितनी कि 
वह बताई जाती है ।” जी० डब्लू ल्ीटनर-लिखित पञ्चाब में प्राचीन 
शिक्षण-पद्धति के इतिहास” से उद्धत ।॥ (कलकत्ता गवर्नमेंट प्रेस १८८२) पृष्ठ 
१०१ की पाद-टिप्पणी । 
उसी पुस्तक में यह विवरण भी मिलता है :--- 


“० से £ वर्ष तक की हिन्दू बाल-विधवाओं की संख्या ६७४ थी। 
और १० से १४ वष तक की हिन्दू बाल-विधवाओं की संख्या ४,०७० थी। 
इनसें कम से कम दे तिहाई उन जातियों की हैं जिनमें पुन्विवाह 
होता है। $८८१ ईसवी में ३० वर्ष से कम आयु की हिन्दू विधवाओं 
की संख्या कुछ मिलाकर ७३,३२० थी। इनमें केवछ एक तिहाई के 
पुनविवाह करने की आज्ञा नहीं थी । ३० वर्ष से कम मुसलमान विधवाओं 
की संख्या ९३,३८२ थी। निःसन्देह इनमें से अधिकांश पुनविवाह करेंगी । 
इसी आयु की सिख-विधवाओं की संख्या ८,०३४ थी। योरप में वह देश 
कहाँ है जहाँ विधवाओं को भारत की अपेक्षा पुनविवाह की सुविधा अधिक हो। 





| 
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तीसरे विवाह के सम्बन्ध में डसका भाग्य अवश्य कठोर है परन्तु अन्य 
बातों में हिन्दू विधवा का जीवन इतना दुःखमय नहीं है जितना कि सिस मेये। 
ने उसे दर्शाया है। न्यू इंगलेंड अमरीका के एक सम्य पुरुष प्रोफेसर श्रेट ने 
इसी विषय पर अत्यन्त निष्पक्ष होकर विचार किया है । वे कहते हैं॥--.. 


“इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय विधाओं की स्थिति ओर जीवन-चर्य्या उनके 
व्यक्तित्व ओर जिस कुट्म्ब्र में रहने का उन्हें सौमाग्य या दुर्भाग्य आप्त हुआ 
है उनके अनुसार भिन्न भिन्न होती है। डुबोइस जैसे लेखकों से आप यह 
अनुमान करेंगे कि उस पर सदैव निर्देय अत्याचार होते रहते हैं और वह 
उदासी तथा अनिच्छा के साथ रात-दिन काम में पिसी रहती है। भगिनी 
निवेदिता ओर उनके समकक्ष विचार रखनेवाल्यों के लेखों से आप यह अनु- 
मान करेंगे कि हिन्दू विधवा के साथ सदैव स्नेह का बर्ताव किया जाता है 
ओर बड़े प्रेम से उसका पालन-पोषण होता है और वह संन्‍्यासिनी हो जाती है 
तथा अपने दुःखसय जीवन को सत्काय्यों में छृगा देती है। निःसन्देह अपने 
परिमित क्षेत्र में ये दोनों विचार सत्य हैं पर हमें इनमें से किसी को भी ज्यों 
का तों नहीं मान लेना चाहिए । निश्चय ही विधवा का स्वाभाविक जीवन 
दुःखसय है। और कठोर हिन्दू सिद्धान्तों के अनुसार उसे दुःखी जीवन 
व्यतीत भी करना चाहिए, क्योंकि विधवा के लिए प्रसन्नता की अपेक्ता उदासी 
ही की अधिक आवश्यकता है। और निःसन्देह जो विधवाएंँ' इस सिद्धान्त 
में विश्वास रखती हैं और स्वेच्छापूवक अपने जीवन को सर्वधा त्यागमय 
बना कर सेवा-कार्य्य में छग जाती हैं वे अन्त में अ्रप्नि में तपाये हुए सोने 
के समान चमकती हैं।......ग्रहपति की विधवा माता को केवल्प्रम और 
आदर का ही स्थान श्राप्त नहीं रहता बरन उसे शक्ति और अधिकार का स्थान 
भी आप्त रहता है। कम आयु की विधवाएं निस्सन्देह ऐसे अधिकारों से 

हे ७ दि कक 
वज्ञित रहती हैं साथ ही उन्हें इच्छा से हो या अनिच्छा से इतना ही काम भी 
करना पड़ता है। जो ख्ि्या सती या संन्यासिनी बनने की इच्छा नहीं रखतीं 
उनके लिए भारतवष में वैधव्य जीवन वास्तव में अत्यन्त कठिन है। 

“अत्येक इृष्टिकोाण से देखा जाय तो भारतीय गृह अत्यन्त संकुचित 
ओर परिमित प्रतीत होगा परन्तु इसके साथ ही यह पवित्र और प्ेसमय स्थान 
भी हे सकता है। हिन्दू ग्रह ने ऐसी स्त्रियों की सृष्टि की है जो यह जानती 
हैं कि श्रम कैसे किया जाता है, कष्ट सहन कैसे किया जाता हे ओर अपने 


# भारतवष और उसके मत। जे० बी० झ्ट-लिखित, हाटन मिल- 
फिन, न्यूयार्क से १६१४ ई० में प्रकाशित $ पृष्ठ १३०-१३१ 
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प्रमीजनों की सेवा में भक्ति के साथ अपने आपको कैसे भ्ुल्ाया जा सकता 
है। विधवाओं की इस श्रेणी की शक्तियाँ परिमित अवश्य हैं परन्तु वे एक 
विशेष अकार के उच्च सोन्द्य से वश्लित नहीं हैं। यह दूसरी बात है किवे... 
आधुनिक छलड़ाका ओर मताधिकार मांगनेवाली महिलाओं से बिलकुल विप- । 
रीत स्थिति में हैं ।” 


चौथे यदि हिन्दू विधवा माता हुई तो उसकी पूजा होती है। मिस्टर. 
प्रेट कहते हैं॥ कि “कदाचित्‌ भारतवर्ष के समान सम्साननीय स्थान साता को... 
संसार में कहीं भी झ्राप्त नहीं हे ।! 


“सगिनी निवेदिता सिखती हैं--“यदि कोई मनुष्य मर जाता हेताो 

उसकी पल्ली उसके पुत्र की संरक्षिका होती है ओर जायदाद का ग्रबन्ध करती... 

' है । और जब पुत्र वयस्क हो जाता है तब भी वह अपनी माता के जीवन- 

कार तक अपनी जायदाद का स्वतंत्र स्वामी नहीं हो सकता । यदि वह अपनी क्‍ 

माता की अ्रनुमति के विरुद्ध कमी भी काई काम करता हे तो समस्त संसार 

उसे घिक्कारता हैं। ओर लेन देन के सम्बन्ध में फ्रांस की स्त्रियों की भांति 

भारतवष की महिलाएं इतनी योग्य समझी जाती हैं कि ऋणम्रस्त जायदाद 

के लिए यह कहा जाता हे कि इसके लिए एक विधवा के देख-रेख की आव- 
श्यकता है 0”? 








लाहौर के गवनमेंट कालेज के प्रथम श्रिन्सिपल डाकुर जी० डब्ल्यू० ... 
लीटनर ने गत शताब्दी के श्रन्तिम भाग में पल्ञाब के जीवन का बहुत परि- 
श्रम के साथ अध्ययन किया था। उन्होंने हिन्दुओं के उच्च वेवाहिक आदर्श 
ओर उनकी विधवाओं की स्थिति के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा थाप--- 


30222202222 228“ 


“बेचारी विधवाओं की स्थिति समस्त संसार में बड़ी शोचनीय है और 
वे हम सबकी सहाजुभूति की अ्रधिकारिणी हैं। परन्तु भारतवष में निम्न- 
“लिखित बातों से उनका दुःख यथासंभव कम हो जाता हैः--- 


१ ) मुसलमानों, सिखों, अधिकांश पहाड़ी जातियों ओर समस्त निम्न 
जातियों में विधवा-विवाह प्रचलित हे । जाटों की विधवाओं को उत्तराधिकार 
की रक्षा के लिए अपने देवरों के साथ विवाह करना ही पड़ता है । 












# उसी पुस्तक से, एष्ड १३० 
गए पञ्ञाव में प्राचीन शिक्षण-पद्धति का इतिहास, पृष्ठ १८० । 
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(२) जिन विधवाओं के बड़े बड़े लड़के होते हैं या जिनकी आयु इतनी 
होती हे कि वे गृह-प्रबन्ध में राय दे सके वे क्रियात्मक रूप से ओर अनेक 
अवस्थाओं में तो निश्चय रूप से गृह में शासन करती हैं । 

(३) इस प्रकार केवल उच्च ओर सध्यम श्रेणी की जातियों सें विधवाओं 
की एक अल्प संख्या ऐसी रह जाती है जिल्ले पुनविवाह से वचश्चित रहना पड़ता 
है। परन्तु उनमें केवछ उन्हीं की दशा शोचनीय हे जो या तो निर्धन 
होती हैं या जिनके सम्बन्धी नहीं होते या होते हैं तो उनके साथ प्रेम का 
बर्ताव नहीं करते । पर ऐसा अवसर बहुत कम उपस्थित होता हे । 

(४) इनका भी दुःख निम्नलिखित बातों से कम हो जाता है-- 

(क) विवाह-बन्धन के पवित्र आदुर्श से। स्वर्ग में पति-मिललन की 
आशा से। इस योग्य होने के लिए वे न्‍ तप का जीवन व्यतीत करती हैं । जेसे 
चारपाई के बदले भूमि पर सोती हैं; इत्यादि। यही वह स्थिति है जिसमें 
धर्म उच्चमना हिन्दू विधवा के चरित्र को ऊँचा उठाता है और उसे दृढ़ 
बनाता है । 

(ख) जो विधवाएं अपने कार्यों से अपने म्झतक पति के लिए आन्तरिक 
शेक ग्रकट करती हैं उन्हें समाज में मिले यथेष्ट आदर से । 

(ग) पति की रूत्यु के पश्चात्‌ पिता के कुठ्म्ब के जनों की सहानुभूति 
से, जहाँ वे प्रायः लौट जाती हैं । 

(घ) पति की रूत्यु के तेरहवे दिन उनके लिए जीवन भर को जो 
उदार व्यवस्था कर दी जाती हे उससे । यह नियम चाहे जिस श्रकार हे 
उनको चिन्ताओं से मुक्त कर देता है । और यदि कोई सन्‍्तान हो ते उसकी 
शिक्षा आदि का प्रबन्ध करने की उन्हें आज्ञा दे देता है । 


यह वर्णन बिछूकुल सत्य हे। जब में वकाछूत करता था तब वकीछ 
की हेसियत से और व्यक्तिगत रूप से भी सुम्छे ऐसी अ्रनेक बातों पर विचार 
करने का अवसर पड़ा है। इस तरह अपने निजी अनुभव से में इसे ऐसा ही 
समम्तता भी हूँ। मिस सेयो का निम्नलिखित वर्णन पेशाचिक अतिशयो- 
क्तियों से भरा पड़ा हे #:--- 


“अपने पति के घर में रहनेवाली खत्री, उसके झत्यु के पश्चात्‌ विधवा 
हो जाने पर यद्यपि अपनी रक्षा का हिन्दू नियम के अनुसार दावा नहीं कर 


# मदर इंडिया, पृष्ठ ८४ 
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सकती तथापि ऊपर वर्णन की गईं बातों का पालन करने से वह घर में रख 

ली जा सकती है या निकाछ दी जा सकती है। तब वह चाहे मभिन्ना-वृत्ति 

करके अपना निर्वाह करे चाहे वेश्या-बत्ति करके। अधिकतर वह वेश्यावृत्ति 

ही स्वीकार करती है। वह मेले कुचेले चिथड़े पहने, सिर सं डाये, दुशखी 

रे जीवन से धंसा जाता हुआ चेहरा लिये मन्दिरों की भीड़ में था तीथ्थे-स्थानों 


की गलियों में ग्रायः दिखाई पड़ती है । वहाँ कंजूस पुण्यात्मा लेग कभी कभी 
उसे एक मुट्ठी चावल दे देते हैं ।” 


मिस मेय यह कहकर कि “विधवा कानून की दृष्टि से अपनी र्षाका 
दावा नहीं कर सकती? केवल हिन्दू-कानून से अपनी अनभिज्ञता प्रकट करती 
है। रतक हिन्दू की जायदाद से उसकी विधवा को निवास ओर भरण- 


पेषण का हकु सबसे पहले रहता है। उसके मतक पति की सामाजिक 
स्थिति के अनुसार इस बात की व्यवस्था की जाती है । 














सोलहवाँ अध्याय 
देवदासी 


मिस मेये। जिन कुप्रधाओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है उनमें एक 
“देवदासियों! की उपस्थिति भी है। इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रथा अत्यन्त 
घृणित है। परन्तु यहाँ भी मिस मेयर ने अपनी कल्पना से ही काम अधिक 
लिया हे। उसकी पुस्तक के ९$ वें तथा ४२ वे' पृष्ठ पर लिखा है :- 


“देश के कुछ भागों में विशेषतः मद्रास-प्रान्त से ओर जड़ीसा में 
हिन्दुओं में एक ऐसी ग्रथा प्रचलित है जिसके अजुसार माता-पिता अपने किसी 
उद्देश्य की सिद्धि में देवताओं से सहायता श्राप्त करने के लिए यह प्रतिज्ञा 
करते हैं कि यदि उनका कार्य्य सिद्ध हो जायगा तो वे अपनी प्रथम संतान को, 
यदि वह लड़की हुईं, देवताओं को भेंट कर देंगे। या कोई विशेष सुन्दर 
कन्या अपने कुटुम्ब में अनावश्यक समझी जाने के कारण देवताओं को भेंट 
कर दी जाती है। छोटी बालिका इस अकार मन्दिर की खियों को सोंप दी 
जाती है। ये ख्त्रियाँ सी उसी के समान दान-स्वरूप मन्दिर में आई हुई 
होती हैं और उसे नाचना तथा गाना सिखाती हैं। वह बाछिका प्रायः पांच 
ही वर्ष की आयु में, जब वह भोग के लिए अत्यन्त उपयुक्त सममी जाती है, 
पुजारी की वेश्या बन जाती है । 


“यदि वह इसके पश्चात्‌ जीवित रह जाती है ते दैनिक पूजा के समय 
नाचती है ओर गाती है। विशेष अवसरों पर जो भक्त लोग आते हैं वे 
मन्दिर के आस पास के घरों में कुछ देने पर जब चाहें उसके साथ विषय-भोग 
कर सकते हैं। अब वह सुन्दर पोशाक पहने रहती है और देवताओं के 
रलाभूषणों से दी रहती है। जब तक उसका सोंदर्य नष्ट नहीं हे। जाता 


तत् तक वह बड़ा चब्चछ जीवन व्यतीत करती हे। इसके पश्चात्‌ जिस 


देवता की सेवा में वह रहती है उसकी मुहर के साथ वह मन्दिर से निकाल 
दी जाती है। जीविका के छिए उसे एक प्रकार का अल्प वेतन भी मिलता 

। पर वह यथेष्ट नहीं होता। इससे वह जनता पर अपना भार रख 
देती है और उसे मिखारी-बृत्ति करने का स्वीकृत अधिकार भी रहता हे । 
उसके माता-पिता धन-धान्य से सम्पन्न हे। सकते हैं, उच्च श्रेणी के और 
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उच्च जाति के हो सकते हैं। पर उसके साथ इस ग्रकार का व्यवहार करने 
में वे अपना ज़रा भी अ्नादर नहीं समझते । बल्कि उनका यह कार्य्य सर्वथा 
सम्माननीय समझा जाता हे। वह और उसके समान अन्य खिर्या 
मिलकर अपनी एक ख़ास जाति की रचना करती हैं । और 'देवदासिरयाँः या 
देवों की वेश्याओं? के नाम से षुकारी जाती हैं। मन्दिर की सजावद उनके 
बिना सूनी समझी जाती हे ।”? 


हम यह नहीं समकते कि देवदासी की प्रथा का विषय मिस मेये की 
निजी खेज है। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि उसने इसी प्रकार के विषयों 
की खोज की है। यहाँ हम अपने पाठकों का ध्यान सर जेम्स फ्रेजर-कृत 
“गोल्डन बाऊः (सुनहली डाली) की ओर आकर्षित कर देना चाहते हैं # 
फ्रेजर के वर्णन से मिस मेये। की सारी बातें सिद्ध नहीं होतीं। उनकी पुस्तक में 
हम पढ़ते हैं:-... 


“भारतवर्ष में तामिल मन्द्रों की सेवा के लिए जो नाचनेवाली 
बालिकाएँ भेंट की जाती हैं वे अपने आपका देवदासी अथांत्‌ देवताओं की 
सेविका कहती हैं परन्तु साधारण जनता में वे केवल वेश्या के नाम से प्रसिद्ध 

। दक्षिण भारत में जितने सुविख्यात तामिर मन्दिर हैं प्रायः उन सबसें 
इन धामिक ख्रियों की एक सेना पाई जाती हे। उनका मन्दिर-सम्बन्धी 
कतेव्य यह है कि वे मन्दिर में प्रातः, साथ॑ दो बार नाचें, मूति पर च्च॑र 
चलावें, जब जलूस निकले तो मूर्ति के आगे आगे नाचती गाती हुईं चले" 
ओर पवित्र अकाश लेकर चले । इस प्रकाश का कुम्बरती कहते हैं | जिन 
माताओं के सन्‍्तान होनेवाली होती है, वे कुशलूपर्वक उसे जन्म देने के 
लिए आयः यह संकल्प कर लेती हैं कि यदि वह सन्तान कन्या होगी 
तो उसे वे देवताओं की सेंट कर देंगी । मद्रास प्रान्त के एक छोटे से नगर 
त्रिकुली कुन्द्रम के जुछाहों में यह प्रथा है कि वे अपनी ज्येष्ठ कन्या को 
देवताओं के भेंट कर देते हैं। इस प्रकार जो कन्याये' देवापण की जाती 
हैं वे अपना कार्य्यास्‍म्म करने से पूर्व या तो देवता की मूति के साथ या 
कटार के साथ विवाह करती हैं। इससे यह पता चलता हे कि वे सदेव 
नहीं तो कभी कभी देवता की पत्षियाँ समझी जाती हैं । 


“दक्षिण भारत में चारों तरफ फैली हुई तामिल जुलाहों की केकेाडन 
नास की एक बड़ी जाति सें यह प्रथा है कि अत्येक कुटुम्ब की कम से कम एक 
कल पर न 


“पहला भाग (मेकमिलन, १३६१४) पृष्ठ ६६-६४ 
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कन्या मन्दिर की सेवा के लिए अनिवाय्य रूप से भेंट की जाती है । कोयस्ब.- 
टूर में ऐसी बालिकाओं के मन्दिरि-प्रवेश के अवसर पर जो धामिक कृत्य किये 
जाते हैं उनमें (एक प्रकार का विवाह-संस्कार”! भी सम्मिलित रहता है। 


“ट्रावनकार के मन्दिरों में ऐसी जो कुमारियां नियुक्त रहती हैं उन्हें देव- 
दासी कहते है । 


“उसके समपेण और जीवन-चर्य्या का निम्नस्रिखित वर्णन उल्लेखनीय है ; 
क्योंकि यह उसके जीवन के श्रोछे क्ृल्यों की उपेत्षा करते हुए भी यह प्रकट 
करता है कि उसका देवता के साथ विवाह क्‍यों किया जाता है। देवदासियों 
के विवाह का मूल तात्पय्य यह था कि देवमूर्ति के सांथ विवाह हे। जाने पर वे 
अपने जीवन का शेष सम्पूण भाग साधारण ग्रहस्थ जीवन को त्याग कर देवता 
की सेवा में ढगा दं। आरस्भ में हिन्दू म-द्रों में देवदासियों की सम्भवतः 
जो स्थिति रही होगी उसकी तुलना अस्पताल की दाइयों या ईसाइयों के स््री- 
सठों की बहनों के साथ भली भांति की जा सकती हे। समपंण-काल की 
धामिक क्रियाओं--दासी के देवमूति के साथ विवाह की रीतियों---में ऐसी बातें 
अब भी सोजूद हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि वततेमान समय में उनका 
जीवन जेंसा कलूछ्ूमय है, पहले उसका बिलकुल उलटा था। बिस 
बालिका का इस प्रकार विवाह किया जाता है उप्तकी आयु प्रायः ६ से 
मं वष के भीतर होती है। स्थानीय मन्दिर में जे। देवता होता हे वही दूल्हा 
बनता है। उस समय से वह उस देवता की पत्नी बन जाती है। और 
यह समझा जाता है कि उसने नियमानुकूठ और गम्भीरतापूवंक अपना शेष 
जीवन उस देवता की सेवा के लिए वेसे ही समेत कर दिया हे जैसे पवित्र 
वेवाहिक बन्धन से बँघी काई पति-भक्ता नारी अपना शेष जीवन अपने स्वामी 
की सेवा में छूगा देती है। उन समस्त गुणों से युक्त देवदासी का जीवन 
निश्चय ही अत्यन्त पविन्न ओर कलड्डः-विहीन जीवन था। श्रव भी मन्दिर 
से ही उसका पालन-पोषण होता हे । मन्दिर के उत्सवों के अवसर पर वह 
ब्रत-उपवास करती हे। अपासरागम समारोह से सम्बन्ध रखनेवाला 
सात दिन का उपवास इसका एक उदाहरण है। इस उपचास के समय में 
उसे कठिन संयम का पाछलन करना पड़ता हे। वह केवल एक बार भोजन 
करती है और वह भी मन्दिर के भीतर । तात्पय्यं यह कि कम से कम इस 
सात दिन के समय के लिए उसे अपना जीवन ठीक उसी प्रकार बिताना पड़ता 

हे जैसा कि उसे रूत्युपय्यन्त बिताने की आज्ञा होती है। उसके कुछ देनिक 
काय्य बड़े मनारञ्षक प्रतीत होते हैं। वह सन्ध्या के समय प्रति दिन की 
आरती में सम्मिलित होती हे। देवता का स्तुति-गान करती है, उसके 
सम्मुख नाचती हे ओर जब उसकी सवारी निकलती है तो प्रकाश लेकर 
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उसके साथ जाती है। सवारी का काय्य समाप्त होने पर वह जयदेव के गीत- 
गोविन्द से एक या दो गान गाती है। इसके पश्चात्‌ वह देवता को शयन्‌ 
कराने के कुछ मंत्र गाती है। तब उसका रात्रि का काथय्य समाप्त हो जाता 
है। जब वह शरीर से इन कतैच्यों के अयोग्य हो जाती है तब एक विशेष 
संस्कार--तोतुवेक्कुआ  बृद्धमाता )--द्वारा इससे पृथक कर दी जाती है । 
उस दशा में भी उसे निर्वाह के लिए वेतन-स्वरूप कुछ पाने का हक रहता 
है। जब वह मर जाती है तो उसके दाह-संस्कार आदि का व्यय मन्दिर की 
ओर से किया जाता है। जब वह अपनी झूत्यु-शय्या पर होती है तब पुजारी 
उसकी सेवा करने आता हे और झरूत्य के पश्चात्‌ ही कुछ क्रियाओं के पश्चात्‌ 
उसके शरीर में केशर का लेप कर देता है ।”? 


पाठक स्वयं इस बात पर विचार करें कि क्‍या “गोल्डेन बाऊ! का वर्णन 
स्थान स्थान पर मदर इंडिया से वास्तव में भिन्न नहीं है । 

देवदासियों की प्रथा निस्सन्‍्देह एक पैशाचिक प्रथा है और इसके लिए 
अत्येक दक्षिण-भारतीय का रूज्जित होना चाहिए। परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि दक्षिणी प्रान्त के बाहर इस प्रथा का कोई नहीं जानता । मिस 
मेयो। का यह कथन कि “देश के कुछ भागों सें? यह प्रथा प्रचलित है नितानन्‍्त 
अमोत्पादक है। दक्षिणी श्रान्त में भी मछाबार जैसे बड़े खण्डों में यह अज्ञात 
है। यह कहना कि 'पाँच वर्ष की आयु में ही बह पुजारी की निजी वेश्या 
बन जाती है? स्पष्ट रूप से एक बड़ी भद्दी अतिशयेक्ति प्रतीत होती है। इस 
अथा सें सबसे बड़ी बुराई यही हे कि इन ख््रियों का मन्दिरों के साथ सम्बन्ध 
देता है। दक्षिण-भारत में कुछ मन्दिर ऐसे हैं जिन्हें हम पुजारियों द्वारा 
सच्यालित वेश्याग्रह कह सकते हैं। परन्तु यहाँ यह कह देना अनुचित नहीं 
है कि योरप के कुछ मठ और गिरजाघर पहले ऐसे ही थे और कुछ अब 
भी इससे अच्छी अवस्था में नहीं हैं । 


डाकूर सैद्शर-द्वारा लिखित वेश्या-ब्ृत्ति के इतिहास में निम्नलिखित 


बातें मिलती हैं:-.- 


< छिमेंट द्वितीय नामक पादरी ने एक आज्ञा निकाली थी कि यदि 
वेश्याए अपनी आय का कुछ भाग गिरजाघर को दे' तो हम उनकी वृत्ति को 
धर्मानुकुल कह सकते हैं । 
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“सिक्चुअस चतुथ नामक पादरी और भी व्यवहार-कुशछू था। केवल 
एक वेश्या-ग्ृह से, जो उसने स्वयं स्थापित किया था, उसे २०,००० मुद्दरों 
की आय प्राप्त होती थी ।” 


रूसी आर अमरीकन क्रान्तिकारी तथा खियों के पक्तपाती एक्‍्मा गोल्ड 
मेन ने अपनी एक पुस्तक% में सैज्ञर के उपरोक्त दोनें वाक्यों के उद्ष्टत 
करके अपनी टिप्पणी इस प्रकार दी है :--- 


“आधुनिक काल में इस दिशा की ओर गिरजाघर कुछ अधिक 
सावधानी से काम करता है। कम से कम वह वेश्याओं से खुल्लमखुल्ला 
दान नहीं मांगता । पर वह ट्रिनिटी चच की भांति व्यापार करना अधिक 
व्याभकर समझता है । जो लोग वेश्या-बृत्ति के द्वारा जीवन व्यतीत करते 
हैं उन्हें बड़े महँगे दामों में सतत्यु-शथ्या किराये पर देना, इसका एक उदा- 
हरण है।” 


इस बुरी से बुरी स्थिति में भी दक्षिण भारत की देवदासी वेश्याये' 
योरप ओर अमरीका की इसी श्रेणी की वेश्याओं से बुरी नहीं हैं ओर 
न उनसे अच्छी ढी हैं। एक उडप-महाद्वीप में, जिसमें ३१,६०,००,००० 
आत्साएं निवास करती हैं, देवदासी के समान सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से देखे जाने 
योग्य एक जाति की उपस्थिति से सम्पूर्ण राष्ट्र के धर्मांचण पर आक्षेप करना 
न्याय कदापि नहीं कहा जा सकता । 
 सुधार-समितिर्या इस कुत्सित प्रथा के मिटाने के उद्योग में छूगी हुईं 
हैं। विश्वास के साथ यह आशा की जा सकती है कि यदि सरकार इसकी 
रक्षा करने के लिए हथियार न उठावे तो मदरास कीसिल के निर्वाचित सदस्य 
इसे अधिक समय तक जीवित न रहने देँगे। मिस मेयो लिखती हे, “अब 
यदि यह पूछा जाय कि एक उत्तरदायी शासन ऐसी प्रथा का क्‍यों जारी रहने 
देता है तो उत्तर खोजने के लिए दूर न जाना पड़ेगा ? वह कहती है कि 


5 क्रान्ति ओर घ्न्य निबन्ध (्‌ अ्नारकिजुम एण्ड अदुर ऐसेजु ) 
पृष्ठ १८६ 
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सरकार की इस ओर उपेक्षा का कारण कट्टर हिन्दुओं का भयानक धामिक 
विरोध है । परन्तु वहीं मैसूर सरकार के कृत्य से उसका यह कथन भी 
असत्य सिद्ध हो जाता है। इसमें तथा अन्य बहुत सी बातों---आरम्भिक 
शिक्षा को अनिवाय्य करने, बारू-विवाह की प्रथा बन्द करने आदि---में सजग 
भारतीय राज्य आगे निकरू गये हैं परन्तु ब्रिटिश नौकरशाही अरब भी 
अत्येक भयदूर कुप्रथा को उसी अ्रकार बनाये रखने की इृढ़ता दिखा रही है। 























सत्रहवाँ अध्याय 


निःशुल्क-शिक्षा 

मिस मेये का यह ज्ञात होना चाहिए कि दूसरे देशों के सरकारी 
स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। परन्तु भारतवष में अत्येक गवने- 
मेंट स्कूल में अत्येक विद्यार्थी से फीस ली जाती है। 

सदर इंडिया के १२६ ओर १३० पृष्ठों पर निश्नलिखित वक्तव्य 
देखने में आता हैः--आयः भारतवर्ष के सभी धनी मनुष्य आज 
अपने हृदय में यही सोचते हैं कि यदि उनकी पुत्रियों को शिक्षा दी भी जा 
सकती है तो तभी जब सरकार उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर 
दे।!” मिस मेये ने अपनी पुस्तक में जेसे अन्य बेसिर-पैर की बातें लिख 
मारी हैं वेसी ही एक बात यह भी हे। कठिनाई यह है कि ऐसे समस्त 
वक्तव्यों के पक्ष में वह कोई प्रमाण नहीं उद्छत करती । लाहौर के कई एक 
कन्या-पाठशाढ्षाओं और कालेजों की नियमावल्ली इस समय मेरे सामने मौजूद 
हैं। उनमें से नीचे मैं फीस का विवरण देता हूँ :--- 


महिला गवनेमेट कालेज 


( छात्राओं की संख्या रूगभग ६० हे। इनमें से ३० छात्रावास में 
रहती हैं ) 

इन्टर मेडिएट की कक्षाओं की पढ़ाई की फीस......६० रुपये वाषिंक 
इन्हीं कक्षाओं की अवेश फीस... ... ... ... २ रुपये । 

विश्वविद्यालय से रजिस्ट्री कराने की फीस, .. ...€ रुपये । 

डिहग्नी की कक्षाओं की पढ़ाई की फीस... ...११४ रुपये । 

प्रवेश-फीस ( बी० एु० ).......००-**« २ रुपये । 

विश्वविद्यालय की विशेष फीस, ........ ... ... हे रुपये । 
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यह फीस केवल दिन की छात्राओं के लिए है। छात्रा वास में रहने- 


वाली छात्राओं का इसके अतिरिक्त २२ रुपये मासिक श्रर्थात्‌ २६७ रुपये 
वाषिक और देना पड़ता है । 


दी सेकरेड हाट स्कूल 
स्कूल-विभाग 

दात्रावास की फूस--४० रुपये सासिक अर्थात्‌ ४८० रुपये वार्षिक । क्‍ 

छात्रावास की अवेश फीस---१ ० रुपये । 

दिन की छात्राओं के लिए प्रवेश फीस--& रुपये । 

छोटी बालिकाओं की पढ़ाई की फीस-८ र० सासिक अर्थात्‌ ६६ रू० वा० । 

आरम्भिक कक्षाओं की फीस---८ रू० सासिक अर्थात्‌ ६६ रु० वार्षिक । 

मिडिल कक्षाओं की फीस---८० रु० मासिक अर्थात्‌ ६६ रु० वाषिक । 

ऊँची कत्ताओं की फीस---१० रू० मासिक अर्थात्‌ १२० रु० वाषिक। 

स्कूल की गाड़ी की फीस---१ ० रु० मासिक अर्थात्‌ १२० रु० वा्िक । 

पियाने। सीखने की फीस--.१० रू० मासिक अथांत्‌ १२० रु० वाषिक । 

दिन की छात्राओं के लिए जलूपान की फीस--€ रु० मासिक । 

इस पाठशाला में इस समय ६८ छात्रावास में रहनेवाली और ३०० 
बाहर रहनेवाली छात्राएँ हैं। 

इस संस्था के कालिज-विभाग में पढ़ाई की फीस १२७ रु० 
ओर छात्रावास में रहने की फीस ७० रु० मासिक तक हे । 





७३०४७ 


कील कक लक 





मासिक 








कुइन मेरी का कालिज 


«० »« १० रुपये। 
छात्रावास की फीस :-.. »»» ३० रुपये मासिक से आरम्भ । 
दिन की छात्राओं के लिए 
मिडिल् से नीचे की कक्षाओं की फीस ... & रुपये मासिक । 
मिडिल् और उच्च कक्षाओं की फीस ... १० रुपये मासिक । | 
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किनेयर्ड कालिज नामक एक दूसरे कालेज की फीस भी इती प्रकार 
बहुत अधिक है। इस कालेज में १३० छात्राएँ छात्रावास में रहती हैं 
ओर १२० बाहर । 

वास्तव में कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय स्थितियों से परिचित हे, इस 
बात का हठ नहीं कर सकता कि धनी भारतीय अपनी बालिकाओं के छिए 
निःशुल्क शिक्षा चाहते हैं ओर उनकी शिक्षा के लिए कुछ व्यय करने के 
तैयार नहीं हैं । यह बिल्कुल प्रमाण-रहित और मिथ्यारोप है | 

अपनी पुस्तक के १३२ वें पृष्ठ पर मिस मेये ने विक्टोरिया ग्ल्सं 
स्कूल लाहोर की अ्रध्यक्षा मिस्र बोस से निम्न-लिखित बातें कहलाई हैं । 
मिस मेये। के कथनानुसार इस स्कूल में <०० छात्राएं हैं :-..- 


“पढ़ाई की फीस ! ओह |! यह ते केवल नाम-मात्र के है। हम 
भारतवासी अपनी पुत्रियों की शिक्षा के छिए कुछ नहीं व्यय कर सकते ।... 
लत बल सरकार की सहायता और व्यक्तिरूप से आप्त ईंगलेंड के चन्दों 
से चल रहा हैे।?” 


अन्तिम कथन कहाँ तक सत्य है ? इसका पता दीवान बहादुर के० पी० 
थापर ओ० बी० ई० की निम्न लिखित चिट्ठी से चल जाता हैः-..- 


ग्रिय छाला लछाजपतराय जी, 

आपका विक्टोरिया गल्स स्कूल लाहौर के सम्बन्ध में पत्र प्राप हुआ। 
जब इस स्कूल का सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था और इसे 
आन्तीय रूप दे दिया गया था तब अथांत्‌ $८८७ ईसवी से १६१४७ इसवी 
तक मैं इसका मंत्री था। मेरा नित्रेदन है कि इस सम्पूर्ण समय में स्कूल 
का काई आर्थिक सहायता न तो इंगढंड से प्राप्त हुईं थी और न योरप 
के किसी दूसरे देश से । 

पञ्जाब एसोसिएशन--प्रान्तीय सरकार की वाकिकि सहायता और 
स्थायी कोष की आय से---इसका प्रबन्ध करता था । स्थायी कोष रजवाड़ों 
ओर आन्‍्त के रईसों के दान का फल था। 


। आपका ग्रेमी 
छाहौर :-- के० पी० थापर 
इससे मिस मेये। के एक और मूठ का भण्डाफोड़ हो जाता है। 
१९ 
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पश्चिम में कामोच्तेजना ल्‍ 
भारतवासियों के विषय-भोग-सम्बन्धी कल्पित पापाचार का विस्तृत... 
वर्णन करने में मिस मेये। का विचित्र आनन्द आता है। समस्त चल्लु पत्रकार. 
उन बातों के जानते हैं जिनसे कथाओं में रहस्य उत्पन्न किया जा सकता हे। 
उनकी पुस्तक का उद्देश यह होता हे कि छोग “गम'--एक प्रकार की गोंद- 
मिश्रित मिठाई--चुसते जाय ओर उन्हें पढ़ते जायँ । अमरीका की बहुत सी 
पुस्तकों की दुकानों पर यह “गम? भी रहता है और सबसे अधिक बिकता है। 
भारतवर्ष में मिस मेये ने “व्यक्तिगत रूप से! जो अनुसन्धान किये हैं उनमें 
अधिकांश ऐसे हैं जे “विषय-भोग? की बातों से सम्बन्ध रखते हैं। उसने सर- 
कारी पुस्तकों ओर अडूनें से जो उदाहरण दिये हैं उनसे काई बात सिद्ध नहीं 
होती । और उसके हवाले भी सम्माननीय नहीं हैं। कम से कम तब तक 
सम्माननीय नहीं हैं, जब तक आप एबे डुबोइस ओर उसकी पुस्तक को सम्मान- 
नीय अमाण न स्वीकार कर हू । मुख्यतः उसने इधर-उधर की बातों से ही--- 
कदाचित्‌ अपनी निजी कल्पना से भी--क्राम लिया हे। और कभी कभी 
हमारे सामने वह ऐसी बाते' रखती हे जो बिलकुछ व्यथे ओर निकम्मी प्रतीत 
होती हैं । फिर भी वह एक 'साहसी? महिल्ठा है। उसके पुस्तक के साथ 
सहानुभूति रखनेवाला एक ब्रिटिश समालेचक उसके सम्बन्ध सें हमें यही 
बतलाता भी हे। इसलिए वह एक राष्ट्र के धर्मांचण के सम्बन्ध में अपनी 
सम्मति बनाने में ज़रा भी नहीं मिककती । वह कीचड़ में छोटने की 
अबलर इच्छा के बिना उसे नहीं देख सकती । चाहे वह वास्तविक हो, चाहे 
काल्पनिक । 
फिर भी मिस मेयो की रचना का यह भाग थोड़े में ही नहीं छोड़ा जा 
सकता । क्योंकि उसके तक का अत्यन्त महत्त्व-पूण अड्ड यही है । और जो 
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लेग भारतीय जातियों के विरुद्ध मिथ्या-दोषों को लेकर आन्दोलन कर 
रहे हैं वे इन बातों को बड़ी गम्भीरता के साथ प्रयोग करते हैं । 
मिस मेय्रो सोचती है कि “हिन्दुओं के आर्थिक और आध्यात्मिक दुःखों 
का भूठकारण उनका विषय-भोग-सम्बन्धी पापाचार ही है” उसकी समर 
में भारतवासियों की मानसिक ,अलामी, गरीबी, मूर्खता, राजनेतिक छुटाई, 
वेदना, असफलता आदि बुराइयों का कारण केवल उनका विषयी जीवन है । 
अपनी बातों को सिद्ध करने के छिए मिस मेरे ने किवदन्तियों और 
अस्पताढों में पहुँची घटनाओं का सहारा छिया है । परन्तु यदि अस्पताल 
की घटनाओं से--और उनमें भी छुरी से बुरी चुन करके--किसी बात की जाँच 
की जा सकती है तो कदाचित्‌ भारतवर्ष पश्चिम के देशों से बुरा न प्रतीत 
होगा ओर न अच्छा ही। किंवदन्तियों से आपका मनोरञ्जक और सनसनी- 
पूर्ण कथाये मालूस हो सकती हैं, परन्तु गम्भीरता के साथ विचार करने- 
वाले लोग इन पर विश्वास नहीं कर सकते । 
कल्पना कीजिए कि कोई पूरा अजनबी ३० करोड़ मानवों से बसे 
भारत जेसे विशालरू देश में ज्ञाता है। भिन्न भिन्न भागों में उसे भिन्न भिन्न 
रवाज दिखाई पड़ते हैं । अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं पर उस अजञ- 
नवी को एक का भी ज्ञान नहीं है। वह चारों तरफ यात्रा करता है और 
बारह महीने में ही पूरी यात्रा समाप्त कर देता है। तब पुस्तक छिखने बैठ 
जाता है । और लोगों के जीवन की उन बातों का लिखता है जो अत्यन्त 
घनिष्ठ मित्रों को ही ज्ञात हो सकती हैं। तब अपने निजी अनुभवों? और 
लोगों से “बेघड़क” की गईं बातों के आधार पर सम्पूर्ण राष्ट्र के विरुद्ध घावक 
कलडूगें की रचना करता है। निस्सन्‍्देह इस काम के लिए बड़े साहस! की 
आवश्यकता है। पर इसके साथ ही कथा में जिन अल्प-संख्यक व्यक्तिये| का 
नामोल्लेख किया गया है उनमें से अधिकांश की बातों को ठीक ठीक न 
उद्दत करने का साहस? भी जोड़ दीजिए तो आपके मिस मेया के 
वक्तव्यों का आपही मूल्य मालूम हो जायगा। 
पाश्चात्य देशों पर दोषारोपण करने की हमारी बिलकुल इच्छा नहीं है 
परन्तु मिस्र मेयो ने सारतवष के रत्री-पुरुष-सम्बन्धी धर्मांचरण की जो व्याख्या 











श्श्फ दुखी भारत 


की है वह हमें पाश्चात्य देशों के धर्मांचण के साथ भारतवष के धर्मांचण की 
तुलना करने के लिए आसन्त्रित करती है। यह काय्य कितना ही अग्रिय क्‍यों 
न हो, हमें करना ही पड़ेगा । भारतवष में विषय-भोग और तत्सम्बन्धी 
पापाचार के सम्बन्ध में मिस्र मेयो ने जो कुछ छिखा है उसकी सत्यता की 
जाँच करने का एक-समात्र उपाय यही है कि इस देश के खी-पुरुष-सम्बन्धी 
धर्मांचण और रवाजों को पाश्रात्य देशों की इन्हीं बातों के साथ तुलनात्मक 
दृष्टि से देखा जाय । परन्तु हम किंवदन्तियों के आधार पर अपने वक्तव्य न 
प्रकाशित करंगे और इस कार्य को पूरा करने का भार यारप के वेज्ञानिक 
लेखकों तथा योग्य निरीक्षकों पर छोड़ देंगे । क्‍ 
यह कार्य्य आरम्म करने से पहले हम यह स्वीकार किये लेते हैं, जेसा 

कि एक पिछले अध्याय में स्वीकार भी कर चुके हैं, कि भारतवर्ष में बाल- 
विवाह एक ऐसी बात अवश्य है जो विषय-भोग की भ्रवृत्ति को उत्तेजित करती 
है और शारीरिक शक्ति का क्षीण करती हे। मिस मेये ने जो कुछ कहा है 
वह एक भयड्ूुःर और द्ृष-पूर्ण अतिशयाक्ति हे। इसकी परीक्षा हम पिछले 
अध्याय में कर आये हैं। परन्तु, हाँ, इस कुप्रया की उपस्थिति का हम अस्वी- 
कार नहीं कर सकते । 

इस एक कारण के अतिरिक्त हमें भारतवष की रवाजों और स्थितियों में 
कोई ऐसी बात देखने का नहीं मिलती जो पाश्चात्य देशों की रवाजों 
और स्थितियों के समान देश के सामाजिक वायुमंडरू को विषय-वासना से 
घटा-टोप कर देनेवाली हो ! वास्तव में जूता दूसरे ही पेर में है। आधुनिक 
आ्रोद्योगिक ओर निवास-सम्बन्धी दशाएं, इनसे उत्पन्न सस्ती उत्तेजना की छिप्सा, 
बड़े बड़े नगर, व्यापारिक ढड्ढ पर दुर्वांसना-सम्बन्धी समस्त संघ--ग्रे सब बातें 
पाश्चात्य देशों में इतना कामोहीपन उत्पन्न कर देती हैं कि भारतवष' सें उनकी 
कल्पना तक नहीं की जा सकती । 

पाश्चात्य देशों में विवाह के पूच ओर विवाह के अ्रतिरिक्त विषय-भोग 
करने के लिए जेसी सुविधाएं हैं वैसी भारतवष में मुश्किक से मिलेंगी । 
पाश्रात्य देशों में बाल-विवाह भले ही अज्ञात हो पर बाल्यावस्था में ही उन्हें 
र्त्री-पुरुष के सम्भोग-सम्बन्धी समस्त बातों का अनुभव हो जाता है। भारत- 
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चघ में बाल-विवाह का प्रायः यह अर्थ नहीं होता कि छोग बाल्यावस्था में ही 
सस्‍्भोग करने लगे! । उलटा यह विवाह से पूव ही सम्भोग करने से लोगों 
को बहुत अेशों में बचाता भी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम में 
विषय-भोग-सम्बन्धी बातों पर स्वतन्त्रता के साथ विचार करनेवाले छोग, 
चाहे सही हो चाहे गरूत, अ्रब विवाह से पहले सम्भोग की बातों के! जानने की 
आज्ञा ही नहीं वल्कि उनका अनुभव करने की राय भी देते हैं। “विवाह से 
स्वतंत्र सम्बन्धों' का रचाज तो केवल स्वतंत्र विचारकों तक ही परिमित नहीं 
है। हेवढ॒क एलिस* का कथन हे कि 'ऐसे सम्बन्ध इँगलेंड के अधिकांश 
या प्रायः समस्त गांवों में खूब पाये जाते हैं ।”' इसी लेखक का आगे कथन 
है कि कुछ देशों में यह सवमान्य प्रथा-सी चल पड़ी है कि स्त्रियां कानूनी विवाह 
के पहले ही सम्भोग-सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं। कभी कभी वे जिस 
व्यक्ति से प्रथम बार सम्भोग करती हैं, उसी के साथ विवाह कर लेती हैं । 
परन्तु कभी कभी अ्रनुकूल पति पाने से पूव वे अनेक व्यक्तियों के साथ 
सम्भोग कर चुकती हैं। इस प्रकार स्टफोर्ड शायर के कुछ भाणों में तो यहाँ 
तक रवाज हे कि एक बच्चा उत्पन्न हो जाता है तब स्त्रियाँ विवाह करती हैं । 
“एलेन के! का प्रमाण देकर स्वीडन के सम्बन्ध में एलिस ने लिखा हे कि “वहाँ 
के अधिकांश छोग इसी पअकार वेवाहिक जीवन का आरम्भ करते हैं ।! यह 
व्यवस्था छामदायक बतलाई जाती है और कहा जाता है कि 'इससे वबैवा- 
हिक पविन्नता उतनी ही बढ़ती हे जितनी कि विवाह के पूर्व बन्धन-रहित 
स्वतंत्रता होती है । ? 'डेब माक में भी कानूनी सम्बन्ध स्थापित होने से पहले 
स्त्रिर्या अनेक बार गर्भ घारण कर चुकती हैं।! 

सच बात तो यह है कि योरप में जहाँ जहाँ ट्यूटोनिक जाति के वंशज बसते 
हैं वहां ऐसे स्वतन्त्र सम्बनन्धों की प्रथा अति प्राचीन काछ से चली आ रही है 
ओर खूब अच्छी तरह से स्थापित हो गई है । इसी लेखक ने आगे लिखा है कि 


जमनी में अनुचित सम्बन्धों से उत्पन्न शिश्षुओं की जन्म-संख्या ही नहीं बढ़ 


के: विषय-भोग और समाज  ( विषय-भोग-सम्बन्धी मनेाभात्रों के 
अध्ययन की ६ ठी पुस्तक ) एफ० ए० डेविस, फिलाडेलफिया, १६२१, 
पृष्ठ ३८० | 
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रही हे---बलिन सें यह १७ अतिशत और कुछ दूसरे नगरों में इससे भी 
अधिक हे---बरन आधी था उससे अधिक विवाहितायें भी अपने विवाह- 
सम्बन्ध से पूर्व ही गम धारण कर लेती हैं । इस प्रकार बढिन में नियमाजुकूछ 
जो शिश्ष॒ जन्म अहण करते हैं उनमें भरी ४० प्रतिशत ऐसे होते हैं. जिनका गर्भा- 
धान विवाह से पूष हे। चुकता है। परन्तु देहातों में ( जहाँ अनुचित सम्बन्ध 
से उत्पन्न शिशुओं की जन्म-संख्या शहरों के मुकाबिले में कम होती है ) गर्भा- 
धान के पश्चात्‌ होनेवाले विवाहों की संख्या बिन के मुकाबिले में बहुत 
अधिक होती है। जम॑नी के देहातों में इस बात की एक कमेटी द्वारा विशेष 
रूप से जाँच की गई थी। कुछ वर्ष हुए इस केमेटी ने अपने अनुसन्धान को 
दो भागों सें प्रकाशित किया था । इन पुस्तकों से जर्मनी के इंड्रिययत धर्मांचरण 
की बहुत सी बातें मालूम होती हैं। इस अन्ध में हनोवर के संबन्ध में लिखा 
गया हे कि वहाँ विवाह के पूव पारस्परिक सहवास का नियम है । क्रम से कम 
विवाह के पूव एक दूसरे की परीक्षा कर लेने के लिए तो सहवास आवश्यक 
ही समझा जाता है। क्योंकि “ थैले में बन्द सुअर को ख़रीदना कोई पसन्द 
नहीं करता । ?............सक्सेनी में एक जर्मन पादरी से कहा गया कि 
यहाँ कोई बिना आज़माये एक पाई की चिल्म भी नहीं खरीदता ।? 
दूसरे जिलों और राज्यों के सम्बन्ध में भी यही बात कही जाती हे । 
कानून के अनुसार विवाह करनेवाली स्त्रियों में अच्षतयोनि कुमारियों की 
संख्या अधिक नहीं होती? (यह बात विशेष कर ब्रिटेन के सम्बन्ध में 
कही गई है ) परन्तु ये बातें ऐसी हैं जिन्हें छोग वैवाहिक पवित्रता के अजु- 
कूल सममते हैं । 

यह बात मानने के योग्य है या नहीं और स्वतंत्र विचारकों की सम्मति श्रेष्ठ 
है था सठाधीशें की---श्रे अश्न हमारे वर्तमान विषय के बाहर के हैं। हमारे विषय 
से जो बात सम्बन्ध रखती है वह केवल इतना ही स्मरण रखना है कि भारतवर्ष 
में सम्भोग का अवसर विवाह के बहुत पश्चात्‌ प्राप्त होता है और पाश्रात्य देशों 
में विवाह के बहुत पूव । इस देश की और पाश्चात्य देशों की वैवाहिक आयु 
की तुलना करते समय इस बात को सदैव इृष्टि के समीप ही रखना 
चाहिए । 
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यह निष्कष एलिस के इस निरीक्षण में भी मिलता है कि %-- 


“४ नियमानुकूछल विवाह करने की आयु में क्रमशः वृद्धि से भी यही बात 
सिद्ध होती है । इतना ही नहीं, इससे केवछ स्वतंत्र सम्बन्धों की वृद्धि का ही 
पता नहीं चढता परंन्तु विवाह के बाहर भी क्षम्य ओर अक्षम्य सब अकार के 
अनुचित-सम्बन्धों की ब्रृद्धि ग्रकट होती है ।” 

्रेः हैँ: मं 

जो स्वयं पविन्न हो! वह पत्थर फेंके तो एक बात भी है। मिस्र मेय्रो का 
यदि कोई राजनैतिक स्वार्थ न होता ते वह श्रमरीका के बालक-बालिकाओं की 
काम-विषयक बातों की ओर ध्यान आक्रषित करके अपने देश का अधिक 
उपकार करती । श्रमरीका के एक सच्चे ओर उत्साही सुधारक श्रीयुत बेन 
लिन्डसे ने+, जे बालकों की एक अदालत के २९४ वष तक जज भी रह चुके हैं, 
जिन बातों का भण्डाफाड़ किया हे उनका पढ़ना बहुत अच्छा नहीं छूगता । 
परन्तु लिन्डसे ने जो कुछ छिखा हे वह इधर-उधर की बातों पर नहीं, बल्कि 
उन सच्ची बातों पर अवलम्बित है जिनका उसने अपना जजी का काय्य करते 
समय स्वयं अनुभव किया था । | 

जज हिन्डसे ने हाई स्कूल के बालकों ओर बालिकाओं के जीवन से 
अपनी पुस्तक की सामग्री ली है । ये बारूक-बाक्िकाये' भी ऐसे वैसे नहीं, 
सम्पन्न ओर सम्माननीय घरानों के हैं । जज लिन्डसे का इस परिणाम पर पहुं- 
चना पड़ा है कि * अमरीका की साधारण बालिका अपने मस्तिष्क के संभालने 
या नियन्त्रण करने के योग्य परिपक्व होने से वर्षों पहले कामोत्तेजना का अनु- 
भव करने रूगती है। 


जज लिन्डसे कहते हैं कि--“इन हाई स्कूल के छात्रों और छात्राओं के 
सम्बन्ध में पहल्ली बात यह है कि जितनी युवक और युवत्तियाँ सहभोजों में या 
नाच में भाग लेती हैं या एक साथ मोटरगाड़ियों में बेठ कर सैर करती हैं उनमें 


&० प्रतिशत ऐसी हे।ती हैं जे आलिड्न और चुम्बन में आनन्द लेती हैं। 





क# एलिस | उसी ग्रन्थ से--पृष्ठ ३७८ । 


+आधुनिक युवकों की बगावत। बोनी एण्ड लिवरीघट, न्यूयाक 
१६२४--अध्याय €---७ । 
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... "इस अजुमानित ६० अतिशत के सम्बन्ध में मुझे जितने प्रमाण मिले 
हैं, सब एक-स्वर से इस बात की पुष्टि करते हैं ।**' "कुछ बालिकायें ऐसी 
होती हैं जो जिन बालकों के साथ घूमने निकलती हैं उनसे ऐसा करने का हठ 
करती हैं। और ऐसे रोमाझ्ु उत्पन्न करनेवाले सुखें की खोज में छिपे छिपे 
चतुराईं के साथ उतनी ही अग्रसर रहती हैं जितने कि स्वर्य॑ बालकगण [?? 


इस अकार के आलिड्जन, चुम्बन और नृत्य का अर्थ है अत्यन्त कामो- 
दीपन और शरीर के तन्‍्तुओं पर गहरा दबाव | जज महोदय कहते हैं कि 
बालिकाओं में जो तन्तु-सम्बन्धी बीमारियाँ और कतिपय विशेष प्रकार की 
शारीरिक पीढ़ाये' पाई जाती हैं वे इन्हीं * परिचित बातों ? के परिणाम-स्वरूप 
उत्पन्न होती हैं। इसके पश्चात्‌ जज महोदय कुछ गख्यात चिकित्सकों की 
सम्मतिर्याँ देते हैं कि “इस अकार के श्रद्ध' सम्भोग का प्रभाव बालिकाओं के 
शरीर ओर मन पर इतना गहरा पड़ता है कि वे पूर्ण सम्भोग की शिकार-सी 
प्रतीत होने छगती हैं ।? 

परन्तु चुम्बन, आलिड्लन और नृत्य आरम्भ की बातें हैं। इनसे ही अन्त 
नहीं हो जाता । “ जो लोग चुम्बन और आलिज्न आरम्भ कर देते हैं उनमें 
कम से कम ९० अतिशत यहीं तक नहीं रुके रह सकते । वे और आगे बढ़ते 
हैं और विषय-भेग-सम्बन्धी दूसरे प्रकार की ऐसी स्वतंत्रता भी लेने लगते हैं 
जो समस्त सभ्य-समाजों में घोर अनुचित समम्की जाती हे ।? 

पूर्ण रूप से इन्हीं बातों में निमग्न हो जानेवालों की भी कमी नहीं है। 
जो छोग आलिड्गन और चुम्बन से आरम्भ करते हैं उनमें १९४ से लेकर २४ 
प्रतिशत तक सीमा पार कर जाते हैं / अधिकांश में इसका यह अर्थ 
नहीं है कि एक एक बालिका का कई कई बालकों से सम्बन्ध हे। जाता है या 
ऐसी बातें आयः होती रहती हैं । परन्तु यह सत्य है कि ये घटनाएँ होती रहती 
हैं। जज साहब इसी सिलसिले में लिखते हैं. कि पे यही कह सकता हूं कि 
ये अछूः हाई स्कूल के छात्रों और छात्राओं के हैं। और इतने सत्य हैं. कि 
इनसें परिवर्तन नहीं किया जा सकता !! 

जज लिडसे का बाल-माताओं से प्रायः काम पड़ता रहता था। क्‍योंकि 
उनके जज होने के कारण सभी उनसे विपरीत परिस्थितियों में सम्मति लेने 
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आती थीं। १६२०-२१ में डेनवेर की बाढकों की अदालत में हाई स्कूल में 
यढ़ने योग्य आयु की “७६६ बालिकाओं पर पथ-अ्रष्ट होने का झुकृदमा 
चलाया गया था। ......उनकी आयु १४ से १७ वर्ष तक थी ।! 


उन ७६६ बालिकाओं के मुकदमें। में कम से कम २,००० मुकदमे 
अत्यज्ष रूप से सम्मिलित थे। इसका एक कारण यह था कि लड़के 
से भी जवाब तलब करना पड़ता था। फिर इसके अ्रतिरिक्त उन दोनों के 
धनिष्ठ मित्रों का दल अ्रढग ही होता था । उनमें से अ्रधिकांश गुप्त 
रूप से ऐसे ही श्रज्ञुभवों में आनन्द लेनेवाले होते थे। इस अकार यह 
डुराचार एक बालिका से दूसरी तक और एक बालक से दूसरे तक पहुँच जाता 
है। मेंने ऐसे बहुत से बगल के मार्गो' का सहारा लिया है जिनसे सुझे इस 
सम्बन्ध में खोज होने की कुछ भी आशा प्रतीत हुई। परन्तु यह एक ऐसी 
अंधेरी गुफा के अनुसन्धान के समान था जिससें अनेक अन्त-रहित मार्ग 
होते हैं आर जिसके बरासदों तथा रहस्यों का पता ढूगाते छगाते अन्वेषकों 
का घेय्य छूट जाता है |” 


ओर भी बहुत सी बातें हैं जिनसे जज लिन्डसे ने निम्नलिखित 
निष्कष निकाले हें न 


“जहाँ एक बालिका के विषय-भोग-सम्बन्धी अपराध का भण्डाफोड़ 
होता हे वहाँ बहुत-सी पूण रूप से बच जाती हैं। उदाहरण के छिए हाई 
स्कूल में पढ़ने योग्य आयु वाली ४६९४ बालिकाओं ने ( यद्यपि सब हाईस्कूल 
में नहीं थीं ) मुझसे कहा था कि बाछकों के साथ विषय-भोग का अनुभव वे कर 
चुकी हैं। पर इनमें से केवड २५ गर्भवती हुईं । यह केवछ £ प्रतिशत 
होता हे श्र्थात्‌ बीस में एक का ओसत है। दूसरी बालिकाओं ने गर्भ नहीं 
धारण किया। कुछ ने सोभाग्य से और कुछ ने उसे कृत्रिम उपायें के हारा 
रोक रक्खा । इस ग्रकार कृत्रिम उपायों के द्वारा गर्भ रोकने की बातें बालि- 
काओों को खूब सालूम हैं । जितना छोग सममते हैं उससे भी बहुत 
ज्यादा । 

“अब ध्यान देने की अरथम बात यह है कि उन रूगभग ४०० बालिकाओं 
की सूची की तीन चोथाई मेरे पास अपने आप आई थीं। कोई किसी कारण- 
-चश आई, कोई किसी कारणवश । कुछ गर्भवती थीं। कुछ रोग-अस्ता 
थीं। कुछ को पश्चात्ताप हो रहा था। कुछ सलाह लेना चाहती थीं। इसी 
भ्रकार कुछ न कुछ अ्रयोेजन सब का था। दूसरी बात यह है कि उनका मेरे 








२३४ दुखी भारत 


पास आने का कारण मुझसे किसी न किसी प्रकार की सहायता की उनकी 
अनिवाय्य. आवश्यकता थी | वे उस आवश्यकता का अनुभव न करतीं तो मेर 
पास कदापि न आती । मेरे पास जहाँ एक लड़की आई वहाँ बहुत-सी ऐसी 
भी हो सकती हैं जो नहीं आईं । वे इसलिए नहीं आई' कि उन्हें सहायता 
की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुईं। इसलिए उन्‍होंने अपनी ही राय से 
काम लिया । 


“दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वे ०० बाछिकाएँ जो दे। 
वष से कुछ कम के समय में मेरे पास आई', एक छोटे समूह में समाज के 
सब वर्गों को उपस्थित करती थीं । ...... परन्तु एक बहुत बड़ा समूह ... ... 
यह उपाय नहीं जानता था। इससे मेरे पास आया भी नहीं। मेरी निजी 
सम्मति यह हे कि यदि एक छड़की मेरे पास सहायता के छिए आती है क्योंकि 
वह गर्भवती है, या रोगिणी हे और सुख की खोज में है तो बहुत सी ऐसी रह 
जाती हैं जो नहीं आती क्योंकि वे सम्भोग के परिणामों से या तो बिलकुछ बच 
जाती हैं या ऐसी परिस्थिति में होती हैं कि अत्येक बात की स्वयं व्यवस्था कर 
सकती हैं। उदाहरण के लिए सैकड़ों, गर्भपात करनेवाले चिकित्सकों 
का सह्दारा लेती हैं। मेरा यह अनुमान नहीं हे। मैं इस बात को 
जानता हू ।” 


जज महोदय अपने पाठकों को सावधान करते हैं कि वे अतिशयोक्ति नहीं 
कर रहे हैं। और जिन बातों का उन्होंने वर्णन किया हे वे डेनवर के लिए 
आश्रय्येजनक नहीं हैं । 


“मैं इन अनुमानों की जड़ तक नहीं जाना चाहता। जो कम से कम 
अछू भ्राप्त हैं वही दिल दहला देनेवाले हैं। गत वष (१६२४ ई० ) 
सुझे १०० अनुचित सम्बन्ध से गर्भवती बालिकाओं के लिए. व्यवस्था करनी 
पड़ी। इनमें से अधिकांश माताओं और बच्चों की देख-रेख स्री करनी पड़ी। 
अधिकांश दशाओं में बच्चों के पालन-पेषण का भार भी म्रुसी को लेना 
पड़ा। इनमें से प्रत्येक बालिका अपनी चेष्टाओं से यह कहती थी कि क्‍या 
वह मेरे पास आचे और शिशु को जन्म दे जाय या गर्भपाती के पास जाकर 
गे गिरवा दे ।?? 


“यह केवल हाई स्कूल में पढ़ने के योग्य आ्रायुवा्ी बालिकाओं का 
किस्सा है। कुछ स्कूल में पढ़ती हैं कुछ नहीं, पढ़तीं। जिस नगर की यह 
बात है उसकी जन-संख्या ३०,००,००० है ।” 
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के अमरीका की बालिकाएँ कितनी शीघ्र शारीरिक यौवन आप्त कर लेती 
हैं यह जज लिंडसे के निम्नलिखित अड्डनें से स्पष्ट हो जायगा :-- 


“हमने मालूम किया कि ३१३ बालिकाओं में से २६४ बालिकाएँ ११ और 
१२ वष की आयु में यौवनावस्था को प्राप्त हो गई थीं। इनमें से अधिकांश 
१२ वध की अपेत्षा १३ वर्ष की ही आयु में युवती हुईं थीं। ३१३ बालिकाओं 
का हम दो दलों में विभक्त कर दें ते हमें २८७ ऐसी मिल्गी जो ११, १२ 
ओर १३ वर्ष की आयु में युवती हुईं ओर केवल २८ ऐसी मिलेंगी जिन्होंने 
१४, १५ ओर १६ वषं्ष में युवावस्था प्राप्त की ।? 


हेवलछ॒क एलिस का पूर्वी जमनी के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट से उद्धरण 
देखिए :-- 


“जब पुरुष-सद्ध करने की बालिकाओं में ऐसी प्रवृत्ति है तब इसमें कोई 
आश्चय्य नहीं कि बहुत से छोगों का यह विध्वास है कि १६ वर्ष की आयु 
के पश्चात्‌ काई बालिका अच्षत-याोनि नहीं रहती ।” 


इसका अथ यह हुआ कि उलछ्िखित योरपियन देशों की समस्त बालिकाएँ 
१६ वर्ष की आयु से पहले यौवना हे! जाती हैं और कदाचित्‌ अधिकांश 
इसके बहुत ही पहले ऐसी हो। जाती हैं। अमरीका की स्कूछ की बालिकाओं 
के सम्बन्ध में जज लिंडसे ने ऐसी ही बातें कही हैं। यह हम ऊपर देख 
ही चुके हैं । 

न: नैः न नै 

जब वायु-मण्डछू विषय-वासना से इस प्रकार घटाटोप है तब दाम्पत्य- 
पवित्रता ओर संयम के रूप में सदाचार-सम्बन्धी उन्नति की आशा करनी निरी 
काहिली है। अधिकांश यारपियन लेखकों के मतानुसार एक-विवाह-व्रत एक 
लुप्त गाथा के समान होगया है। एलिस का कथन है +--संसार के 
किसी भाग में बहु-विवाह की प्रथा इतनी अचलित नहीं हे जितना कि 
ईंसाइयों से बसे देशों में। संसार के किसी अन्य भाग में बहु-विवाह के 





#£ उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३८७ 
'उसी पुस्तक से, पृष्ठ 8६३ 
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जोक्मों से बचकर निकल जाना किसी मनुष्य के छिए इतना आसान नहीं है ।? 
स्कोपेन हेर ने भी यही सम्मति प्रकट की थी । 

ऊपर से देखा जाय तो पश्चिम में विवाह की जो प्रथा है वह एक 
आनन्द्सय ओर पूर्ण विकसित प्रेम-विवाह की प्रथा प्रतीत होगी। परन्तु 
मैक्स नार डौ के समान विद्वान ने इसे “विवाह का ढकोसलू-मात्र कहा है। 
नार डो का ख़्याढ है कि ऐसे विवाहों की संख्या ७४९ प्रतिशत से कम नहीं 
हे जो सुविधा के लिए विवाह” के नाम से प्रसिद्ध हैं और वे वास्तव में 
अम-विवाह नहीं हैं। जाज हथ (डलाच द्वारा उद्द्त) का अनुमान है कि 
यह संख्या ओर भी ऊँची होगी । 

इसलिए प्रोफूसर ब्नो मेयर के प्रमाण के साथ एलिस के इस कथन 


को पढ़कर हमें आश्चय्य नहीं करना चाहिए कि आज-कल जितने सहवास 
होते हैं उनमें आधे से अधिक कानूनी विवाह के बाहर होते हैं ।?% 
इन बातों को स्वीकार करते हुए योरप के स्वतन्त्र विचारक लोग 
विवाह की अपेक्षा निम्न दर्ज का विषय-सम्बन्ध स्थापित कर लेने की और 
इसी भांति के अन्य पारस्परिक सम्बन्ध जोड़ने की सलाह दे रहे हैं। ये 
आर चुधारक इस बात के लिए योरप और अमरीका में बढ़ते हुए विवाह- 
विच्छेदों को एक बड़ी भारी दल्लीछ के रूप में उपस्थित करते हें। 
एलिस + का कथन है कि “आज-कल के स्वेच्छानुसार किये गये सनन्‍्तान- 
रहित विवाह यह अकट करते हैं कि कानूनी विवाह के बाहर भी ऐसे सम्बन्ध 
सम्भव हो सकते हैं। ओर श्रीमती पासंन्‍्स के मतानुसार इस प्रकार के ये 
स्वतन्त्र सम्बन्ध विवाह का स्थान अहण करने के छिए बड़े वेग से अग्रसर 
हो रहे हैं | 
पाश्चात्य नगरों में विषय-भोग एक वैज्ञानिक रूप से संगठित और 
अत्यन्त उन्नतिशील व्यवसाय हेोगया है । एक फ्रांसीसी लेखक श्रीयुत पाल 
ब्यूरो ने हाल ही में लिखी अपनी 'सदाचार का दिवाला? नामक पुस्तक में 


.. #एलिस, उसी एसक से, पट ३५५  » ््््््पपएयए: उसी पुस्तक से क्‍ 


$ ० ३७७ 


7 उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३७७-८८।। डाक्टर एल्सी कलूज़ पासंन का 
उल्लेख उसकी पुस्तक-दी फेमिली घष्ठ ३५५ के लिए हे । 








उम. 
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इस व्यवसाय के भयड्भ[र रूपों और प्रसार का वर्णन किया है # पेरिस के 
सम्बन्ध में लिखते हुए वे कहते हैं :--- 

“युद्ध के कुछ समय पूर्व एक एजन्सी की स्थापना हुईं। इसका उदृश्य 

कि प्रत्येक स्री वह चाहे जिस दशा या परिस्थिति में हो,उसकी आरथिक 
आय चाहे जो हो, उसका स्वभाव ओर धर्मांचण चाहे जेसा हो “नवीन 
सम्भोग का अनुभव? करने के छिए ढाई जा सकती है। ओर कोई भी पुरुष 
जो किसी अन्य स्त्री से सम्भोग करना चाहे, उसे इस एजन्सी से पत्रव्यवहार 
करने के अतिरिक्त ओर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हो उसे व्यय के 
लिए २४ फ्रु छू भेज देना चाहिए ओर लिखना चाहिए कि वह जिस स्त्री के 
साथ सम्भोग करना चाहता हे उसको क्या दे सकेगा। एजेन्सी तब उस 
कामी पुरुष की ग्राथेना उस स्त्री के पास पहचाती है। ओर उत्तर मिलने पर 
डसे सूचना देती हे कि “आपके अपना विचार छोड़ देना चाहिए । कम से कम 
इस समय में ।! या इसके विरुद्ध श्राथना स्वीकृत हो जाती है ते उस व्यक्ति 
के यह सूचना मिलती है कि “आपकी ग्राथना धन्यवाद के साथ स्वीकार कर 
ली गई ।? मुझे विश्वास दिल्लाया गया हे कि दोनों ओर के पत्र-व्यवहार 
पढ़ने से बड़ी शित्ता मिल सकती हैे। इससे पेरिस के सम्पूर्ण आधथिक ओर 
सामाजिक संसार का प्रशंसनीय परिचय मिल जाता है। 


मिस्टर ब्यूरो हमें इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि यह व्यापार 
स्युनिसिपेलिटी ओर पुलिस के संरक्षण में डड्डू की चोट पर किया जा रहा 
है। और फ्रांस के सब परिस्थितियों के और सब विचारों के बहुसंख्यक 
ईमानदार व्यक्तियों की इसे मोन-स्वीकृति प्राप्त है। मार्च १६१२ ईसवी में 
पेरिस में जो द्वितीय राष्ट्रीय महासभा हुईं थी उसमें 'ले बिलनछा पोर्नो- 
ग्रेफी! ने व्यभिचार के विरुद्ध एक विवरण उपस्थित किया था। मिस्टर 
व्यूरो ने एक पादु-टिप्पणी में इस विवरण का निम्नलिखित ओश उद्छत 
किया हे मल- 


इस सम्य-व्यभिचार-व्यवसाय के साथ साथ ओर भी अनेक सस्ते ओर 
सुगम उपाय काम कर रहे हैं। बड़े दिन के त्योहार के समय सावजनिक नत्य- 
शाल्ट्ा में नतैकियों पर चिट्ठी छोड़ी जाती है। वे स्वयं अपने आपको इस 





के टुबडंस मारर बक्रप्टसी । डाक्टर मेरी स्कार लीब लिखित 
भूमिका । लन्दन, कान्स्टेबुल---१६२५ । पृष्ठ--१६ । 
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कार्य्य के छिए उपस्थित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को दस सेंटिम जमा 
करना पड़ता है। जिसके नाम चिट्ठी निकलती है वह उस रात को उस नतंकी 
ओर उसके कमरे पर अधिकार रख सकता हे । फिर तो उसे कमरे की कुब्जी 
बिना मोलभाव के मिल जाती है । एक दूसरे त्योहार के अवसर पर सड्जीत- 
भवन की सुन्दरियों की अ्रदर्शिनी की जाती है। सब्चालक दर्शकों की भीड़ 
के सम्मुख प्रत्येक का मूल्य उपस्थित करता हे । यह सौदा महीने भर के लिए, 
रात भर के लिए या दिन भर के लिए होता है। यह एक वास्तविक बाज़ार--- 
सफूद गुल्ामों का व्यापार है।” 


मिस्टर व्यूरो एक दूसरी पाद-टिप्पणी में युद्ध के समय की बातें 
लिखते हैं #--- 


“युद्ध की 'देव-माताओं? का संघ--डसके स्थापित करनेवालों ने कभी 
ऐसे व्यभिचार की कल्पना भी न की होगी--शीघ्र ही वेश्या-ब्ृत्ति करने 
छगा । विक्रता और क्रयी दोनों की ओर से चेश्ाएँ आरम्भ हुईं । कई एक 
दैनिक समाचार-पत्रों को जिनकी कि आहक-संख्या बहुत बढ़ी चढ़ी थी और 
विशेषतः फेंटेसियो? और “वी पेरिसिनीः नामक दो सचित्र पत्रों को ऐसी 
'देव-माताओं? की आवश्यकता और आवश्यकतापू्ति-सम्बन्धी विज्ञापन 
छापने से बड़ा छाम हुआ। १९४१७ ई० के आरम्भ में वी पेरिसिनी की 
के वछू एक संख्या में ऐसी आवश्यकता-पूर्ति के १६& विज्ञापन थे ।? 


भारतवष में जिस प्रकार का जीवन केवल वेश्याओं और देवदासियों 
तक ही परिमित है वह पश्चिम में समाज के अत्यन्त विस्तृत भाग तक फेला 
हुआ है। युवक छुमास ने एक साहित्यिक लेख में 'डेमी मोण्डी'---अद्ध - 
वेश्याओं की व्याख्या इस प्रकार की हे :--- 


“ये समस्त खिर्याँ पहले ही पथ-अष्ट हो चुकी थीं। उनके नाम पर एक 
छोटा सा कलडु- लग चुका है। इस कलझू का अभाव कम करने के उद्देश 
से ये यथा-सम्भव संघ बनाकर रहती हैं। अच्छे समाज में उत्पत्ति, दिख- 
छावा, हष आदि जो बाते होती हैं वे उनमें भी पाई जाती हैं। परन्तु 
अन्तर इतना ही है कि इस समाज में वे सम्मिलित नहीं हैं। उनका प्रथक 
समाज है जिसे हम “डेमी मोण्डी? कहते हैं। यह 'डेमी मोण्डी? समाज 
पेरिस के समुद्र में तैरते हुए एक द्वीप के समान है। प्रत्येक खी का जिसका इढ़ 





के उसी पुस्तक से, पृष्ठ १४ । 
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भूमि से पतन होता है या जो वहाँ से भटक जाती हे या भग निकलती 
है, यह समाज अपनी ओर आकपषित करता हे, अपने में हजम कर लेता है 
ओऔर उसे अपना स्वीकार कर लेता है ।... ...वर्तमान समय में यह अनियमित 
संसार अपने पूर्ण रूप से विकसित हो उठा है ओर नव-युवकों को यह पतित- 
समाज अत्यन्त प्रिय हो गया है । क्योंकि यहाँ प्रेम करने में उतनी 
कठिनाई नहीं हे जितनी कि उच्च श्रेणियों में है; ओर व्यय भी इतना नहीं 
करना पड़ता जितना कि निम्न-श्रेणियों में ।” 


ब्छाच की सम्मति यह है कि आज “डेमी-मोंडियों? का मूल्य बहुत बढ़ 
गया है । “वे ऊँचाई पर स्थित दस हज़ार जनों की वेश्याएँ हैं। ये आधुनिक अद्ध- 
वेश्याएं आधुनिक उच्च कोटि के जीवन की एक विशेषता हैं ।' आधुनिक समाज 
में इस अद्ध -वेश्या-दलू की व्यापकता का वर्णन करते हुए ब्लाच कहते हैं-- 
“चाहे हम घुड़दाड़ में जाय, चाहे प्रथम रात्रि के थियेटरों में जाय, चाहे बड़े 
दानी पुरुषों के बाज़ार में जाय, चाहे गुप्त नृत्य में जाय, चाहे विनाद के लिए 
समुद्ब-तट पर जाय, चाहे 'मोंटीकरलोः और फ्नोरलढ के त्योहार-उत्सवों में 
जाय, सवेत्र हमें यह अद्ध-वेश्या-दकू दिखाई पड़ेगा ओर इसकी सदस्याएँ 
सोंदय में, केश-विन्यास में, देखने में, संस्कृति में, बातचीत में, उच्च समाज की 
महिलाओं से किसी प्रकार नन्‍्यून नहीं अतीत होतीं ।! ब्लाच फिर कद्ते* हैं कि 
यह अद्ध -वेश्या-समाज सार्वजनिक जीवन में अ्रपना बड़ा हाथ रखता है । हमारे 
युग की सबसे बड़ी शक्ति--समाचार-पत्रों की शक्ति---के साथ पेरिस की डेमी 
मोंडी का बड़ा प्रभावोत्पादक सम्बन्ध है। जो पत्रकार इन अरद्ध-वेश्याओं की 
सेवा में रहते हैं उनका जाजे डाहल्न ने प्रसी क्रिडोडिनः कहा है। क्योंकि 
उनकी लेखनी का मूल्य रुपयों से नहीं, सुसज्ित कमरों में प्रमालिक्ननां से चुकाया 
जाता हैं जिसके लिए बड़े बड़े छोग तरसते रहते हैं ॥ 

राष्ट्र-निरीक्षण-संघ के मिस्टर डब्ल्यू० ए० कूट कहते हैं कि 'वरततमान 
लन्दन की तुलना अब से ४० व पूर्व के लन्दन से की जाय तो यह खुले 
मेदान में उपासना के समान प्रतीत होगी+ ।? 


# उसी घुस्तक से, पृष्ठ ३४७। प स्वामी की समस्‍या, जेम्स मारचेंट 
लिखित । (मोफुद एंड याडं, न्यूयाके, १६१७) पृष्ठ १८६ । 
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| परन्तु तब भी वर्तमान अवस्था यथेष्ट रूप से बुरी हो गई है । फलेसनर 

का कहना है कि ट्रफूछगर स्कायर के पड़ोस में ओर चहाँ से निकलनेवाली 

।४ सड़कों पर, आक्सफोड्ड सरकस सें, रिजट स्टीट में, ओर भिन्न-भिन्न रेलवे स्टेशनों 

... पर खरा बड़ी सरलता से ग्राप्त हो जाती हैं॥ 

उसी लेखक का कहना है कि वर्तेमान समय में वेश्या-गृहों की अवस्था 

। शोचनीय है । वहाँ स्त्रियों को छिपेछिपे, अस्थायी ओर अशान्तिमय जीवन... 
व्यतीत करना पडता है। कतिपय स्थानें में वे थपकी आदि देकर शरीर की... 
। थकावट दूर करने की दूकानां की आड़ सें काम करते हैं। कहीं स्नान-ग्ृह, 

... कहीं भाषाएं या व्याख्यान देना खिखाने के ग्रहों का रूप धारण किये हुए हैं। 
छोगों के आकषित करने के लिए. आतः, दिन या शाम के समाचार-पत्रों में 

। छोटे-छोटे विज्ञापन दिये रहते हैं । 
हे ये वेश्या-गृह प्रायः चिकित्सा-भवनों के नाम से अपना काम करते हैं। । 
|. इनमें काम के घंटों में कुछ 'दायियाँ! और उनकी “सहायक ख्त्रि्याः होती 
/  हैं। यदि ग्राहक इनमें किसी का पसन्द नहीं करता तो इन गहों से सम्बन्ध 
। रखनेवाली अ्रभ्य ख्रियों के चित्र दिखलाये जाते हैं। चित्र देखकर ग्राहक जिस 
सत्री को पसन्द करता है वह बुलवाई जाती है। इस गुप्त व्यभिचार ने अब... 
भयद्ूर रूप धारण कर लिया है। 'शाप असिस्टेंट” ने इस परिस्थिति की आर. 
निम्नलिखित टिप्पणी लिखकर जनता को सावधान किया है| :--- क्‍ 


“दूकानें में काम करनेवाली सहस्तों कुमारियों की क्‍या दशा हे ? 
वे अत्यन्त अल्प वेतन पर काम करती हैं। वह वेतन इतना भी नहीं... 


होता कि वे उससे अपने शरीर ओर आत्मा की रक्षा कर सके । इस प्रकार 
; काम करनेवाली यदि कुछ कुमारियाँ अच्छे घरों में रहती हैं तो इसका 
यह अथे है कि उन्हें अपने माता-पिता से वेतन के अतिरिक्त भी कुछ आधिक 
.... सहायता मिल जाती है । परन्तु जिन कुमारियों के कोई नहीं होता, जिन्हें 
। जीवन-संग्राम में अपने ही निबेल साधनें का भरोसा रहता है, उन्हें इस 








मु 





| 
॥ 
| 








#उसी पुस्तक से, पृष्ठ १८६ । 
'डसी पुस्तक से, पृष्ठ १८७ । | द " 
ल्‍ मारचट-द्वारा उद्द्त उसी पुस्तक से, परष्ठ १८८ । 

















+ 
के 
बे 


पश्चिम में कामोत्तेजना २४१ 


अन्याय-पूर्ण अतिद्वन्द्रिता में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता हे और 
आ्रयः एक शरसें का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ता है । इस 
अकार उन्हें अपना अस्तित्व भी भार-स्वरूप मालूम होने छगता है । इसे 
अतिशयोक्ति न समम्िए । यह अ्रत्यन्त सत्य है । काई भी व्यक्ति---जिसकी 
का बड़े शहरों के दूकान के जीवन से घनिष्ठता होगी--इसे सत्य स्वीकार 
करेगा ।? 


युवती कुमारियों को बड़े-बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं । श्रौर जो छोग 
सफेद गुल्ठामों के व्यापार में छंगे हैं उनके दुष्ट छृत्यों के कारण इन लड़कियों 
को नाकर रखनेवाले दूकानदारों पर भी बड़ा उत्तरदायित्व रहता है । इस 
बात का १६१३ ई० सें ब्रिटिश-गवर्नमेंट के भी स्वीकार कर लेना पड़ा और 
टेलीफोन पर काम करनवाली कुमारियों को ऐसे व्यापारियों के ढड़नें से 
सावधान करने के छिए एक असाधारण विज्ञप्ति अ्रकाशित की गई । इस 
विज्ञप्ति के साथ निम्नलिखित पर्चा सी बांटा गया था । उसे हम यहाँ “मास्टर 
प्राब्लेम#& नामक पुस्तक से सविस्तर डद्'त करते हैं :--- 


कुमारियों के चेतावनी--- 


दे कुमारियों को सड़कों पर, दूकानों में, स्टेशनों पर, रेलगाड़ियों में, देहात के 
बेजन मार्गों में या विनाद के स्थानों में अपरिचित व्यक्तियों से कदापि वार्ता- 
छाप नहीं करना चाहिए । चाहे वे पुरुष हों चाहे खत्री । 
कुमारियों को अपनी ड्यूटी पर नियुक्त सरकारी-कर्मचारी, जैसे पुलिस 
का सिपाही, रेल का कर्म्मचारी या चिट्टीरला, के अतिरिक्त और किसी से मार्ग 
नहीं पूछना चाहिए । 
कुमारियों के सड़क पर अकेली नहीं फिरना चाहिए या खड़ी नहीं होना 
चाहिए। यदि काई अपरिचित एकाएक आकर बात करने लगे---चाहे पुरुष 
हो चाहे ख्वी--तो उन्हें सबसे निकट के पुलिस के सिपाही के पास जितनी 


ध्ड 


शीघ्र हो सके देड़कर पहुँच जाना चाहिए । 


यदि कोई ख्त्री मूच्छित होकर किसी कुमारी के पास सड़क पर गिर पड़े 
सो उस कुमारी को उसकी सहायता स्वयं नहीं करनी चाहिए बल्कि तुरन्त 
पुलिस के सिपाही के उसकी सहायता के लिए बुठाना चाहिए । 


अ नपुष्ट १६२-- ६ । 
१६ 








वि 


२४२ दुखी भारत 


कुमारियों का अपरिचित व्यक्तियों के कहने पर रविवार की पाठशाहूा या 
बाइबिल की पाठशाला में नहीं सम्मिलित होना चाहिए । वे ईसाई-घर्म- 
प्रचारिका की या कुके की पेशाक पहने हैं। तब भी नहीं । 

कुमोरियों को अपरिचित व्यक्तियों की आर्थेता पर मोटर, टेकक्‍्सी या किसी 
प्रकार की गाड़ी में न बेठना चाहिए । 

कुमारियों का किसी अपरिचित व्यक्ति के दिये पते पर कदापि नहीं जाना 
चाहिए । या अपरिचित मनुष्य के कहने पर किसी ग्रह, विश्रामग्रह,या विनाद- 
भवन में नहीं प्रवेश करना चाहिए । 


कुमारियों का अपरिचितों के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए । 

( वे अ्रस्पताल की दाई के समान पोशाक पहने हों तब भी नहीं ) यदि 
यह कहें कि तुम्हारा कोई सम्बन्धी अचानक घायल हो गया हैं या. 
बीमार पड़ गया है तो ऐसी कथा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि 
कुमारियों के उड़ाने का यद्द असिद्ध ढड्ढः हे । 

कुमारियों का अपरिचित व्यक्तियों का दिया हुआ मिष्टान्न, भोजन, 
या पानी नहीं स्वीकार करना चाहिए। और न उनका दिया हुआ फूल सूँघना 
चाहिए। न उन्हें फेरीवालों से इत्र या अन्य वस्तुएँ खरीदनी चाहिएँ । क्योंकि 
सम्भव हे इन वस्तुओं में कोई दवा मिली हो | 

कुमारियों को विज्ञापन में देखकर या किसी नोकरी दिलानेवाली अपरि- 
चित संस्था के द्वारा बिना उस नौकरी के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल किये, 
उसे नहीं स्वीकार करना चाहिए। क्‍ 

कुमारियेः का जब तक किसी सुरक्षित निवास का पता न हो तब तक 
दा में या किसी अन्य बड़े शहर में एक रात के लिए भी न जाना 
चाहिए । 


ये बातें उस देश की हैं जो हमारे यहाँ घधर्मोपदेशक भेजता है ! 

एक बड़े आमाणिक लेखक डाक्टर अल्फ्रड ब्लास्का ने बड़े परिश्रम के साथ 
वेश्या-वृत्ति के सम्बन्ध में खोज करने के पश्चात्‌ निम्न-लिखित बात 
कही हे॥६-.- 


“यद्यपि वेश्या-बृत्ति की अथा सब युगों में थी पर उसे एक भीषण सामा- 
जिक संस्था के रूप में परिणत्र करने का श्रेय केवल १६ वीं शताब्दी को प्राप्त 








# एस्मा गोल्ड मेन द्वारा उद्छत । उसी पुस्तक से पृष्ठ १८७ । 


का 
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है । प्रतिदन्द्रिता के बाज़ार में विशाल जन-संख्या के साथ व्यवसायें की 
उच्नति, बड़े बड़े शहरों की उन्नति और सघन बस्ती, नौकरी का अ्ररक्षित और 
अनिश्चित होना; आदि बातों ने वेश्या-बृत्ति को इतना बड़ा जत्र दे दिया है 


जितना मानव-जाति के इतिहास में कभी स्वत में भी नहीं सोचा 
गया ।?? 











सावेजनिक वेश्याओं और अद्ध-वेश्याओं के अतिरिक्त आधुनिक नगरों 
में “बहुत दूर तक गुप्त-रूप से व्यभिचार फैला हुआ है ।? डाकुर ब्लाच ने इस 
गुप्त व्यभिचार के मिन्न-मिन्न स्थानों और रूपे। का वर्णन किया है। 'सत्री- 
सेविकाओं? से युक्त सावेजनिक ग्रहा, नृत्य-ग्रहें। ओर नाच की दूकानें , थिये- 
टरों, निम्न कोटि के सज्लीत-भवनों, समुसाफिरखानां, ओर सड्जीत विद्यालयों 
आदि को व्यभिचार के अड्डे ही समझना चाहिए | ये सब अधिकांश में वेश्या- 
ग्हें। से किसी प्रकार अच्छे नहीं हैं । 
इन अद्ध-वेश्या-ग्रहें। के द्वारा जो कामाद्ीपन किया जाता हे उसे 
.. झुंघटित और व्यापक रूप से फैले अश्त्ील साहित्य ले और भी सहायता 
.. मिलती है। मिस्टर पाल ब्यूरो कहते हैं#-..'विषय-भोग और व्यभिचार की 
. इन बड़ी-बड़ी संस्थाओं का अश्लीछ साहित्य से बड़ी सहायता मिलती है। 
अर्थात्‌ काम-वासना की चुधा जागृत की जाती है और तुरन्त ही तृप्ति 
का भी सामान कर दिया जाता हैं । इससे यह मांग दिनां दिन बढ़ती 
जाती है |” अश्लीढ साहित्य और चित्रों आदि का समाचार-पत्रों में 
“खूब विज्ञापन और समावेश रहता है । क्योंकि अ्रश्लीलता-प्रचार एक अत्यन्त 
सफल व्यापार है। एम० व्यूरो कहते हैं। --.. 













20 ७एराथा्ााांणण आज ४ 2 
कप 


“फ्रांस में अश्लील प्चो और पुस्तकों का अकाशन इतना अधिक बढ़ 
: गया है कि उस पर कदाचित्‌ ही किसी को कुछ सन्देह हो। इनमें से कुछ 
..._ युस्तकों की प्रथम संस्करण में ही ९०,००० प्रतिया निकल 





ही ६०,००० केक गई । ओर अ्रब 
उनका सोलूहर्वा संस्करण && सेंटिम्स में बिक रहा है । इन पुस्तकों के मूल्य 


.. में जो भिन्नता है वही भिन्नता अश्लील वरणनों में भरी है। इस अकार 'ट्राइस 
... जुइय्ट्स डेसर” नामक पुस्तक ३० सेंट में खरीदी जा सकती है। “लेस 

द हल कक टन करत तप स वनडे लत 
द # उसी युस्तक से, पृष्ठ ३६। | उसी उस्तक से, पृष्ठ ३६। 
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पिचीज़ रोज़ेज” २९ सेंट में। 'लेस ऐडवबॉचर्स डुराय पौजल्ले” या 'मैरेटीः ६ ड 
सेंट में | “ला मार्ट डे सेक्‍्सेज” या “अफ्रीडिट” या "लेस डेमी विरजेजू! या 
जनेल ऊनी फ़ेमी डे चेम्बरः या...... प्रसिद्ध लेखकों के समस्त प्रेमोपन्यास ३ 
फ्रेंक ४० सेंट श्रति के हिसाब से ख़रीदे जा सकते हैं । अश्लील पुस्तक लिखने 
में किसी अकार का अनादर नहीं समझा जाता। कई संस्करण निकल जाये तो 
ओर भी अच्छा । इस प्रकार असिद्धि-प्राप्त लेगों को विश्वविद्यालयों में स्थान 
मिल सकता हे या कम से कम “क्राइक्स डे आनर” का सम्मान तो मिलता ही 
हे। कभी कभी ये माननीय लेखक सहाशय अपरिपक्व आयु की कुमारियों के, 
कोई चेट पहुँचने या गर्भ-पात के, सुकृदमों में जन बनाकर बेटाये जाते हैं। 
परन्तु जान पड़ता है कि इन अपराधों की गिनती केवढू युवावस्था की भूल्तें| में 
की जाती है जिन्हें उदार जज महेदय बड़ी सरढृता के साथ क्षमा कर देते हैं । 
ओर कुछ आक्षप करने योग्य कृत्यों का उनके सुन्दर साहित्यिक जीवन पर कोई 
बुरा प्रभाव नहीं पड़ता | इतनी ही सरलता से वे ऐसे समझौते भी कर लेते हैं 
जिनसे उन्हें कुछ राजनेतिक छाभ होता है। १? 


# की +#+ ० कक कक 


अतः इस बात पर पाठकों का आश्चय्य नहीं करना चाहिए कि एम० 
व्यूरो की पुस्तक में वशित आधुनिक समभ्य-समाज की कुमारी को अन्त में 
यह कहना पड़ा कि कैसी धकानेवाली बात हे | इतना अश्लील साहित्य 
पढ़ने के पश्चात्‌ अब मुझे कोई ऐसी वस्तु पढ़ने का नहीं मिलती जो मेरे 


गालें पर छज्जा की लाली दौड़ा सके।? एस ब्यूरो इसी सिलसिले में 
लिखते हैं । 


“इन पर्चो आर थुस्तकों के सस्ती होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति ड्न्हें 
सरल्तापूवेक खरीद कर पढ़ सकता है। पाठकों की बड़ी संख्या है। तम्बाकू 
ओर समाचार-पत्रों की ढुकानें में, पुस्तकालयों में, तथा स्टेशनां पर पुस्तक 
बेचनेवालों के पास ऐसी पुस्तकों का ढेर ढूगा रहता है। इस अश्लील 
साहित्य के अतिरिक्त इससे भी अश्लील साहित्य होता है जो थोड़े में सन्तुष्ट 
न होनेवाले व्यभिचारियों और विशेषकर ऐसी ही वस्तुएं क्षे)्रह करनेवाल्ों 
के लिए होता है। “छायन्स” और पेरिस के सूची-पत्रों में ऐसी अश्लील पुस्तकों 
का विज्ञापन मिलता है। एक सूची-पत्र में ११४ भिन्न-भिन्न पुस्तकों का 
विज्ञापन हैं जिनका मूल्य २० फेंक श्रति पुस्तक तक है। दूसरे में २२६ पुस्तकों 
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मे उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३०-४२ ।* 
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का विज्ञापन है जिनका मूल्य & से १० फ्रेंक तक प्रति पुस्तक है। ये 
पुस्तक इतनी अश्लील हैं कि इनका नाम भी में यहाँ देना उचित नहीं सम- 
रूता । कुछ पुस्तक ऐसी भी हैं. जे ६०१०० और १९० फ्रेंक प्रति के हिसाब 
से बेची जाती हैं। अश्लील पुस्तकों के एक विशेषरूप से प्रचलित सूची- 
पत्र में केवल एक ही लेखक की २२ पुस्तकी का विज्ञापन हे । विदेशियों 
में फ्रांस की इन गन्दी पुस्तकों के प्रचार के लिए इटली ओर स्पेन मुख्य केन्द्र 
हैं। 'मेडरिड' से एक सूची-पत्र--तम्वर १०८--प्रकाशित हुआ है ! इसमें 
अत्यन्त ही गन्दी २९८ पुस्तकों का विज्ञापन है। ये पुस्तक एक फ्रक में ही 
प्रति के हिसाब से मिल जाती हैं। जड़ी पुस्तकों के दाम १० से १५ फ्रेक 
तक हैं। ब्रासीलेना के एक पुस्तक-विक्रेता ने एक सूचीपत्र प्रकाशित कराया 
है। उसमें १०० पुसुतक-मालाओं का विज्ञापन हे जो एक से एक बढ़कर 
गन्दी ओर अश्लील हैं। इस सूचीपत्र में अगरेज़ी की जिन पुस्तकों का विज्ञा- 
पन दिया गया है वे ११३ भिन्न-भिन्न शीषकों में विभक्त करके दी गई हैं। 
एक प्रति २६ से लेकर २९० फ्रेक तक में मिलती है। _ एक पुस्तक ६ बड़े 
बड़े भागों में समाप्त हुई है।. इसका मूल्य १८७४ फ्रेंक हैं जो कुछ नहीं 
समझा जाता ।? 


“यह अश्लील साहित्य अपने पाठकों के ओर भी भड़कानेवाले प्रका- 
शन---अश्लीछ फेटो-की ओर ले जाता हे । परन्तु यहाँ हम ऐसे विषय पर 
पहुंच जाते हैं जिसका वर्णन नहीं किया ज्ञा सकता, जिसकी कथा नहीं सुनाई 
ज्ञा सकती और जो श्रश्कीलूता की सीमा का पार कर जाता है । 


# % से # कक & के # ही के की मी 


“यह व्यापार एक शक्तिमान्‌ अन्तर्जातीय संघ के अधिकार में चल रहा है । 
और ऐसा अश्लील चित्र-साहित्य बेचने में इसे बहुत ही सफलता मिलती है। 
क्योंकि फोटोग्राफी को भी श्रन्य चित्र-कलाओं की भांति भाषा की विभिन्नता 
समझूने से रोक नहीं सकती । 'पुतेगाल, स्पेन, इटली, हालूड, हड्डरी, जमेनी, 
बेलजियम, स्वीजरलड अपनी अश्ढठीछता और गन्दगी से फ्रांस को घेरे हुए 

। कदाचित्‌ इस बात में हमारा देश ओरों के छिए भयोत्पादक नहीं है 
बल्कि स्वयं भयभीत है। पेरिस की इन पुस्तकों की दूकानों का प्रबन्ध 
बिना भेद-भाव के कहीं स्वयं फ्रांसीसी छोग करते हैं कहीं विदेशी लेग। 
एम्सटडन में केवल एक दूकान ६,००० विभिन्न पुस्तकमालाएँ बेचती है । 
प्रत्येक में २९ फोटाआफ होते हैं। टूरिन में एक दूकान है उसकी कतिपय 
मालाओं की पुस्तक ९,००:२,०००;:३,००० ओर ७,००७ फ्रेक प्रति 
पुस्तक के हिसाब से बड़ी शीघ्रता के साथ बिकती हैं /...... एम ० पोर्सी 
लिखते हैं-'सत्य हमें यह कहने के लिए विवश करता है कि अति सप्ताह 
पेरिस के सचित्र समाचार-पत्रों की ३,००,००० से अधिक प्रतियों में ऐसे सूची- 
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पन्नों को देखने की सलाह दी जाती हे जिनमें कि अ्रत्यन्त अश्लील पुस्तक- 
मालाओं का विज्ञापन रहता है ।? 

“घुलिस भी इस गन्दे व्यापार की ओर से आँखे” बन्द किये रहती है । यह 
ऐसी समस्याये' डपस्थित कर देता है कि जिसकी भयड्डरता का जनता को 
अनुमान तक नहीं होता | एम० इमाइल पोर्सी का कहना है कि 'इन अश्लील 
चित्रो के प्रभाव से हृदय में बड़ी अशान्ति उत्पन्न हो। जाती है और जो 
अभागे व्यक्ति इन्हें खरीदते हैं वे अत्यन्त भयद्वूर पापाचार करने के लिए 
उत्तेजित हो उठते हैं। इन चित्रों आदि का प्रभाव बालकों और बालिकाओं 
पर तो और भी भयद्ूटःर पड़ता है। इन्हीं के कारण हमने अनेक काहिजों 
के छात्रों और छात्राओं को शरीर तथा मन दोनों से बर्बाद होते देखा हे। 
बालिकाओं के सर्ववाश का तो इससे प्रबल उपाय और हे। ही नहीं सकता । 
स्वयं व्यभिचार सें लिप्त ख्री-पुरुषों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है--उसके 
सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कहेंगे । इनको ते ये तुरन्त अनाचार और नाश के 
गड़ढे में ढकेल देते हैं ।” 


इन अश्लील अकाशनों द्वारा केवठ सदाचार का धक्का ही नहीं रूगता 
बरन इनसे मनुष्य को खब ग्रकार के अनाचारों की शिक्षा भी मिलती है । 
मिस मेत्रो ने कुछ शेव-मन्दिरों की नड्जी सूर्तियों को लेकर बड़ा शोर मचाया है। 
परन्तु यारप की चित्रकला और मूति-निर्माण-कला से नग्न-प्रदर्शन कभी भी 
ए्थक्‌ नहीं रहा है। लिडन्ड डा बिंसी के समान महान चित्रकार---कदाचित्‌ 

रथ हब 3 
जाग्रति-काछ के सवश्रेष्ठ चित्रकार--के सम्बन्ध में भी कहा जाता है कि उसने 
अपने उल्लेखनीय चित्रों में से एक में विषय-सोग का गाढ़ालिड्ञन अछ्ित किया 
था। परन्तु वर्तमान काल में व्यापारिक उद्देश्य को सामने रखकर जिस अश्ली- 
लता का प्रकाशन किया जा रहा है उसे कला की दृष्टि से भी कदापि डचित 


नहीं कहा जा सकता | ब्छाच ने इस अश्लील प्रकाशन का वर्णन करते हुए 
इस व्यवसाय के केन्द्रों का भी वर्णन किया है:-.- 


“इच बड़े बड़े अश्लील अन्धों*& के साथ ही साथ बिम्न कोटि का प्रका- 
शन भी हो रहा हे। ये चित्र और लेख गन्दुगी और अश्लीलता में सीमा पार 
कर जाते हैं। और अत्यन्त ही नीचे दर्ज के तथा कुरुचि-पूर्ण होते हैं । पोस्ट- 











४६ इसके सम्बन्ध में हम श्ागे लिखेंगे। 


जिसपर 


3३... + यूनिवर्स ++<- >> 


हिल कल जल्‍नन- 
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कार्डो' पर या तो चित्र होते हैं या नृत्य के फोटो होते हैं । जिनमें सम्भोग 
के समस्त अश्लील दृश्यों का चित्र में या लेख में वर्णन रहता है । सब बातों 
को हम यहाँ नहीं देना चाहते। कौतुक-प्रेमी लेग ब्लाच की घुस्तक देख 
सकते हैं ।******ये चित्र ओर फोटो आदि फंस, जर्मनी, बेलजियम ओर स्पेन 
में तैयार किये जाते हैं (विशेषकर वार्सीलिना में) # 


व्यभिचार करने के लिए रबड़ के पुतलों का बनाना तथा अन्य रबड़ की 
चीज़ों का बनना भी एक इसी प्रकार का व्यवसाय हे । 
ये सब व्यवसाय विज्ञापन में बहुत कुछ व्यय करते हैं। मिस मेये ने भार- 
तीय सामाचार-पत्रों में, नपुंसकता आदि दूर करने के विज्ञापनों से यहां के 
निवासियों की दशा सिद्ध करने की चेध्टा की है । परन्तु पाश्चात्य देशों के समा- 
चार-पत्रों में जो विज्ञापन प्रकाशित हेते हैं वे इससे कहीं अधिक 
न्द्नीय होते हैं । डाक्टर ब्लाच ने अपनी घुस्तक में इनके नमन 
दिये हैं । 


हे विवाह-सम्बन्धी अधिकांश विज्ञापन अथेलाभ या अन्य दिल-बहलाव 
के उद्दे श्य से प्रकाशित कराये जाते हैं। और वास्तव में इन्हें व्यमिचार के 
विज्ञापनों! में ही समझना चाहिए। यद्यपि हे सम्भव उपाधियों-द्वारा 
विज्ञापन-दाता लेग अपनी इस कृति को छिपा रखते हैं । 

“पसत्ताइस वर्ष की एक युवती विधवा किसी ऐसे पदाधिकारी से दोस्ती 
करना चाहती है जे। अपने कम और वचन से उसे सन्तुष्ट कर सके ।”” 

“पक विदेशी युवती किसी ऐसे व्यक्ति का परिचय प्राप्त करना चाहती 

है जो एक ज्षणिक-कठिनाई से उसे बचा सके ।?? 


“एक अधेड़ व्यापारी दोस्ताना बर्ताव के लिए किसी ऐसी स्त्री का 
परिचय प्राप्त करना चाहता है जो देखने में सुन्दर हो । पतले शरीर की हे। 
ते और भी अच्छा ।?? 


“एक दूकानदार युवती जिसकी आयु २० और ३० वर्ष के बीच में है 
किसी अच्छे कुल के युवक के साथ मित्रा्ाप करना चाहती है ।”” 





 $ऋ/+ ४ ््नपपपाभपएपयय 


४४ उसी पुस्तक से, छष्ट ७३६-७ । 
+ उसी पुस्तक से, एष्ठ ७२३ ओऔर आगे । 
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क्‍ “एक अशंसा-पत्र आध्त २७ वर्ष का वीय्यचान्‌ स्विस युवक किसी ऐसी 

सुन्दरी के यहाँ नाकरी करना चाहता है जो अकेली रहती हो ।” 

“शक बुद्धिमान, धनी और उुन्दर युवक पुक कुलीन, धनी और सुन्द्री 
की संरक्षा में रहना चाहता है |”? 

ऐसे अनेक विज्ञापन, जिनमें युवती कुमारियाँ, ख्त्रियाँ या विधवाएं 
अकेले रहनेवाले धनी व्यक्तियों? हे को गृह-प्रबन्धिका बनने या उनके 
साथ रहने की इच्छा प्रकट करती हैं, प्रायः व्यभिचार के उद्देश्य से ही 
80 जाते हैं। भाषाएं सिखानेवाल् विज्ञापनों का भी आयः यही उद्देश्य 
होता हे । 


कमरों के विज्ञापन---इस प्रकार के विज्ञापनों में हमें 'सुविधासम्पन्न 

कमरा ,पथक्‌ द्वार का कमरा!, “विद्यार्थियों के लिए एकान्त कमरा! आदि बाते 

मिलती हैं। ऐसे कमरों का विज्ञापन प्राय: पुरुषों का ही सम्बोधित करके 

दिया जाता है। स्त्रियों को स्वयं इनकी खोज कर लोनी चाहिए । निम्न लिखित 
: विज्ञापन से यह बात अकट हो जायगी | 


"दिन में किराये पर दिये जानेवाले कमरों से जो विज्ञापन सम्बन्ध रखते 
हैं उनमें से अभिकांश का निर्देश 'सब कार के साधनों --.ख्री-सुख-मोग आदि 
की ओर रहता है ।?” 

व्यक्तिगत अ्रनुसन्धान--इस शीष॑क के स्तस्भ से छोग समाचार-पत्रों में 
विज्ञापन छपाते हैं कि उरस्कार-स्वरूप कुछ पाने पर ( जो कि आय: बहुत 
अधिक होता है ) वे गुप्त-रीति से किसी मनीवाज्छित व्यक्ति पर दृष्टि रखने का 
काय्य हाथ सें ढ सकते हैं। और अधिकतर यह इृष्टि रखने का कार्य केवढ 
सम्बन्धित व्यक्ति के विषय-सोग संडन्‍्धी जीवन ओर उद्योगों का पता ढूगाना 
ही होता है। नौकर रख लिये जाने पर ये लोग अत्यन्त नीच जासूस के समस्त 
हा का का करते हैं ।......इस प्रकार का एक जासूसी विज्ञापन नीचे 

या जाता ह४--... 


व्यक्तिगत अनुसन्धान 


“गोपनीय ! ज्ञातव्य ! सदा-सफलढ ! सत्य ! व्यापक ! असाधारण 
रूप से संतोष-प्रद दाम्पत्य अनुसन्धान; जीवनचरय्या, पारिवारिक 
सम्बन्ध, सम्भोग, चरित्र की विशेषताएँ, व्यवसाय, वर्तमान द्शा, 
88 डुराचार, भावी रूचण, सम्पत्ति की स्थिति, गुप्त सम्भोग; इत्यादि, 
इत्यादि ।”? 
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ब्छाच ने जिस उच्च कोटि! की अश्लीलता का ऊपर के उद्ध्॒त पैराग्राफृ 
में वर्णन किया है, वह साहिय और नाटक इत्यादि की अश्लीलता है। फ्रांस 
के नाटकों आदि के सम्बन्ध में एम० ब्यूरो लिखते हैं॥६ :--- 


“फ्रांस में या फ्रांस के बाहर कान नहीं जानता कि हमारे नाटक लिखने- 
वालों ने गत तीस वर्षा से व्यभिचार, स्वतंत्र प्रेम, गन्दा जीवन और विवाह- 
विच्छेद के अत्यन्त दूषित दृश्यों को रघ्डमहछच पर छाने के लिए अपने 
आपको खूब सेल्म कर रक्खा हैं । हमारे समय के रवाजों को अद्डित करने के 
बहाने काई यह कह सकता है कि फ्रांस में विश्वासघातिनी प्रियतमाओं के 
अतिरिक्त ओर प्रियतमाएं नहीं हैं; भद्दे ओर मूर्ख पतियों के अतिरिक्त और 
कोई पति नहीं हैं; ओर कोामत्ट तथा सम्मानयोग्य भावों की एक-सात्र 
अधिकारिणी केवल अ्रद्धवेश्याएँ हैं। रड्न्‍नमजच पर केवल पतित व्यक्तियों के 
हाव-भाव ओर घोर कामोत्तजना का ही आदर सिलता दै।...... 

“कहीं उपाख्यान ओर गीत अत्यन्त अश्लील होते हैं। नाटक में बने 
ऐतिहासिक पुरुष ओर अन्य दृश्य भी विषय-सोग-सम्बन्धी बातों का ही 
चित्रित करते हैं। दर्शम--उनमें एक सहस्र से अधिक असिद्ध पुरुष होते 
हैं ( कम से कम वे दिखलाई इसी अकार पड़ते हैं )-अत्यन्त अशंसोद्दार 
प्रकट करते हैं। कहीं छोटे गीत और उपाख्यान बहुत ही अश्लील होते 
हैं। ओर हाव-भाव ऐसे ग्रदशित किये जाते हैं कि सदाचार का सार्वजनिक 
रूप से संहार होने लगता है। इन दृश्यों को देखकर छोटे बच्चे भी खूब 
प्रसन्न होते हैं ओर अपने माता-पिता की आंखों के सामने ही तालियाँ बजाकर 
अपनी असन्नता प्रकट करते हैं । कहीं दर्शकों की एक बड़ी जसात एक ऐसे 
नाटककार का जो अपना काय्य एक श्रत्यन्त अश्लील गीत के साथ समाप्त 
करता है, पांच बार बुल्यकर वही गीत सुनती है। 

“जिन नाटकों में गुप्त ओर अनुचित प्रेम अधिक रहता है उनकी और 
भी भ्रशंसा होती है। क्योंकि वे ग्रत्येक पद में अधिक से श्रधिक गन्दगी का 
रसास्वादन कराते हैं ।? 





युद्ध के पश्चात्‌ से इन बातों का प्रचार ओर भी अधिक बढ़ गया 
है । जिन नाटकों का सुख्य विषय “माता या बहन के साथ व्यभिचार! करना 
रहता है उनकी ओर भी प्रशंसा होती है। नोएल कावड के एक नाठक में 





: % उसी पुस्तक से, पृष्ठ ४३-४४ । 
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माता और पुत्र परस्पर सम्भोग करते हुए उपस्थित किये गये हैं। ऋुण्ड के 
कुण्ड ऐसे लोग हैं जिनमें मिस्टर कावर्ड के समान भी कलात्मक गुण नहीं 
है पर कुरुचि अचार में वे खूब सफल हो रहे हैं। अंगरेज्ी नाटक साहित्य के 
'समाल्योचक श्रीयुत जेम्स अग्रेट अपनी गत वर्ष सें अकाशित एक पुस्तक सें 
लिखते हैं कि मिस्टर सोमस्ट मौधम जिन्हें “नटखट-नाव्य! कहते हैं उनको 
लिखने की बुद्धि नहीं रखते । परन्तु उनकी “अवबर वेट? नामक पुस्तक ने 
लोगों के लिए एक फेशन की उत्पत्ति कर दी है। आज-कल लन्दन के रह्ष- 
सन्‍्च पर इन्हीं 'नटखट नाव्यों? का साम्राज्य है। परन्तु मिस्टर अगेट को यह 
विश्वास है कि यह केवल एक सामयिक फैशन है और अधिक कार तक 
नहीं टिकेगा । अच्छा हो यदि यह अधिक कालछ तक न टिके । 


कं ज५ ०३६०० 


जम मल मर कील 


भारत-सरकार ने सिनेमा के सम्बन्ध सें जाँच करने के लिए एक 
'कमेटी बनाई हे । क्‍योंकि वह अमरीका की फिल्‍मों! के विरुद्ध 
ब्रिटिश फिल्मों के ओत्साहन देना चाहती है। अमरीका की फिल्मों के 
विरुद्ध जो बातें कही जाती हैं उनमें एक यह है कि वे अत्यन्त 
कामोत्तेजक होती हैं । इससे सरकार भारत के नव-युवकों को इनसे बचाना 
चाहती है । श्रमरीका के विरुद्ध इस भेद-नीति से भारतीय-मतैक्य नहीं है । 
क्योंकि भारत के पास वर्तमान स्थिति में ग्रेट ब्रिटेन या साम्राज्य का कृतज्ञ होने 
का कोई कारण नहीं है । “बुवकों के सदाचार की रक्षा करने की बातः सरकार 
का वहाना-मात्र है । सिनेमा के नियंत्रण की बात भी कोरी बात ही है । बनेड 
'शा ने अपनी पुस्तक की एक भूमिका में इस बहाने का जो भण्डा फाड़ किया 
था, उसे कोई भूछ नहीं सकता है। जान पड़ता है कि इस नियंत्रण ने केवल 
उन्हीं लेखकों की रचना पर बनी फिल्में को जब्त किया है जिनका उद्दश्य 
'पूणेरूप से सदाचार का प्रचार करना रहा है । जेसे---शा, टाल्सटाय और 
इबसन । शा की 'मिसेज्ञ वारेन्स प्रोफेसन! की फिल्म जब्त कर ली गई थी और 
वर्षों वह रज्स्‍सब्च पर नहीं आ सकी। नाटक की भूमिका में शा ने बड़ी 


सफलता के साथ यह दर्शाया है कि मेरा नाटक अद््शन की आज्ञा प्राप्त करने 
के लिए यथेष्ट अश्लील नहीं था| 
कं कं . 


असल अलक्‍स- 


_इ29254हअ- ८६ 


मी जल ऑ > म 


उस अन>पन+ 4-०८ न 


अप अलजिप+ स्‍ऑिकसेलडिडस 








पश्चिम में कामोत्तजना २२१ 


उदार ओर स्वतंत्र विचार इस समस्या को हल करेंगे या कट्टर नियमाजु- 
कूल विचार ? जिनकी कि आज नियस-पालछन करने की अ्रपेज्ञा नियम भज्ज करने ' 
में ही प्रतिष्ठा है--यह अश्न स्वयं ही श्रभी एक समस्या बना हुआ है । 

हाँ, दक्ष बिरीक्षकों को जो वात निश्चयरूप से दिखाई देती है वह यह 
है कि आधुनिक पाश्चात्य जीवन में कामेत्तेजना स्वास्थ्य की सीमा को उलछडघन 
कर गईं है । ब्छाच कहते हैं*। 


“एक महान्‌ चिकित्सक का कथन हैं “हस तीन बार--बहुत अधिक 
भोजन करते हैं ।? इस कथन को ओर स्पष्ट करने के लिए में इसमें इतना और 
जोड़े देता हुँ कि हम केवल तीन बार--बहुत अधिक भाजन ही नहीं करते हैं 
बरन हम समस्त दूसरे इन्द्रिय-सुखों का भी बहुत अधिक मात्रा में चाहते हैं 
इसलिए हम प्रेम भी तीन बार--बहुत अधिक करते हैं या यह कि हम प्रायः 
सम्भोग करने में लगे रहते हैं ।?” 


इस आवश्यकता से अधिक? कामी जीवन का हमारे मनेाभावों पर 
बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है । हमारे एक श्रत्यन्त बुद्धिमान मनाविज्ञान-वेत्ता 
विली हेलपैक की निम्निलिखित सम्मति को स्वीकार करके ब्छाच ने अपनी 
पुस्तक में उद्धत किया है :--- 


“हमारे नवयुवकों की एक बड़ी संख्या के लिए रत्री-प्रसंग वेसी ही 
साधारण बात है जेसे ताश खेत्टना, शाम्र को कब में जाना, ओर शराब पीना। 
ओर उन श्रत्प-संख्यक जनें में भी जो अन्य प्रकार से रहते हैं अधिकांश ऐसे 
होते हैं जे केवल भयवश या शक्ति की कमी के कारण ऐसा करते हैं ।” 


एक लेक-प्रिय श्रैंगरेज़ लेखक---'एक गदे साफ करनेवाले सज्जन” ने “दी 
ग्लास आफ फेशन!+ नामक अपनी एक लेकश्रिय पुस्तक में यही विचार 
व्यक्त किये हे रन ल+ 


“मैं इस वायुमण्डल का जो आयः समस्त समाज को आच्छादित किये 
९ ञ किक 
हुए है मानव-जाति के उच्च जीवन के लिए घातक समस्तता हूँ । इसने श्रेम को 


# उसी पुस्तक से । 'लन्दन मिल्स एण्ड बून । पृष्ठ १३१-१ ४२ । 
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जीवन की एक गन्दगी--दाँत दिखाने और कान में कहने का विषय, अश्लील 


प्रदर्शश का विषय, गप्पबाज़ी, सभी चार व्यक्तियों में एक किसी दूषित कथा का 
विषय---बना दिया है । यह संहारक वायुमण्डल है । यह प्रेम का उतनी ही 
शीघ्रता के साथ नष्ट कर डालता है जितनी शीघ्रता के साथ गर्भ-पात कराने- 
वाला वेद्य भावी मनुष्य का ।? 


विषय-भोग अब केवढ समय नष्ट करने का साधन माना जा रहा है । 
ब्लाच के शब्दों में समय नष्ट करवा भी एक सहान्‌ आधुनिक रोग ह। समय 
नष्ट करना? या 'सुख से समय काटना? वर्तमान समय सें किसी रोग से कम 
नहीं प्रतीत होता । “दी ग्लास आफ फैशन% के रचयिता ने यह सर्वथा सत्य 
लिखा है कि आधुनिक पापाचार अधिकांश में 'सुख से समय काटने? की स्ग्णु 
लारूसा का कुपरिणास हैः-.- 


“हमारी सावजनिक सड़कों पर होनेवाले पापाचार सें महान्‌ परिवर्तन 


# 


हे। गया है। पतिता स्त्रियों की एक नवीन जाति उत्पन्न हो गई है। वे दफूरों 


और हुकानें से शिक्षित होकर निकलती हैं । वे युवती होती हैं और शिखर 
की चसक पर विम्र॒ग्ध हो जाती हैं | वे फैशन, सदाचार पर आक्रमण करने- 


वाली पेशाक, सुनहले विश्रामग्रह, नाव्यशाढ्ा और रात्रि के विनेद-भवन 
का जीवन चाहती हैं । 


“बे दुष्टा नहीं होतीं | वेश्याओं का यह शिकायत है कि वे उनकी ग्रति- 
इन्द्रिता करती हैं। पर उनका स्वभाव वेश्याओं का-सा पापी नहीं होता । उनसे 
पूछिए कि तुम क्‍या चाहती हो तो वे तुरन्त उत्तर देंगी--. दिल बहलाने का 
समय” । बस इतना ही,ओर कुछ नहीं । वे जीवन का आनन्द लेना चाहती हैं । 
हमारी समाज की स्व-सम्पन्न तथा श्रेष्ठ खियों के जीवन को उम्हांने अपना आदश 
बनाया है । और अपने अल्प साधनों के अनुसार उसी का अनुकरण करती है । 
इसलिए पहले वे अपनी रूज्जा बेचती हैं ओर फिर उसके पश्चात्‌ अपना सदा- 
चार । यही मूल्य हे जिसे देकर वे अपने (दिल बहलाव का समय? खरीदती हैं।?? 


कर केः जेः 


इन बातों का अन्त यहीं नहीं हे! जाता । इस प्रकार की यह कुब्यवस्था 
बड़े बड़े भयज्लर पाप करवाती है और भयद्भुर इन्द्रिय-रोगों का असार करती 


# पृष्ठ १४२ । 
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हैं। मिस मेये ने भारतवासियों में इन्द्रिय रोगों की बहुलता की वात कही 
है। इस बात का समर्थन करने के लिए न तो उसके पास अड्ूः हैं, न चिकित्सकों 
के प्रमाण हैं ओर न उसने कोई अनुसन्धान ही किया है। वह केवल अस्पताल 
की कुछ घटनाओं का वर्णन करती हे; पाठकों का यह भी नहीं बतऊाती कि उन 
घटनाओं का ज्ञान उसे कह्वाँ से ओर कंसे हुआ; और उन्हीं पर अपनी सम्मति 
अकट करने छूगती है । इस बात के मानने का यथ्ेष्ट कारण हैं कि भारतवर्ष में 
इन्द्रिय-रोगों का विस्तार इतना अधिक नहीं है जितना कि पाश्चात्य देशों में । 
इतिहास इस बात का अमाण दे सकता है कि इस सम्बन्ध में यारप से ही 
बंसार के खतरा” हैं । एशिया के अन्य देशों के साथ भारतवष को गर्मी का 
रोग ४ या < शताद्ी पूर्व पुतंगालवालों से और योरप की अन्य जातियों 
से मिला था। ठीक उसी मांति जैसे कि अफ्रीका के मूठ-निवासियों को आज 
यह उनमें सम्यता का प्रचार करनेवाले गोरों से मिल्ठ रहा है। भारतवासी गर्मी 
की बीमारी को 'फिरड्गी रोग! कहते हैं, क्योंकि यह उन्हें 'फिरज्ाः अर्थात्‌ यारप- 
निवासियों से मिलता था। डाक्टर इवान ब्लाच ने अपनी गर्मी रोग के इतिहास 
नामक पुस्तक से इस विषय का पूण-रूप से वन किया है और 
निश्चय के साथ यह दिखाया है कि १५ वीं शताब्दी के अन्त तक 
सभ्य संसार में यह रोग श्रज्ञात था। इस गसिद्ध प्रामाशिक लेखक ने निम्न- 
लिखित शब्दों में इस इतिहास का संक्षिप्त वणन कर दिया हैं#:--- 


“गर्ज्नी का रोग पहले-पहछू १४७६३ और १४६४ में काोल्म्बस के जहाजी 
साथियों-द्वारा स्पेन में लाया गया था। वे लोग इस रोग को मध्य अ्रमरीका 
और विशेषकर 'हेती” नामक टापू से ते आये थे । अष्टम चाल स की सेना-द्वारा 

स्पेन से इटली पहुँचा । वहाँ इसने सहामारी का रूप धारण कर लिया 
ओर इस सेना के तोड़ दिये जाने के पश्चात्‌ सेनिकों-द्वारा यह रोग योरप के 
दूसरे देशों में भी पहुच गया । पएुतेगालवाले इसे दूर के पूर्वी देशों--भारतवष 
चीन ओर जपान--में भी ले गये ।?? 


इस रोग के इतिहासकार बतलाते हैं कि १६ वीं शताब्दी में यह यारप में 
महाप्तारी के समान फेला हुआ था। ओर सम्पन्न लोगों में विशेषरूप से था । 


_अन++-नसनाल न +अननीन3+७>+-फननत-पन+ कल 4 जन 


# उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३६९। 
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डाक्टर ब्लाच का कथन है कि अब योरप में गर्मी रोग का प्रकोप पहले 
की अपेक्षा कुछ कम हो गया है। क्योंकि योरपवासियों के पूव॑जों में यह रोग 
इतना अधिक फेला हुआ था कि श्रब वर्तमान सन्‍्तति के रक्त सें इसका प्रभाव 
कस करने की बहुत कुछ शक्ति पैदा हो गई है । ब्छाच% कहते हैं--..“हमारे 
पूवजों ने हमारे लिए गर्मी रोग से बड़ा घोर युद्ध किया था । स्वयं इस 
रोग से पीड़ित होकर उन्होंने हमें इसके ज़ोर से बचा दिया । ब्छाच ने अछूबर 
रीम्बेर का निम्नलिखित वाक्य डद्छत किया हैः--- 


के “इस समय यारप सें जो लेग बसे हैं उनमें से प्रत्येक के गत ४०० वर्षों" 
मं ४,००० पूर्वज रह चुके हैं | इसमें से एक बड़ी संख्या को गर्मी-रोग से 
अवश्य युद्ध करना पड़ा होगा। यह वात सुनने में चाहे जितनी कड़वी प्रतीत 
हो। पर है सत्य ।? के 


भिन्न भिन्न पाश्चात्य देशों और नगरों में इन्द्रिय-रोगों के सम्बन्ध 
में जो अनुसन्धान हो रहे हैं उनसे पश्चिम की अवस्था कुछ अच्छी नहीं 
जान पड़ती | पाश्चात्य राज्य इस रोग के विरुद्ध आन्दोलन और उससे 
बचने के उपायों का अचार करने में अत्यन्त धन व्यय कर रहे हैं। इस दिशा 
में भारत-सरकार ने अभी बहुत कम उद्योग किया है । फिर भी यह तो प्रत्यक्ष 
ही है कि इस संबन्ध में भारत की अपेक्षा पश्चिम की कहीं अधिक बुरी 
अवस्था है । 

ब्लाच ने १६०० ई० में प्रूसिया में किये गये एक अनुसन्धान का फल 
प्रकाशित किया है और क्रिचनर की इस सम्प्ति को डद्छत किया है कि 
'अआसिया में एक से दूसरे का हो। जानेवाले इन्द्रिय-रोगों से ग्रतिदिन १ ,००,००० 
व्यक्ति पीड़ित रहते हैं।” ब्छासेक्का की जाँच के आधार पर ब्छाच के 
हैं कि 'जान पड़ता है कि जो छोग ३० वर्ष से ऊपर की आयु में अ्रथम बार 
विवाह करते हैं उनमें से औसत दर्जे पर अत्येक के दो बार सुज़ाक हो चुका 
रहता है और गत्येक चार या र्पाँच सें एक को गर्मी का रोग हो चुका 
रहता है || 


के पृष्ठ ३८४ । डसी पुस्तक से, पृष्ठ ३६४-४ 
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ब्लाच के प्रामाणिक अन्ध से नीचे एक ओर पेराआफृ उद्छृत किया जाता 
है। यह उन्होंने कोपेनहेगेन के अड्डगें के आधार पर लिखा था+-- 


“२० वर्ष से लेकर ३० वष तक की आयु के समस्त युवकों में प्रतिवष 
१०० में ५६ से २० तक इन्द्रिय-रोगों से असित रहते हैं। ८ में १ सुज़ाक से 
ओर ४९ में ५ गर्मी से पीड़ित रहते हैं। गत दस वर्षों में प्रतिशत ११६ 
मनुष्य इन्द्रिय-रोगों से पीड़ित पाये गये । अर्थात्‌ प्रत्यक मनुष्य को एक बार से 
अधिक इन रोगों का शिकार होना पड़ा ।? 


इतने पर भी डेनमाक की दशा योरप के दूसरे देशों की अ्रपेत्ञा कहीं 
अच्छी है । ब्लाच कहते हैं।:--- 


“डेनमाक, जर्मनी, जर्मन-आस्ट्रिया ओर स्वीजलड में परिस्थिति अत्यन्त- 
अनुकूल प्रतीत होती हैं। इसके पश्चात्‌ बेलजियम, फ्रांस, स्पेन, पुर्तेगाल 
तथा उत्तर ओर मध्य इटली का नम्बर आता है। दक्खिन इटली, यूनान, 

टर्कों रूस, आर इगलरूड की अवस्था अत्यन्त शोचनीय है |” 


हेवलाक एलिस की पुस्तक में हमें निम्न-लठ्िखत बात पढ़ने को 
मिलती हे :-- 


“इस अश्न पर विचार करने के लिए अमरीका में न्‍्यूयाक के चिकित्सा- 
संघ ने एक अनुसन्धान-समिति बनाई | इस समिति ने पुण-रूप से अनुस- 
न्धान करने के पश्चात्‌ अपना इस आशय का फल प्रकाशित किया कि न्यूयाक 
नगर में प्रतिवर्ष कम से कम २,७०,००० व्यक्ति इन्द्रिय-रोगों के शिकार 
होते हैं ।---ओर न्‍्यूयाक के एक अम्रुख चर्म-रोग चिकित्सक ने कहा कि उच्च 
घराने के लोगों में कम से कम एक तिहाई ऐसे हैं जिनके बेटों को गर्मी का रोग है । 
मैं अन्तरड्डः रूप से यह बात जानता हूँ। एक प्रामाणिक लेखक के अनुमान के 
अनुसार जमेनी में प्रतिवर्ष कम से कम ८5,००,००० व्यक्ति इन्द्रिय-रोगों के 
शिकार होते हैं । बड़े विध्वविद्यालयों में २९ प्रतिशत विद्यार्थी इन रोगों से 

अस्त पाये जाते हैं । यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि विद्याथियों में इन्द्रिय- 





#६ उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३६३ । 
' उसी पुस्तक से, प्रष्ठ ३६२ । 
+ “विषय-वासना ओर समाज? नामक पुस्तक, पृष्ठ ३२७१ 
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रोग विशेषरूप से पाये जाते हैं। ऋँंस और प्सिया के पल में जितने मनुष्य 
घायल हुए थे उनकी एक तिहाई संख्या इन्द्रिय- के कारण प्रतिवर्ष 
जमेन-सेना से अयोग्य ठहराकर प्थक कर दी जाती है। परन्तु इतने पर भी 


जि 


यदि जमेन-सेना की तुलना ब्रिटिश-सेना से की जाय तो वह इन्द्रिय-रोगों से 


कहीं श्रधिक स्वतन्त्र प्रतीत होगी । ब्रिटिश-सेना सें गर्मी का रोग जितना पाया 
जाता है उतना किसी भी अन्य योरपीयन सेना में नहीं पाया जाता ।?? 


इस वक्तव्य के साथ एलिस ने निम्नलिखित पाद-टिप्पणी भी छगा दी हे:-.- 


“भारतवर्ष में भी जहाँ तक अँगरेज़ी सेना का सस्बन्ध है ( एच० सी० 
ऋफ्र च-लिखित सेना में गर्मी का रोग, १६०७ ) इन्द्रिय-रोग देशी सिपाहियों 
की श्रपेक्षा गोरे सिपाहियें में दसगुना अधिक पाया जाता है। राष्ट्रीय सेनाओं 

बाहर अस्पताल सें भर्ती हुए रोगी सिपाहियें की संख्या ओर इस रोग से 


रुत्यु-संख्या देखने पर पता चलता है कि इन्द्िय-रोगों में अमरीका सबसे 
प्रधान ही नहीं हैं--बल्कि सब्र देशों से बहुत आगे भी बढ़ गया हे | अमरीका 

पश्चात्‌ अटत्रेटेन का नम्बर है। तव फ्रांस और उसके पश्चात्‌ आस्ट्रिया- 
हज्ञरी, रूस ओर जमनी आदि हैं।.........” 


३8१४ ह० में इन्द्रिय-रोगों के सम्बन्ध ने शाही जाँच कमीशन के सामने 
गवाही देते हुए डाक्टर डगछस ह्वाइट ने कहा था कि मेरे अनुमान के अज्ञ- 
सार प्रतिवष अकेले लन्दन में १,२२,९०० नवीन व्यक्तियों को इन्द्रिय-रोग 
हे। जाता है, और संयुक्त-राज्य अमरीका में ८,००,००० नवीन व्यक्तियों 
का । इनमें १,१४७,००० व्यक्तियों का गर्मी का रोग होगा । इन 
अड्डों के आधार पर उन्होंने यह अनुमान किया हे कि संयुक्त-राज्य 
अमरीका में ३,००,००० गर्सी के रोगी अवश्य होंगे ।* यदि इस अडु में 
उन छोगों की भी एक बहुत बड़ी संख्या जोड़ दीजिए जिन्हें अपने जीवन के 
किसी न किसी समय में सुज़ाक हो चुका हो! तो आपको ज्ञात होगा कि मिस 
क्रिस्टेडुल पेंकस्ट का यह अनुमान कि समस्त जन-संख्या का ७< अतिशत 
भाग किसी न किसी समय में इन्द्रिय-रोगों का शिकार रह चुका है, अतिश- 
योक्ति-पूर्ण नहीं है । 

*दी मास्टर प्रोबलेम | या 
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हम एलिस% के नीचे दो और संक्षिप्त उद्धरण देकर इनिद्ििय-रोगों का 
. विषय समाप्त कर देंगे:-... 


सा कि नागरेथ ने 


जि कक 


| में ७&७से ८० 


_डड रगिल्स ने अमरीका के सम्बन्ध सें लिखा है (जे 
पहले न्यूयार्क के सम्बन्ध में लिखा था 2 कि युवा पुरुष 
प्रतिशत तक सूज़ाक पाया जाता है ।”? 


4 बिक. 


इगलछड़ के सम्बन्ध में लिखा है कि:- 


“इंगलड में कुछ वर्ष पूर्व नश्तर से सम्बन्ध रखनेवाले एक लेखक से 
अपने अनुभवों ओर अनुसन्धानों के परिणाम-स्वरूप लिखा था कि युवा 
पुरुषों सें ७४ प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें एक बार सूज़ाक हुआ था, ४० अ्तिशत 
ऐसे हैं जिन्हें दो बार सूज़ाक हुआ था और १९ प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें तीन 
या इससे भी अधिक बार सूज़ाक हुआ था ।?? 


भारतवष से इस सम्बन्ध में संसार को आशछुत हो या न हो। परन्तु 
इतिहास से यह बात सिद्ध है कि योरप से उसके इन्द्विय-रोग फैलाने के कारण 
संसार को आशंका है। आज भी योरप मूल जातियों में--जिन्हें यह सम्य 
बनाने का दम भरता है--इन रोगों का अचार कर रहा है। और आ्राज भी 
उसके पास इन रोगों का इतना बड़ा भाण्डार है कि उससे संसार को खतरा 
हो। सकता है।। 

शँः ्ः 

ण्ज््ककंो-._्‌ 

# उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३३०-३ । 

संसार के लिए भयस्वरूप होने के सम्बन्ध में सोवियट रूस की जितनी 
निनन्‍दा की गईं है उतनी और किसी दुश को नहीं की गई । निस्सन्देह रूस 
उनके हितों के लिए अवश्य भयप्रद है जो उसकी इस प्रकार निन्‍्दा करते हैं। 
कुछ भी हो, एक बात की ओर ध्यान आकापषृत करना आवश्यक प्रतीत होता 
है। “गर्मी के रोग ने करीब क्रीब भयक्ूर छुग का रूप धारण कर लिया हे । 
शहरा की इससे बुरी दशा तो है ही , कोई गांव भी ऐसा नहीं है जो इससे 
अछूता बचा हो । इस वक्तव्य में तनिक भी अ्रतिशयोक्ति नहीं है। यह मैंने डाकर 
शीमस्को ( स्वास्थ्य के अध्यक्ष ) से स्वयं मालूम किया है। ओर मैंने उन 
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यारोपियन समाज के समस्त वर्गों" में गर्भावरोध के समस्त उपायों का 
खूब प्रचार होने पर भी वतेमान समय में गर्सपातों की संख्या बढ़ती ही 
चली जा रही है । एस० पाल ब्यूरो लिखते हैं 


७१५ 
०४० 
+३% 


“१६०४ ईंसवी में डाकर डालरिस ने प्रसव-दात्री संस्था के सम्मुख 
कुछ अड्भडः उपस्थित किये थे। “उसके सात वर्ष पश्चात्‌ बोसीकोट अस्पताल में 
गर्सपात और जीवित गसूत बच्चों की संख्या का समानुपात ७:७ था। अब 
उनकी संख्या का ससान॒ुपात १७ : ७ है ।?? 


एक पाद-टिप्पणी में वे कहते हैंः--- 


“भफिर भी एस ४ लुकास चेम्पोनियर ( सज्जन ) ने चेलेज किया हे कि ये 
अडून पर्य्यांप्त नहीं हैं ।? 


पुनश्च[३--- 


के “लायन्स निवासी प्रोफुसर लैकस्सेग्न ने अपनी पुस्तक 'प्रेसिस डे 
यन लिगेल? में लिखा हे कि लायन्स में, श्रतिवव १० हज़ार गर्भ 
गिराये जाते हैं । यह बात उन्होंने एक बड़े गम्भीर विवरण के आधार पर लिखी 
है । स्थानाभाव के कारण उसको यहाँ सविस्तर देना असम्भव है । अब जन- 


श्र 


क्र 


संख्या देखिए । यह लगभग ९,९०,००० है। ओर वाबिक जन्म-संख्या ८,००० 


कप ७ 
से ६,००० के बीच में है । उसी चिकित्सक के अनुसार प्रतिवष गिराये जाने- 


वाले गरभों की संख्या &,००० है। अश्रर्थात जन्म-संख्या की दो-तिहाई । 


सरकारी विज्ञप्तियों का भी सहारा लिया है जो समय समय पर बोलशेविक 
समाचार-पत्रों में अकाशित होती रहती हैं। गर्मी की बीमारी बहुत बुरी 
तरह फेली हुईं है। साधारण मनुष्य जितना सोच सकता है उससे भी बहुत 
अधिक । यहाँ हम देखते हैं कि १३ करोड़ मानवों का राष्ट्र रोग-अस्त है | यह 
सोचने पर कि भावी सन्‍्तति पर और अन्य सम्बन्धित जातियों पर इसका 
क्या भयज्डूर प्रभाव पड़ेगा दिल दृहछ उठता है।” देखिए पृष्ठ २३८, रूसी 
क्रान्ति १६१७-१६२६ लसलछाट छाटन, मैकमिलन लिखित । यह वर्णन, यदि 


सत्य हा ते रूस का संसार के हित में भयप्रद कहना किसी अश तक क्षम्य 
है। सकता हे। 


# उसी पुस्तक से, २६। | वही पुस्तक, पृष्ठ र८ । 
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पेरिस के सम्बन्ध में डाकूर राबर्ट सोनिन कहते हैं--..''अतिवर्ष गिराग्रे जाने- 
वाले गर्भा की संख्या हम १,००,००० अनुमान कर सकते हैं। परन्तु हमें 
इस बात का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि यह॑ संख्या वास्तविक संख्या से 
बहुत कम हैं। ओफूसर वोडिन का भ्रनुमान है कि समस्त देश में अति दिन €०० 
गर्भ गिराये जाते हैं। अर्थात्‌ एक वर्ष में १,८२ १००० | चिकित्सक-संघ के 
भूतपूर्व सभापति डाकूर पाल छड़ाय इस बात पर इृढ़ हैं कि आज-कल 
जन्म-संख्या की अपेक्षा गभ-पात-संख्या श्रथिक है । ये सब अनुमान एक दूसरे से 
बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। यदि झुम्के स्वयं श्रपनी सम्मति भी इसमें सम्मिलित 
करनी पई तो में कहूँगा कि यह संख्या छूणभग २ :9९,००० ओर ३,२६,००० 
के बीच में है। ये श्रदु उन अडडूनें से मिलते हैं जिन पर फंस की प्रसव-दात्री 
संस्था १६०० ईंसवी मे पहुँची थी । उस संस्था का तब अनुमान था कि गर्भ 
गिराने की प्रथा के कारण गर्भाधान के एक तिहाई फल नष्ट हो जाते हैं । 

.. डाकर व्वायस्ड के मतानुसार ( जनरल डु प्रेकुसीन, १६०८) ावन्स 
मे ३९० धालज्िर्या थीं। इनसें कम से कम १०० पर गभ गिराने का सन्देह 
था। उनसे से एक ने स्वीकार किया था कि उसने प्रतिसप्ताह ३ गर्भपात किये 
थे। अर्थात्‌ वष भर में १४०। यदि सन्देहअस्त धात्रियों की सेख्या १०० 
मान ली जाय तो हम देखते हैं कि ४०,००० की जन-संख्या में प्रतिवर्ष 
३०,००० गभ गिराये जाते हैं। इसलिए यह सिद्ध हैं कि छायन्स में जन्म की 
अपेक्षा गर्भपात अधिक है |? 


एम० च्यूरो कहते हैं कि फ्रांस में 'लेकमत पर म्ण-हत्या का काई प्रभाव 
नहीं पड़ता । इसीलिए श्रदाल्त पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।? 
'पालियामेंट द्वारा बिना कोई परिवतेन कराये ही रवाज ने कानून का रद्द कर 
दिया ।? ऐसी दशा में सेोवियट रूस ने गर्भ गिराने के लिए सब सामग्री से 
युक्त चिकित्सा-भवनों की स्थापना करके एक ग्रकार से प्रशंसा का काय्ये 
किया है। यह वास्तविकता का स्पष्टरूप से स्वीकार कर लेना हैं ओर बुरे 
सादे का अच्छे से अच्छा बनाना है । वोलशेविकों के व्यभिचार को सम्य 
योरपियन लोग बड़ा भयझ्ूःर बताते हैं | और उनके प्रतिवर्ष एक बड़ी संख्या 


य के: 


में गम गिराने पर आश्चय्य करते हैं । परन्तु अमरीकन ढोगों की भांति रूसी 
लोग अपने गभपातों को छिपाते नहीं । 

गर्भपात से शिश्ु-हत्या एक ही कृदम पर है । और शिशु-हत्या भी किसी 
अश में कम नहीं हें। एक ऐसे समय में, जब कि भारतवर्ष से शिशु-हत्या 








सकपिक्रमबकन्‍क-न 7० लस--न+ ८० 


अप्स-का 


3 अ+- अनु इेल इस २म मकर पल्‍- मम सबुनमदाल्‍ -.. पता ५ - 








5. "पककुल- 





बढ 
न] 
+ 


२६० दुखी भारत 


मिट रही है, कुछ पाश्चात्य देशों में इसकी बृद्धि हो रही है, ओर 
इस वृद्धि का कारण भी बिलकुल भिन्न हें। फ्रांस के सम्बन्ध में एस० 
ब्यूरो कहंते हैं।ः:--- 


“गर्स-पात के साथ ही साथ शिशु-हत्या, माता-बहन के साथ व्यभिचार 
के जि, ऐसे होते हे कप के, 8१०५. 
और ऐसे ऐसे पाप होते हैं कि प्रकृति अत्याचार से घबड़ा उठती है । शिक्षु-हत्या 
के सम्बन्ध में विशेष कहना नहीं हैं। अविवाहिता माताओं का समस्त खुचि- 
धाएँ अदान की गई हैं । गर्भावरोध तथा गर्भपात का बाज़ार गसे है । किर भी 
शिशु-हत्या का पाप बढ़ता ही जा रहा हे। सम्माननीय कहे जानेवाले लोगों के 
कह ४ ७० आर, कप 
हृदयों में अब इसके प्रति पहले जेसा घणा का भाव नहीं पेदा होता । ऐसे व्यक्तियों 
को ज्यूरी लेग भी अपने निर्णय में प्रायः “निरपराध” घोषित कर देते हैं ।” 


शिशु-हत्या| के सम्बन्ध सें फ्रांस के न्यायालयें का ककाव किस ओर है ? 
इसको दिखलाने के लिए एम० व्यूरो ने निम्नलिखित दो उदाहरण उद्छ्त 
किये हैं:-- 


“फ्रवरी १६१८ ईसवी में ठायर जिला के लिए स्थापित एसाइज़ की 
अदालत ने एफ० ओर डी० नाम की दो कुमारियों का शिक्षु-हत्या के अपराध 
में दो भिन्न भिन्न मुकदमे) में छोड़ दिया। पहली खत्री के कुटुम्बियों ने 
उसके पहले शिश्षु की भांति इस शिशु का भी पालन-पाषण करने 
का वचन दिया था । परन्तु उसने इसका ध्यान न कर नव-जात के 
पानी में डुबोकर मार डाछा था । डी० नामक कुमारी ने अपने शिश्षु का गढ्ला 
घैट कर ओर उसका सिर दीवाढ पर पटक कर उसे समाप्त कर दिया था । 


._ “मार्च १६४१८ ईसवी सें सीन के ज्यूरीगण इससे भी बहुत आगे निकल 
गये । और छा स्कैला की मेरिया एम० नामक २१३ वर्षीया नर्तकी को छोड़ 
दिया । इस नतंकी ने अपने शिश्व की जिह्ला बाहर खींच लेने की चेष्टा की थी, 
उसकी खोपड़ी का चूर कर डाढा था और उसका गला काट दिया था। इस 
कृति के पश्चात्‌ उसने छाश का एक आलमारी में छिपा दिया था। यह फ्रांस 
की राजधानी की साच १६१८ की उस समय की घटना है जब, उन रक्त के 
प्यासे दिनों के आरम्भ में, देश की युवावस्था के सुमन खत्यु का सामना करने 
गये थे ताकि फ्रांस बना रहे ।?? 


% वही पुस्तक, घट शे९ । 
' उसी पुस्तक से, छष्ठ ३९, पादुटिप्पणी । 
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हू, कर # 


यह शिक्षु-हत्या, उन जातियों की अपेक्षा जे! बिगड़ी हुई प्राचीन प्रया 
के वशीमृत होकर शिक्षु-हत्या करती हैं, कहीं अधिक जान बूछ कर की जाती 
हैं। इस बात पर विचार करते हुए बच्चों के श्रति कठार भाव और 
“उनके विरुद्ध किये गये पापाचार? पर किसी को आश्चय्य नहीं करना चाहिए । 
अस्तु, इस विषय पर हम एक एथक्‌ अध्याय में विचार करेंगे । 

येरप ओर अमरीका के अन्य इससे भी भयक्लर पापों--माता-बद्न के साथ 
व्यभिचार, पाशविक व्यभिचार इत्यादि---का वर्णन अ्रत्यन्त भड़कानेवाल्ला 
ओर बीभत्स होगा । अतः डसे हमने छोड़ दिया है। जो इनके सम्बन्ध में 
जानना चाहें वे ब्छाच, क्रेफ्ट एवनिज्लन, ओर दूसरे सरकारी चिकित्सकों के 
ग्रामाणिक अन्य पढ़े। 

कै: नह शः न्‍ः 


मिस मेये ने एग्लो इंडियन अफूसरों की गणना सन्‍्तों में की है । वह कहती 
४) ० ५ पे ६१ धर कल 5२ 
हँं--उनसें बहुत से साथु हैं। ये 'साथु” लोग सन ही सन में उसकी गन्दगी-संग्रह 
पर प्रसन्न हो रहे होंगे। क्योंकि यह उनके राजनेतिक विरोधियों को दुष्ट और 
७५० का रु ब९७ 
कामी के रूप में उपस्थित करती है। हम उनकी समाज पर शआाक्षप करना नहीं 
चाहते । परन्तु उन्हें यह बतला देना उचित है कि यदि एक अमरीकृन यात्री ने 
भारतीय धर्माचरण का वरणणन करने के लिए अलकतरे की कृची का प्रयोग किया 
है तो दूसरे ऐंग्लो इंडियनों का चरित्र-चित्रण करने सें भी ऐसा ही कर सकते हैं 
ओर सच ते यह है कि किया भी है। मिस मेये की पुस्तक के इंगल्षिश प्रका- 
शक--जेनाथन केप--ने केवक & वष पूर्व वारबारा विड्ञफील्ड स्ट्रेटफोड? 
नामक एक अगरेज़ महिला की पुस्तक प्रकाशित की थी । इस महिल्ला ने कदाचित्‌ 
मिस मेया की अपेक्ता भारतवष में श्रधिक समय व्यय किया था। इस पुस्तक में 
एंग्लो इंडियनों के समाज के सम्बन्ध में निम्नलिखित वणेन मिलता है#:--- 


“क्योंकि इस पृथ्वी पर एंग्लो इंडियन से वढ़कर बुरा समाज कभी नहीं 
था । कल्ा-साहित्य ओर सद्जीत तो मानें उनके लिए हे ही नहीं । युद्ध के दिनों 





#मारतवष ओर अंगरेज़, भूमिका-लेखक, साननीय श्रीनिवास शास्त्री, 
(१६२३) पृष्ठ ३५ । 
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में उनकी यह सुख-भोग की इच्छा ओर गम्भीर परिणामों से भागने की ग्रवृत्ति 

विशषरूप से स्पष्ट हो! गई थी । यदि कोई युद्ध के आरम्भ के दिनों में इंगल्ड 

के अन्धकारमय ओर दुःखी जीवन से निकल कर सीधा भारतवष के इस 

सुख में मप्न तथा विचारविहीन समाज में प्रवेश करता तो उसके आश्चय्य का 

ठिकाना न रहता । यहाँ यह कहना कठिन था कि कहीं कोई युद्ध भी हो रहा 

है। इसमें सन्देह नहीं कि सरकारी तौर पर किये गये उत्सवॉ---जैसे सिविल 

सविस आर रेजिम्रेंट सम्बन्धी नृत्यों का कुछ काहढू के लिए बन्द कर दिया 

गया था । परन्तु तब भी यर्थेष्ट चहरढू-पहलक रहती थी। झूब में प्रति सप्ताह या 

सप्ताह में दो बार नृत्य होते थे | खेल-कूद के मेंदानों और व्यायाम-शालाओं 

में अच्छी भीड़ रहती थी | सरकारी अफसरों की ओर से दावते होती रहती 
ह थीं। व्यक्तिगत सहभोजों का भी बाहुल्‍य था। आगे क्या होनेवाला हे ? इसकी 

किसी का चिन्ता नहीं प्रतीत होती थी । युद्ध के समाचार जानने की भी किसी. 

का विशेष इच्छा नहीं होती थी | सच बात तो यह है कि युद्ध की चर्चा ही 

हुत कम होती थी ।?? 


ऐंग्लो इंडियन समाज के ख्त्री-पुरुष-विषयक सदाचार के सम्बन्ध में इस 
अँगरेज़ महिला ने लिखा हैं :--- 


४ एंएलो इंडियन समाज के विरुद्ध ग्रायः यह आक्षप किया गया है कि उनका 
सदाचार-सम्बन्धी आदर्श इगल्‌ड की अपेक्षा निम्न कोटि का हे । परन्तु इस 
समाज के समर्थकों ने इस बात का सदेव घोर-विरोध किया है । वहाँ परिस्थिति 
ही स्ेधा भिन्न हे । ओर इस बात को ध्यान में रखकर कि अस्थायी नोकरों 
का जीवन सुखभाग को ही सब कुछ समझरू बेठता है, हमें उनके सम्बन्ध से... 
सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए |... ...किसी प्रकार भी हो यह बात 
अवश्य कातूहल-पूर्ण है कि जो श्रोमती स्मिथ यदि सौभाग्य से ब्रोमली, या 
पिनर या पश्चिम हेस्‍्पस्टेड में रहने का स्वच्छु ओर छोटा सा गृह पा जातीं तो 
निष्कलड्डू, योग्य, सुग्ृहिणी, ओर सुमाता होतीं, सम्मान से ऊब जातीं और 
केवल अपने बच्चों में, अपने ग्रहकाय्य में आर अपनी अल्पसंख्यक सहेलियों 
में निमम्त रहतीं, वे ही दुर्भाग्य से भारतवष में रहने पर सासारिक वासनाओं में 
फंस जाती हैं, केवठ् सुख-भोग की बातें सोचती हैं ओर अतिमास एक नये 
युवक” का अपने पास रखती हैं। क्योंकि भारतवष में ग्रायः अत्येक खत्री, 
जिसकी अवस्था €० वष से कम. होती है, अपना एक ख़ास “युवक” रखती 
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० कसी पुस्तक से, एष्ट ३६-३८ 
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है। उसी के ,साथ वह सवार होकर निकलती है, नाचती हे और पहा- 
ड़ियें में सैर करने जाती है । छूब में निरन्तर वही युवक उसकी 
हक] ३5 है कफ “< के 
सेवा में रहता है । वास्तव में वह लाडे बायरन द्वारा प्रशंसित 'अ्रमी 
नैोकर! का ही प्रायः सब काम करता है। इसमें सन्देह नहीं कि 
ये चन्लुठ मित्रताएं घनी-भूत होने पर विभिन्न रूप धारण कर लेती हैं। कुछ 
वास्तविक मित्रता में ओर कुछ गम्भीर प्रेम में परिणत हे। जाती हैं। पर 
उनमें से अधिकांश प्रेम के खेठ, नष्टप्राय योवन-गुमान के सनन्‍्तोष, ओर जो 
स्त्रियां यह सुनकर 43 हा उठती हैं कि वे इन सब बातों में अ्नुरक्त आर 
दृढ़ पत्नियाँ नहीं हैं उनके आवेश-पूणें सेल-सपाटों के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं होतीं [******?? 

आगे ऐसी ही बातों का सर्विस्तर वर्णन किया गया है। परन्तु उन्हें हम 
यहाँ उद्ध त नहीं करना चाहते। भारतवष के त्रिटिश-समाज का अपमान करने 
की हमें तनिक भी इच्छा नहीं है । परन्तु यदि वे मिस मेये के सुर में सुर 
मिलाना थ्रारम्भ कर दे तो उन्हें यह स्मरण दिलाया जा सकता है कि मिस 
मेये भारतवासियों के सम्बन्ध में जितना जान सकती है, बारबारा विद्ञा- 
फील्ड स्ट्रेडफो्ड से अपने इन चचेरे भाइयों के सम्बन्ध में उससे कहीं अधिक 

अच्छा ज्ञान रखने की आशा की जा सकती है । 

मिस मेये अपने विषय-सोग-सम्बन्धी गन्दे वर्णोनों का पत्च समर्थन करने 
के लिए एबे डुबोइस के सन्देहजनक प्रमाणों का उपस्थित करना भी अ्रनाव- 
श्यक समझती है । हम देख चुके हैं कि एबे भी उसके इस कथन का सम- 
थेन नहीं करता कि भारतीय ख्त्रि्या भारत के पुरुषों की पहुँच में जाने का 
साहस नहीं कर सकतीं । इस संबन्ध में उसके पास प्रमाण-स्वरूप केवल 
मार्शल छा के समय की एक सूचना-पत्र की कथा हें जिसकी कि बहुत कुछ 
निन्‍्दा हो चुकी है। उसने यह सूचना-पत्र मार्शल का ओर अशान्ति के सेबन्ध 
में हन्टर कमेटी द्वारा की गईं जांच-पड़ताल के विवरण में से खाद निकाला 
है। कांग्रेस की जाँच-समिति ने जिसके सदस्यों में महात्मा गाँधी ओर स्वर्गीय 
सी० आर० दास भी सम्मिलित थे, इस कथा का अनुसन्धान किया था ओर 
अपने विवरण में इसे पूर्ण रूप से असत्य सिद्ध कर दिया था। इस बात का 
मिस भेये। कहीं उल्लेख तक नहीं करती । सच तो यह हे कि इस संबन्ध में 
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भारतीय आदर्श विशेष उच्च है। डाकूर कार्नेलियलस ने अपने करेन्‍्ट हिस्ट्री 
( चालू इतिहास ) के लेख सें---इसके कुछ अंश उपसंहार में मिल्गे--मिस 
मेये के इस आज्षेप पर टिप्पणी करते हैं कि 'जिन किलों और छावनियों में 
ब्रिटिश सिपाही रहते हैं उन्हीं के आस पास ख्तियाँ सुरक्षित नहीं रहतीं ।” मिस 
विज्ञफील्ड स्ट्रेटफोड ने अपनी 'भारत और अँगरेज़” नामक पुस्तक में भार- 
तीय सदाचार के इस श्रद्धा पर लिखा है#:--- 


“यह कभी सिद्ध नहीं किया गया कि बलवे के दिनों में एक अंगरज 
महिला का भी सतीत्व नष्ट किया गया हो । कानपूर सें भी सिपाहियों ने ख्री 
आर बच्चों की हत्या करना इृढ़ता के साथ अस्वीकार कर दिया था और इस 
काम के लिए बाज़ार से मुसलमान कृसाई बुलूवाये गये थे । यह बात सरकारी 
काग़जों में दज है कि १८२४ इसवी में बारकपुर के बलवे में बलवे के नेताओं ने 
अपने आप यह पवित्र प्रतिज्ञा की थी कि चाहे जो हे। वे यरारपियन स्त्रियों और 
बच्चों को कोई कष्ट न पहुंचावेंगे ओर न उनकी छुज्जा अपहरण करेंगे । बलवे 
के दिनों तक एक अ्ँंगरेज़ श्रफूतर अपने बच्चों का सिपाहियें के घरों में जाने 
देता था और डनके साथ खेलने देता था । और जब तक बन्दूकों की आवाज़ 
साफू साफ नहीं सुनाई पड़ने छगी तब तक खियों को अपना निवास छोड़ने 
का कष्ट नहीं उठाना पड़ा था । सर एण्ड फ्रसर कहते हैं--“वे (भारतवा्सी) 
भत्नी ख्त्रियों के प्रति, चाहे वे योरपियन हैं। चाहे भारतीय, वीरतापूर्ण सम्मान 
प्रकट करते हैं ओर उनकी प्रशंसा करते हैं ।?? 





#उसी पुस्तक से, पृष्ठ १२६ । 












उन्नीसवाँ अध्याय 
मिस्टर विन्सटन चचिल के लिए एक उपहार 

“हिन्दू” के नवीन वाषिकाडूः में लिखते हुए कर्ने जे० सी० वेजउड हमें 
बतलाते हैं कि किस प्रकार मिस्टर विन्स्टन चचिल, ब्रिटिश चान्सलर आफ 
दी एक्सचेकर, ने पालियामेंट के एक बरामदे में उनके पास से निकरछते हुए 
उन्हें मदर इंडिया की एक प्रति उपहार-स्वरूप भिजवा देने की इच्छा प्रकट की 
थी । परन्तु कर्ने्र साहब उस पुस्तक का पहले ही पढ़ चुके थे। उपहार के ही 
रूप में उन्हें उसकी एक प्रति मिल चुकी थी | मिस्टर चचिल ने पूछा--्या ! 
पढ़ चुके | अब आप अश्रपने मित्रों के सम्बन्ध में क्या सोचते हैं ?? इसी में 
उन्‍होंने वास्तविक घृणा ओर क्रोध के साथ इतना ओर जोड़ दिया--ममें 
शिशुओं के ऊपर किये गये इन घोर श्रत्याचारों के अतिरिक्त आर कुछ भी 
सहन कर सकता था ।? 

मिस मेयाो की पुस्तक में शिशुओं के ऊपर किये गये अत्याचार के जो 
उदाहरण आये हैं उन्हें पढ़कर मिस्टर चर्चित्ट अत्यन्त भयाकुछ हो उठे हैं। 
मिस्टर चचिहू उस ढड़ः के राजनीतिज्ञ हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार काम 
करने पाव तो संसार में बिलकुठ शान्ति नहीं रह सकती । उस साम्राज्य का 
अभाग है जिसकी वाग्डोर ऐसे हाथों में है । मिस मेयो ने शिशुओं के ऊपर 
अत्याचार-सम्बन्धी जो आक्षप किये हैं उनका आधार १८६३१ ईसवी में भारत- 
व के मसहिला-डाक्टरों-द्वारा बड़ी व्यवस्थापिका सभा में उपस्थित किया गया 
एक प्रार्थना-पत्र हे । सूची में कुछ १४१ घटनाएँ हैं। इनमें से मिल मेये। ने 
७ अत्यन्त बुरी घटनाओं को चुना है। भारतवर्ष ३९ करोड़ ६० छाख मानवों 
का देश हैं जे लगभग बीस राख वग मील भूमि सें बसे हुए हैं। ऐसे देश 
में दस-बारह घटनाओं के आधार पर सारे देश के ऊपर काई आक्षप नहीं किया 
जा सकता । परन्तु यह बात महत्त्व से खाली नहीं हे कि मिस सेये के अपना 
पक्त समर्थन करने के लिए. एक ३० वध प्राचीन सरकारी कागज की खोज 
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रनी > क ज्चि छू 
करना पड़ी। अस्तु । अभी हाल ही में स्वयं मिस्टर चचिक्त के देश के सम्बन्ध 
... मे वहां के लाकग्रिय लेखक--एक धूल माड़नेवाले सज्जन” ने निम्न-लिखित 
बात लिखी थीह#+--- 


हमारे बड़े शहरों में आधुनिक बाल-जीवन की क्या अवस्था है ? इसको 
!' समभने के लिए १६ वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए और १४ बष से कम 
... आयु के बच्चों के लिए कानून बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में पहले 
गम्भीरता के साथ विचार कीजिए । इन शिश्षुओं की माताएँ कहाँ हैं ? उनके 
..... भ्रृह-जीवन की क्या दशा थी ? क्या देश के ख्रीत्व के सम्बन्ध में कुछ पूछना 
"उचित नहीं है ? क्‍या आर्थिक परिस्थितियों के गौण परिणामों की ओर बहक 
... जाना मूखता नहीं है ? द 
| ' उपन्यास-लेखिका मिस छ्लिमेन्स डेन ने शिशुओं के ग्रति की जानेवाली 
निर्देयता का अश्व उठाया है। यह भयद्लर और वर्णनातीत नि्दयता हमारे 
समस्त बड़े नग्रों और कृरबों में पाई जाती है। और न जाने किस अज्ञात 
कारण से मजिस्ट्रेट छोग इसके लिए बड़ा हलका दण्ड देते हैं। 


है निद्‌ ३ आर 3 रे 
. उसने समस्त निद्यताओं से घृणित निर्दंयता--बच्चों पर किये गये आक्र- 


मणों--के सम्बन्ध में लिखा है । उसके लेख से मैं निम्नलिखित उदाहरण 
उद्धत करता हूँ:-- 


“बच्चों के अति व्शनातीत अपराध करनेवालों के साथ ग्रायः क्या व्यवहार 
25 ५ ७.७ अप लिये पु 
किया जाता है यह बिना किसी चुनाव के समाचार-पत्रों से लिये गये निम्न- 
लिखित उदाहरणों से प्रकट हो जायगा। मैं बहुत सी विस्तृत बातों को छोड़े 
३ किया के ९९० हे 
दंती हू क्योंकि वे सब छापी नहीं जा सकती हैं:-- 
ह र हि का जे पे पूः रः 
चार वष के एक शिशु पर चोट करने की चेष्टा करने के लिए पूर्व के 
सुचरित्र के कारण केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया ।? 
सात वष के शिश्ष पर चोट करने के अपराध में ६ महीने की सज्ञा 
दी गई ।? 
'चार वर्ष के शिशु पर चोट करने के लिए दो पौंड जुमाना किया गया ।! 
'सात वर्ष के शिशु पर आक्रमण और अनाचार करने के आपराध में 
चेतावनी देकर छोड़ दिया गया । 
व तन न न नरम पल न जन ताक नरम नर ८३9 +- ८ पर ३53 5 
__#दी ग्छास आफू फेशन ( शल्घार-द्पण ) सिल्‍स एण्ड बून लन्दन, 
१8२२, पृष्ठ १४६-१४७॥। 
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“सी दिन दो बालिकाओं पर आक्रमण करने के लिए चेतावनी देकर 
छाड़ दिया गया ।? 

“(तीन छोटे बच्चों पर आक्रमण करने के अपराध में--मुकृदसमे का विवरण 
प्रकाशित करने के योग्य नहीं हे--रपाँच पॉड क जुर्माना किया गया ।! 


बारह व्ष के शिशु पर आक्रमण करनेवाले को (जिस पर पहले उसी 
प्रकार के ६ अपराध लगाये जा चुके थे » तीच मास की सज़ा दी गई ।' 


“शक धूल माडनेवाले सज्जन! अपने पाठकों को स्मरण दिल्ाते हैं कि 
हम साइवेरिया के सम्बन्ध में नहीं पढ़ रहे है । हम संसार के सबसे बड़े देश 
के सम्बन्ध से ओर उस देश के सबसे बड़े शहरों के सम्बन्ध में पढ़ रह हैं । 
क्या आध्िक परिस्थितियों के गाण परिणामों की ओर बहक जाना मूर्खता नहीं है 
ख्त्रयां बहुत बुरी हाती जा रही है । नतिक अधःपतन हो र । अथे-शास्त्र 
से इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं। जो सबसे धनी हैं उनमें भी ओर जा सबस 
द्रिद्र हैं उनमें भी यह प्रवृत्ति देखने में आती है | यह आर शिक्षा के सुप्रबन्ध 
से यह समस्या हल नहा हे। सकती । समाज के प्रत्येक वर्ग में आर समस्त 
दशाओं में सदाचार को कोई स्थान प्राप्त नहीं रह गया। इन बातों से भिन्न ख््री 
सब्त्र असामयिक समझी जाती है ।?? 


मिस्टर विन्सदर चचिल बिटिश केबिनट के एक सदस्य हैं। उन्हेंन 
डिपार्टमेन्टछ कमेटी का वह विवरण देखा होगा जिसे सम्राट ने छोटे बच्चों के 
विरुद्ध किये गये काम-वासना-पूण अपराधों की जांच करके पाहछियामेंट में 
उपस्थित करने की आज्ञा दी थी; । इस विवरण पर २ दिसम्बर १६२४ की 
तारीख पड़ी है । इसके सदस्यों में तीन ब्रिटिश-महिल्ाएं थीं। यह कमेटी 
पहले २८ जुलाई सन्‌ १६२४ ईसवी का मज़दूर-दुल ने बनाई थी। ओर 
फरवरी १६२४ ईंसवी में साम्राज्यवाद-दलू ने भी इसे स्वीकार कर लिया 
था । इस दल ने पुराने सभापति के मर जाने पर एक नया सभापति चुना था । 


अप 


में इस कमेटी के विवरण के अग्रलिखित अंश मिस्टर चचिह्ल का भेंट करता हू । 


न नह“ पाननननकन-न मन +व-3 मनन न--+ल “नल "जल लडननक तन (७५००००+०+».-+-- न नितिन कमल भला तह. गा: नागा 


४६ सम्राट के स्थायी कार्य्यालय से प्रकाशित, १६२६ ॥ ( सी० एम० डी० 
२९६१ ) हाल ही में लेडी अस्टर की अध्यक्षता में एक डेपुटेशन सर डब्लू- 
एम० ज्वान्सन हिक्‍स से मिला था कि इस विवरण में सिफारिश की गई बातों के 
अनुसार काय्ये आरम्भ किया जाय आर स्वीकृति की आयु १४ वष से बढ़ाकर 
१६ वध कर दी जाय । 
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। श्क््८ दुखी भारत 


४#«०-रथ 
क्ष्फाा 7 


स्ल्च्का 


इस विवरण में उन बातों का वर्णन किया गया है जो पुलिस का मालूम 
हैं और जिन पर अदालत में मुकृदमा चढू चुका है। विवरण के अन्त में 
उपसंहार ३--में ए से लेकर ईं तक अ्ूुचक्रों में इसके आड़े दिये गये हैं । 
..._ थर्हा इन अड्ड-चक्रों का संक्षिप्त रूप दिया जाता है । 


ल्ड्आ- 5 








वाषिक ओसत वाषिक औसत 

हे १६०६ से १६१३ तक १६२० से १६२४ तक 
'. गभ्रप्राकृतिक व्यभिचार ..... ६२ ६२ 
|... श्रप्राकृतिक व्यभिचार 

का करने का उद्योग --«.. &£६ २१९ 

« ».. बालकों के साथ 

जे व्यभिचार ०. पडे२ १७६६ 

..! बलात्कार «५. १४९४ १२० 

. «स्त्रियों पर व्यभिचार के लिए 

न आक्रमण «« १६२६ १४१०९ 


स्‍कः+ज 


..._ ६३ वष से कम आयु की 
; बालिकाओं के साथ 








हा अष्टाचार «०» १३७ ७8 

! . १६ वष से कम आयु की 

रा बालिकाओं के साथ ऋष्टाचार ,,,. २१४ १८४ 

|... माता-बहन आदि के साथ 

या व्यभिचार ०. ४६ ८६ 
.' कुल »««. १9६5१ २,४३२ 


क्‍ यदि इन अडूूनें की एथक्‌ छथक्‌ जाँच की जाय तो ज्ञात होगा कि गेट ब्रिटेन 
... में उलिस की जानकारी में बाढकों के साथ व्यभिचार के अपराध १६०६ से 
... १४१३ तक २६० अतिवर्ष के हिसाब से किये गये और ३६२० से १६२४ 
5. तक ४५३ अतिव्ष के हिसाब से किये गये । ये अड्ू ऊपर के चक्र में दिये गये 
.... प्रथम तीन विषयों से सम्बन्ध रखते हैं । १४२४ ईसवी में इन तीनों प्रकार के 
.... अपराधों की संख्या ७०; २६५ और १ पर*--अरथांत्‌ कुछ मिक्ा कर €२० थी | 


१३ व से कम आयु की बालिकाओं के साथ अ्रष्टाचार के अड्डूः भी महत्त्व- 
पूर हैं । 





ऊ 


मिस्टर विन्सटन चचिल के लिए एक उपहार २६६ 


इस बात के विश्वास करने का यथेष्ट कारण है कि “जा अछू पुलिस को 
ज्ञात हैं? वे वास्तविक अडुगें से बहुत कम हैं । कतिपय स्वाभाविक कठिनाइयों के 
कारण यहां ऐसे अपराधों की संख्या विशेषरू्प से अधिक है जिनका पुलिस को 
पता नहीं चढा ओर जिनके लिए किसी का दण्ड नहीं दिया गया। विवरण 
के १६ व पेराआफ में हम पढ़ते हैं:--- 


“स्वजनों के साथ व्यभिचार--कुटुम्ब के भीतर अपराध किये जाने पर 
कुठुम्बी जनों के विशेष पारस्परिक सम्बन्ध के कारण पुलिस का उसका पता 
उगान से बड़ी काठनाई का सामना करना पड़ता हे। माता बहन या बेटी ऋ 
साथ व्यभिचार किये जाने पर यदि अपराधी पकड़ा जाय तो कुट्ठम्ब उस पिता 
था भाई की सहायता से कई वष तक वज्चित रह सकता है तथा कुटुम्ब को 
डसके कारागारवास के समय तक दरिद्रों के लिए कोष से सहायता मिलने के 
अतिरिक्त ओर कहीं से आय नहीं हा सकती | इसलिए इस बात को पुलिस के 
कम्मंचारी तथा अन्य अनुभवी सज्जन तुरन्त स्वीकार कर लेते हैं कि कुट्ुम्ब के 
भीतर व्यभिचार की जितनी शिकायतें पहचती हैं वास्तव में उनकी संख्या उससे 
कहीं अधिक होती हे ।”? 


१० 


विवरण के दशम भाग में कमेटी लिखती हे कि छोटे बच्चों के साथ किये 
गये व्यभिचार के अपराधों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है;--- 


“पुलिस का जितने अपराधों की जानकारी रहती हे वह उसकी अपेक्षा 
इतने कम व्टोगों पर अभियेग लगाती है कि देखकर चकित रह जाना पड़ता 
है । यह अनुमान किया जा सकता है कि इन अपराधों की सूचना मिलने पर 
पुलिस यथासम्भव शीघ्र कारवाई नहीं करती परन्तु हमें सनन्‍्तोष हे कि इस 

अन्तर से यह बात सिद्ध नहीं होती । 


“प्रमाण न मिलने की घार कठिनाई, अपराध का समर्थन न होना, ओर 
अदालत में उपस्थित किये जाने से पूर्व वादी की जाचि-पड़ताल करना आदि 
ऐसी बातें हैं जिनके कारण भी पुलिस अपराध को जानती रहती हे पर कोई 
कारवाई नहीं कर सकती। हमें ऐसी घटनाय बतलाई गई हैं जिनसे केवल 
इन्हीं कारणों से कोई कारवाई नहीं की गई; यद्यपि अपराध करनेवाला पुलिस 
को ज्ञात था। 











२७० दुखी भारत 


“हमारी समर में अपराधियों की एक बड़ी संख्या के छोड़ दिये जाने 
के बहत से कारण है | उदाहरण के लिए बच्चों की साक्षी पर दबाव पड़ना 
अगर उनका काई समरथेक न मिलना ।?? 


और एक कठिनाई यह भी है कि “कचहरिया जब तक कोई समर्थन 
ः, ३५७ ४. हक ९ कर 
करनेवातल्या न हा शिशुओं की बिना शपथ ली गई साक्षी पर कारवाई नहीं कर 
सकतीं ।? कचहरियों ने प्रायः (३० वर्ष या ११ वष के शिश्ञु की भी शपथ पर 
आप रेप ए में $ .ु ७ । 
ध्यान देना अस्वीकार कर दिया हे ।! समथन के सम्बन्ध में जो कठिनाइर्याँ 
उपस्थित होती हैं थे विवरण के ६८ वें अश में दज हैं । 


2 


“अपराध का समर्थन आप करना ग्रायः असम्भव होता है । क्‍योंकि 
जो लाग अपराध करते है वे इस बात की बड़ी सावधानी रखते हैं कि उनके 
अपराध ऐसी परिस्थितियों में न हों जो उन्हें पकड़वा दें। इसलिए होता यह 
है कि किसी कस आयु के शिशु पर घार अत्याचार किया जाता है पर अदालत 
को समथन के अभाव के कारण, जानते हुए भी अपराधी को छोड़ देना पड़ता 
है । हमारे देखने में ऐसे बहुत से उदाहरण आये हैं ओर हमारे पास इस बात 
का प्रमाण है कि अदालतों का शिशु का शपथ-विहीन वक्तव्य ध्यान से सुनकर 
इस निश्चय पर पहुंचने पर भी कि वह सत्य कह रहा है, सुकदमा खारिज कर 
दुना पड़ा हैं । नीच एक मामले का उदाहरण दिया जाता है। इसमें एक व्यक्ति 
व्यभिचार के लिए छोटे शिक्षुओं पर आक्रमण करने के अपराध में & बार 
अदालत में छाया गया था :--- 


२७ माचे १६२२--पांच वष की बालिका पर व्यभिचार के लिए आक्रमण 
मुकदमा उठा लिया गया था| 


२७ माचे १६२३---सात वर्ष की बालिका पर व्यभिचार के लिए. आक्रमण 
अपराधी छोड़ दिया गया । 


२७ जून १६२३--तीन वष की बालिका पर व्यभिचार के लिए. आक्रमण-- 
सुकृदमा खारिज कर दिया गया। 


२१६ नवस्बर १६२३--साढ़े तीन वष की बालिका पर व्यभिचार के लिए 
आक्रमण---अपराधी छोड़ दिया गया | 


२७ जून सन्‌ १६२४---चार वष की बालिका पर व्यमभिचार के लिए आक्रमण- 
बारह महीने का कठिन कारागार दिया गया । 


मिस्टर विन्सटन चचिल् के लिए एक उपहार २७१ 


“यह तो सम्भव हो सकता है कि भिन्न भिन्न शिशुओं के प्रति इतने 
अपराध करनेवाले का प्रथम अपराध में समर्थन करनेवाले के अभाव में छोड़ 
दिया जाय । परन्तु यह वात समरू में नहीं आती कि उसके पश्चात्‌ भी वह 
व्यक्ति दूसरे शिशुओं पर आक्रमण करता रहता हे ओर कानून उसका कुछ 
न कर सकता । अन्त में जब वह ऐसी परिस्थिति में पाप करता है जिसमें शिशु 
के बयान के समथक मिल जाते हैं तब कहीं जाकर उसे सज़ा मिलती हैं ।”" 


उप ए्‌ कक... की 
१३ वध से १६ वष की आयु तक की बालिकाओं के सम्बन्ध में इस 
कमेटी की सम्मति है कि ऐसी जितनी घटनाओं का पता पुलिस श्रार अदालत को 
चल्ठता है वास्तविक संख्या उससे कहीं बढ़ कर होती हे । कमेटी कहती है :--- 


“इस प्रकार के अ्रपराध में वे घटनाएं हैं जिनमें बालिका ओर उसके 
अष्ट करनेवाले पापी के अतिरिक्त यह बात किसी ओर का मालूम नहीं हो 
पाती । ऐसे अपराधों का पता गर्भधारण के पश्चात्‌ चलता है । इनमें से 
अधिकांश कुमारियाँ सरक्षण-गृहों, या मातृ-भवरनें में जाकर गुप्तरूप से शिशु 
को जन्म दे आती हैं ओर छुलिस का कभी सूचना तक नहीं मिलती कि कोई 
अपराध हुआ है । 

“स्वास्थ्य-विभाग के मंत्रि-मण्डट की सहायता से हमें ऐसी “माताओं 
ओर शिशुओं के! लिए खुले ७२ गृहों की जांच करने का अवसर मिला । 
हमें ५ जून १६२४ ईंसवी का समाप्त होनेवाले वर्ण में इन ग्रहों में १६ वष 
से कम आयु में गर्भवती होनेवाली जो कुमारियां शिशुओं का जन्म देने 
आई थीं उनकी संख्या का भी पता चला हैँ । ३५ गृहों से यह मालूम हुआ 
कि उस वर्ष उनमें ऐसी कोई कुमारी नहीं भर्ती हुई । ३७ गृह के विवरण 
सें ज्ञात हुआ कि उनमें १६ व से कम शआयु में गर्भवती होनेवाली कुल 
७८ कुमारियां भर्ती की गईं थीं । इन ७८ कुमारियों में से ४४ के साथ कोई 
कानूनी काय्यवाही नहीं की गई। इस गकार ज्ञात अपराधों में £६ प्रतिशत 
ऐसे हुए जिन पर काई काय्यवाही नहीं की गई | 

“यह स्मरण रखना चाहिए कि १६ वर्ष से कम आयु क्टी बालिकाओं के 
साथ जो अश्टाचार किये जाते हैं उनमें बहुत न्‍्यून दशाओं में गर्भधारण होता 
हैं । अपराधों के संख्या-चक्र से ज्ञात होता हैं कि १६ वर्ष से कम आयु की 
बालिकाओं के विषय-भोग-सम्बन्धी ज्ञान के २०० अपराध प्रति वर्ष पुलिस 
को मालूम होते हैं। इन २०० अपराधों में व्यभिचार के असफल उद्योग! 
भी सम्मिलित हैं। जब्र केवछ अविवाहिता माताओं के लिए ३७ जनन-यगृहों से 
७८ गर्भधारण की घटनाओं का पता चलता है और ऐसी “माताओं और 
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शिशुओं” के लिए खुले अन्य ग्रहों की संख्या १०१ हे (गरीबों के कानून के 
अनुसार बने ग्रह, अस्पताल और दूसरे मातृ-भवन भी प्रायः सबके सब ऐसी 
ख््रियां की जो सहायता करते हैं वह अलग ही है ) तब यह स्पष्ट है कि यदि 
प्रत्येक अपराध की सूचना पुलिस का मिलती तो १३ वध से १६ वष की 
आयु की बालिकाओं के सम्भोग-सम्बन्धी ज्ञान के सरकारी तार पर दर्ज किये 
गये अड्डः २०० से बहुत ऊपर हो जाते । ऐसे ग्रहों के सन्‍्चालुक लोग इन 
अपराधों की सूचना पुलिस को देने में हिचकिचाते हैं। इसका कारण या तो 
बालिकाओं का श्र-स्वास्थ्य होता है या वे अपराधी के प्रायः न पकड़े जा 
सकने के कारण हतोत्साह हो जाते हैं । 

एक गृह ने १६ व्ध से कम्म आयु की बालिकाओं के साथ व्यभिचार 
होने की « सूचनाएं पुलिस को दीं। दो में पुलिस केवछ इतना ही कर सकी 
कि उसने गृह-सब्चालकों को मुकदमा चलाने की राय दी। दे में अपराधी की 
गिरफूरी नहीं हो। सकी । अन्तिम सूचना सें अपराधी अस्सीजेज़ में पकड़ा गया। 
परन्तुं अपीछ करने पर वह छोड़ दिया गया । दूसरे गृह में १६ वष से कम 
आयु की ११ गभवती बालिकाएँ भर्ती की गई । गृह ने इनमें से तीन 
बालिकाओं की ओर से अदालरूत में मुकदमा चलाया । परन्तु किसी में भी 
अपराधी पकड़े नहीं गये । 


ऐसे अपराधों की वृद्धि के सम्बन्ध में यह कमेटी अपने अनुसन्धाने के 
अलुसार जिन परिणामों पर पहुंची है उनके विवरण के $८ वें भाग में इस 
प्रकार संक्षिप्त उल्लेख किया गया है :--- 


मा “अल्पवयस्कों के साथ किये गये भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में हसने सरकारी 
ओर स्थानीय अड्डूयें पर तथा साधारण सात्षियों पर विचार किया है और 
इसके अनुसार हम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचे हैं कि :--- 


१--जितने अपराधों की सूचना पुलिस के मिलती है उनकी अपेक्षा 


कहीं के विषय-भोाग-सम्बन्धी अत्याचार अल्प-वयस्कें। पर किये 
जाते हैं । 


हम आशा करते हैं कि इस जाँच का एक परिणाम यह होगा कि ऐसे 
जिन अपराधों का भेद खुलेगा उनकी सूचना जनता बड़ी तत्परता के साथ 
पुलिस को देगी। 


पस सुकृदमों में उनकी संख्या अधिक हे जिनसें अपराधी छोड़ दिये 
जाते हैं । 
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जल्ात्कार-पूवेंक विषय-भमोग के अपराधों की संख्या यर्थष्ट रूप से घट 
गई हे। 

३४-१६ वष से कम आयु के वाछक-बालिकाओं पर गनन्‍्दे उद्दश्य 
से आक्रमण करने के अपराधों को संख्या यथेष रूप से बढ़ गईं हे। यह बात 
अपराधों के अछ्ू-चक्र में दि वाई जा चुकी हे । 
सरकारी काग़ज़ों में दिखाये गये ऐसे अपराधों की वृद्धि कहाँ तक ठीक 
है ? इस सम्बन्ध में हमें जो अमाण मिले ईं वे विवराद-प्रस्त हैं। इन समस्त 
साचियें और अमाणों की गम्भीतता के साथ परीक्षा करने के उपरान्त इम 
इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि अ्ल्प-वयस्कों पर किये गये गन्दे श्राक्रमणों की 
संख्या में वृद्धि हुई है । 

६--शिक्षुओं या अल्प-वयस्कों के हितों से सम्बन्ध रखनेवाली सज़ाओं 
के घटा देने के कारण अब इन पर जो गन्दे आक्रमण होते हैं उनमें बलात्कार- 
पूर्वक व्यभिचार करने के भयकूर अपराध भी सम्मिलित होने ढगे हैं। ऐसे 
अपराधों की वृद्धि के सम्बन्ध में गम्भीरता के साथ विचार करने का एक यह 
भी कारण है |? 


बहुत से साछी देनेवाल्लों ने कमेटी से यह सिफारिश की कि चचा और 
भतीजी के बीच किया गया व्यभिचार भी माता-बहन के साथ किये गये 
व्यभिचार के दण्ड-नियम के अनुसार दण्डनीय ठहरा दिया जाय | इसके 
अतिरिक्त कमेटी को ये,सिफारिशं विशेषरूप से करनी पड़ीं कि पृत्रियों पर 
पिताओं के गन्दे आक्रमणों को रोकने के लिए कानून बनाये जायें। 

पूर पांच पैराआफ (८ ४-८८) बुजगों” के अपराधों--.अधिक आयु के 
लोगों के अल्प आयुवाल्लों पर गन्दे आक्रमणों--के विवरण से भरे हैं । 
८४ वें पेराग्माफ में हम पढ़ते हैं:--- 


, हमारा ध्यान ऐसे गन्दे उदाहरणों की ओर भी आकर्षित किया गया है 
जिनमें ब्ृद्ध लेग छोटे बच्चों पर गन्दे आक्रमण करते हैं। उनके विरुद्ध 
काय्यवाही करने की कठिनाइयों को भी हमें बताया गया है । ये कठिनाइयाँ और 
भी बढ़ जाती हैं जब अपराध का कारण कुछ शारीरिक या मानसिक सम्बन्ध 
हाता है। हम यह निश्चय करते हैं कि यदि किसी वृद्ध मनुष्य पर किसी ऐसे 
अपराध का अभियोग लगाया जाय, तो उसको दण्ड देने का सबसे अच्छा 
उपाय यह है कि जहाँ उसके सम्बन्धी हैं। और उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर 


१८ 
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लेना स्वीकार करे वहाँ उसका चरित्र सुधारने के लिए उसे उनकी देख-रेख में 
रख दिया जाय या उसे इस शत पर जमानत लेकर छोड़ दिया जाय कि वह 
अपने सम्बन्धियों के साथ रहेगा । 


“हमें ८० वष से भी अधिक आयु के बृद्धों के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ है 
कि अन्य सब प्रकार से अतिष्ठित व्यक्ति होते हुए भी उन्हें गनन्‍दे अपराधों के 
कारण बार बार कारागार में बन्द होना पड़ा हैं । हमारा निश्चय है कि ऐसे 
व्यक्तियों के सुधार का सबसे अ्रच्छा उपाय यह है कि उन्हें कारागार के अति- 
रिक्त किसी अन्य संस्था में कुछ समय तक के लिए रोक रक्खा जाय ॥?? 


धुद्धों के अपराधों? के सम्बन्ध में जे अन्तिम पैराग्राफ दिया गया है 
उसमें इन अपराधों के “केवल थोड़े से उदाहरण ऐसे हैं जो हमारे सामने 
उपस्थित किये गये हैं ।? परन्तु ये उदाहरण डन मेयें ओर चचिलों का झुह 
बन्द कर दैने के लिए यथेष्ट हैं जो भारतवष के अस्पताल और फोजदारी की 
अदालत से ली गई कुछ घटनाओं के कारण दाँत दिखाते हैं। विवरण 
कहता हैः--- 


“जो हो, हमारे सामने जो बातें उपस्थित की गई” उन पर गस्भीरता के 
साथ विचार करने के पश्चात्‌ हम इस परिणास पर पहुंचे हैं कि कतिपय 
दशाओं में अपराधों के देखते हुए जो दण्ड दिये गये वे बहुत कम थे। इनमें 
से कई एक मुकदमे पालियामेंट में दीका-टिप्पणी के लिए रक्खे गये थे और 
इसमें सन्देह नहीं कि ये टीकाये उचित समझी गई । उदाहरण के लिए हमें 
एक ऐसे अभियाग के सम्बन्ध सें लोगों ने बतरछाया जिससें पिता ने अपनी 
पुत्री पर दो बार व्यभिचार करने के लिए आक्रमण किया था । इनके लिए 
उस पिता का केवछ एक मास की सज़ा दी गई थी। दूसरा अभियोग एक 
ऐसे पापी पर छूगाया गया था जिसने दो छोटी बालिकाओं पर बलात्कार 
किया था । प्रत्येक के लिए उसे चार चार मास की सज्ञाए दी गई थोीं। पर 
दोनों सज़ाये' साथ साथ चढती थीं । एक और भी अभियाग के सम्बन्ध में 
हमें मालूम हुआ हे । एक मनुष्य व्यभिचार की चेष्टा करने के कारण किसी 
स्थान पर कुछु समय तक चरित्र सुधारने के लिए रख दिया गया था। इसी 
काल में वह दूसरा ऐसा ही गन्दा पाप-काय्य कर बेठा । इसके परिणाम- 
स्वरूप उसके चरित्र सुधारने का काल बढ़ा दिया गया । एक मुकदमे की 
सुनवाई अस्सी ड्रोज़ में हुई थी। उसमें एक २४ वष के युवक ने एंक १४ 
वर्ष की बालिका के साथ सम्भोग किया था। युवक उस बालिका के घर में 
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ठहरा हुआ था ओर बालिका में आयु के अलुसार बचपन का स्वभाव विद्यमान 
था तथा उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। जब यह बालिका गर्भवती होगई 
तब भण्डाफाड़ हुआ। जब अभियोग रूगाया गया तब उस मनुष्य ने अपना 
अपराध स्वीकार कर लिया ओर कहा कि मैंने तो गर्भ न रहने के लिए पूरी 
सावधानी की थी। उसे चार मास 'की सज़ा हुई ।” 


यारपीय विषय-सोग-सम्बन्धी जीवन के सम्बन्ध में प्रसिद्ध और प्रामा- 
शखिक लेखक डाकुर ब्छाच% ने वृद्ध लागों के एक प्रकार के सम्भोग-सम्बन्धी 
पागलरूपने? का वर्णन किया है जे ८० वर्ष पहले इँगलंड में प्रचलित था 
ओर जिसके कारण बच्चों का जीवन बड़ा सद्भूटमय बना रहता था । 

इस अध्याय का समाप्त करने से पहले कदाचित्‌ एक विशेष कारणु--- 
अथांत्‌ यारप के कई एक सभ्य देशों में फेले इस अन्ध-विश्वास कि दच्चों 
के साथ सम्भोग करने से इन्द्रिय-रोग दूर हो जाते हैं--की ओर ध्यान 
आकर्षित कर देना अधिक आवश्यक होगा। क्योंकि बच्चों पर किये गये 
आक्रमणों की एक विचारणीय संख्या का उत्त रदायित्व इसी पर है । डाक्टर 
ब्लाच++ ने इसका एक बड़ा ही 'शोचनीय उदाहरण” उपस्थित किया है। “एक 
किसान को गर्मी होगई थी। उसे यह राय दी गईं कि यदि वह किसी अनूठी 
कुमारी के साथ सम्भोग करे तो अच्छा हे! सकता हैं। उसने ख़ास अपनी ही 
पुत्री से सम्भोग किया ओर रोग से मुक्त होगया !!? 

उस ब्रिटिश कमेटी का भी, जिसके विवरण से हम इतने उद्धरण दे चुके हैं, 
इस अन्धविश्वास का सामना करना पड़ा था। ५ से लेकर € वर्ष तक के तथा 
& से लेकर १४ वष तक के बालक-बालिकाओं में गर्मी और सुज़ाक के रोग 
पाये जाने के सम्बन्ध में यह कमेटी लिखती हेः--- 


“कानूनी और चिकित्सा-सम्बन्धी साक्षियां पर विचार करने के पश्चात्‌ हम 
इस विचार पर पहुँचे हैं. कि इन छोटी बालिकाओं में सुज्ञाक की बीमारी 
के पाये जाने का कारण यह अन्धविध्वास हे कि अनूठी बालिकाओं से सम्भोग 
करने से ये रोग दूर हो जाते हैं ।” 





४ वही पुस्तक । +उसी पुस्तक से । 











२७६ दुखी भारत 


यह कमेटी आशा कर रही है कि शीघ्र ही इस अन्धविश्वास का जादू पूण- 
रूप से नष्ट हो। जायगा । हम भी हृदय से चाहते हैं कि 'ऐेसा ही हो ।! 


मेः न 


4६ फ 
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मिस मेये। ने 'लिबर्टी? नामक पत्र में जो लेख प्रकाशित कराया है और 
जिसका हम विषय-प्रवेश में उल्लेख कर चुके हैं, उसमें भी वह॑ अपने उन्हों 
आज्षेपों पर जाती है जिनका कि इस अध्याय में उत्तर दिया गया है । महात्मा 
गाँधी ने मदर इंडिया को 'मोरी निरीक्षक का विवरण? ठीक ही कहा था। 
उनका तके था किः--- 


“यदि मैं लन्दन के समस्त नाबदानों से जो दुगन्धि निकल रही हे उसका 
खेलूँ ओर कहूँ---'देखे यह लन्दन है? ! तो मेरी बातों का कोई खण्डन नहीं 
कर सकता। परन्तु भेरा निणय सत्य का उपहास समझा जायगा और उसकी 
निनन्‍्दा होगी । मिस मेयो की पुस्तक न इससे अच्छी हे न इससे भिन्न |” 


इसके उत्तर में मिस सेयो न्‍्यूयार्के के 'आउटलुक” नामक पत्र की “सच्ची 
ओर यथेष्ट अमरीकन टिप्पणी? उद्छ्॒त करती हे ।? टिप्पणी यह हैः--- 


“सम्भव है! परन्तु यह किसी ने कभी नहीं बतलाया कि लन्दन में लेग 
छोटी बाल्टिकाओं को नाबदानों में कृद कर रखते हैं ।?” 


इस प्रकार की कपटपुण बातों में शिकागो और न्यूयार्क के ही लेग 
संसार में सबसे अधिक आनन्द लते हैं । परन्तु कदाचित्‌ संसार के इन पाप- 
केन्द्रों की यही विशेषता है । इस अध्याय में हमने जो प्रामाणिक साज्षियाँ उप- 
स्थित की हैं उनसे यह सिद्ध नहीं होता कि छन्दन के नाबदान बच्चों के लिए 
बड़े आनन्द॒दायक हैं । और अमरीका के नगरों के तो निश्चय ही कुछ अच्छे 
नहीं हैं। इस समय हमारे पास अमरीका का कोई ऐसा सरकारी विवरण 
नहीं है जेसा कि तिटिश का, जिसका कि इस अध्याय में हम वर्णन कर चुके 
हैं। न्यूयाक और शिकागो के देनिक 'विश्व-निन्दकों? को साक्षी के लिए उप- 
स्थित करना अमरीका के साथ न्याय न होगा । परन्तु उसी सिलसिले में हम 
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इतना उल्लेख किये देते हैं कि यह अमरीका का ही एक राज्य--नेवादा--- 
था जिसने छोटे बच्चों के साथ विषय-भोग का अपराध करनेवाले और सुधारे 
न जा सकनेवाले अमरीकनें के लिए विद्य त-प्रयोग द्वारा अवीय्य बनाने का 
वेज्ञानिक दण्ड निकाछा था। इस सुन्दर दण्ड का शीघ्र ही सरकारी किताब 
से निकाल देना पड़ा क्योंकि असुधारणीय अमरीकावासियें ने इस दण्ड को 
कोई दण्ड सममना ही अस्वीकार कर दिया | 


४ ॑िआआ 








बीसवाँ अध्याय 


हमारे परिचित विश्व-निन्दक-चुन्द्‌ 


जो लाग अमरीका के पत्र-सम्पादकों की---जिस जाति से मिस मेये आवि- 
भूत हुई है उसकी--नीति के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं उनके लिए सबसे 
सरल उपाय यही है कि वे उपटन सिंक्लेयर की 'पीतछू की हुण्डीः नामक 
साहित्यिक पुस्तक का अवलेकन करे । उपटन सिंक्लेयर ने अपने बालुकाल में 
ज़िलाधीश के पद के छिए किसी उम्मेदवार का एक बार भाषण देते हुए सुना 
था। वह उस्मेदवार बवण्डर की भांति अपने आन्दोलन में निम्न था । वह 
व्याख्यानदाता प्रतिवष नगर पुलिस का छाखों रुपया देनेवाली वेश्या-वृत्ति 
पर क्रोध प्रकट कर रहा था और नमक-मिचे रूगाकर अपने भाषण को उसमे 
बड़ा मनारब्जक और प्रभावशाहल्वी बना लिया था। उसने उन कमरों का 
चित्र खींचा जिनमें सुन्दरी खरियाँ छोगों के चुनाव के लिए एकत्र की जाती थीं, 
ओर चुननेवाले अपनी परन्‍द की ख्लरी के छिए ३ या ९ डालर देकर 
द्वार पर बेठे खज़ानची से एक 'पीतलर की हुण्डी” खरीद लेते थे । तब वे 
को्ें पर जाते थे और उस ख्री के कृपापात्र बन जाने पर उसे वह हुण्डी दे 
देते थे । यह कहने के पश्चात उस व्याख्यानदाता ने एकाएक जेब से एक धातु 
का टुकड़ा निकाछा और चिछाकर कहा--देखिए, एक महिला के सम्मान का 
यह मूल्य है ।! उस व्याख्यान के सुनने के पश्चात्‌ से सिंक्लेयर की यह धारणा 
हो गईं कि “यह पीतल की हुण्डी संसार की सबसे बड़ी ओर भ्रयानक दुद्टता 
का चिह्न हे ।! यह सबसे बड़ी भयानक दुष्टता डसे अमरीका की सम्पादन- 
कला में इतनी अधिक मात्रा में दिखाई पड़ी कि उसने इन दृश्यों का दिग्द्शंन 
करानेवाली अपनी पुस्तक का नाम ही पीतल की हुण्डी% रख दिया । 





#दी ब्रास चेक (पीतल की हुण्डी), अमरीका की सम्पादन-कलछा का अ्रध्य- 
यन । उपटन सिंक्लेयर-छिखित । पास्साडेना, कैलीफोनिया । १६२० । 
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इसमें सन्देह नहीं कि अमरीका के सम्पादकों में सभी ऐसे नहीं हैं । कुछ 
इस नीति के अपवाद भी हैं । परन्तु यह बात बड़े महत्त्व की है कि अमरीका के 
बड़े बड़े लेखकों में कुप्रथाओं के विरोध करनेवाले भी कम नहीं हैं। एच० 
एल० मेट्डून, उपटन सिंक्लेयर, जैक लन्दन, सिंक्लेयर लेबिस आदि ऐसे ही 
लेखक हैं। सर्वोत्कष्ट--अर्थात्‌ अमरीका के अत्यन्त सच्चे और स्वतंत्र समा- 
चार-पत्र--दी नेशन, न्यूरिपव्लिक, अम्रीकन मरकरी, न्‍यू मासेस आदि--- 
समाचार-पतन्र भी इसी प्रकार कुप्रथाओं के घोर विरोधी हैं, परन्तु मदर ईंडिया 
पर विचार करते समय हमें इन उत्तम अपवादों पर विचार नहीं करना है । 
सिंक्लेयर के एक अध्याय का शीषक हे--'निन्दा का दफूर । 
ओऔर अमरीका की सम्पादन-कला निः्सन्देह परनिन्दामय है । अमरीका 
के कुछ नगर संसार में अमुख पाप-केन्द्रों के नाम से विख्यात हैं 
पर इन सब बातों के होते हुए भी अमरीका का यह बिन्दा का दफूर भली 
भांति जानता है कि अमरीका में किसी मनुष्य की सानहानि करने का सबसे 
अधिक प्रभावात्पादक माग यही है कि उसके सम्बन्ध में एक निनन्‍्दाजनक 
विषय-भाग-सम्दन्धी कथा का प्रचार किया जाय । पविन्नता का ढोंग रचने- 
वाला यह पाखण्डी समाज सदा आश्चय्य से चकित हो जाने के क्षिए उत्सुक 
रहता है । इसके अतिरिक्त यह कथा नमक मिच छगाकर चटपटी बना दी 
जाती है ओर मसालेदार चटपटी सामग्री की सेव मांग रहती ही है । 
उपटन सिंक्लेयर को इस निन्‍्दा के दफूर के हाथों श्रायः कष्ट भागना 
पड़ा है । एक बार तो इन विश्व-निन्दकों ने उसके जीवन को इतना दुखी 
बना दिया था कि उसे अमरीका छोड़ देना पड़ा ओर यह निश्चय करना पड़ा 
कि वर्हा वह फिर कभी लोटकर न ज्ञायगा । इसके अतिरिक्त उसे ग्रायः इस 
बात का अनुभव हुआ था कि जब वह सम्पादन-कल्टा की दुर्नीतियों के विरुद्ध 
काई आन्दोकून करता था तो यह निन्‍दा का दफूर उसके विरुद्ध आन्दोहून 
करने रूगता था | सिंक्लेयर ने समाजसुधारकों का एक संघ स्थापित किया 
ते इस बिनन्‍्दा के दुफूर ने उस संघ का 'सिंक्लेयर को प्रम-लीला” कह कर 
पुकारना आरम्भ किया ओर उसके विरुद्ध सब प्रकार की निन्‍्दाजनक बात 
फेलाई गई । वह डेनवर के हड़तालियों की सहायता करने गया तो उसके विरुद्ध 











रेघ्० दुखी भारत 


फिर ऐसी ही बातें कही गई । जब रूस और जापान के युद्ध के: पश्चात्‌ गोर्की 
रूसी क्रान्ति के लिए धन-संग्रह करने के उद्देश्य से अमरीका गया तो पेजी- 
पतियों के इन समाचार-पत्रों ने उसके विरुद्ध अपनी इसी नीति का प्रयोग 
किया । परिणाम यह हुआ कि गोर्की का धन-संग्रह करने में पूर्ण असफलता 
हुईं | संयोग से गो्की का विवाह ईसाई-घर्म के नियमाजुसार नहीं हुआ 
था इसलिए यह निन्‍्दा का दफूर गछा फाड़ फाड़ कर चिल्छाने लगा कि जिस 
स्त्री के साथ गोर्की ने विवाह किया है वह एक व्यभिचारी की कछक्किता नारी 
हे । समाचार-पत्रों सें, व्याख्यान-सज्चों पर और धर्म-वेदियों पर सर्वत्र गोर्की 
की निन्‍दा की गई ओर उसे नेतिक कोढ़ी कहा गया । पिछुले अध्याय में हस 
न्यायाधीश ढछिंडसे के सम्बन्ध में लिख चुके हैं। न्यायाधीश महोदय एक 
इढ़ और स्वतंत्र विचार के सुधारक हैं इसलिए इस बिन्दा के दफूर ने आपको 
विशेषरूप से अपना लक्ष्य बनाया है । बिस्सनन्‍्देह लिंडसे के सम्बन्ध में इस 
दफूर ने अत्यन्त नीच उपायों का सहारा लिया । लिंड्से के विरुद्ध भयानक 
अपराध ढूगाने के लिए इस दफूर ने उनके 'शिशु-न्यायारलूय” के अपनी आधार- 
शिल्ा बनाया । उपटन सिंक्लेयर का कथन है कि इस निन्‍्दा के दफूर ने 
अपनी निनन्‍्दाजनक बातों का सत्य सिद्ध करने के लिए मूठी गवाहिया मोल 
लीं ओर एक झूठा सुधारक-संघ भी स्थापित किया। 


मिस मेयो ने अमरीकावासियेंं की दृष्टि में एक सम्पूर्ण राष्ट्र को पतित . 


झहराने के लिए इस निन्दा के दफूर के इन्हीं प्रतिदिन के उपायों का अवलम्बन 
किया है । उनके मत्थे डसने उन समस्त दुर्वाघनाओं और महापापों को मढ़ 
दिया है जो धामिक विचारवालों के हृदय में किसी जाति के अति घूणा 
उत्पन्न कर सकते हैं ।......... 

अमरीका के पत्र-सम्पादुक छोग घटनाओं की सूचनाओं के "“संवाद- 
कथाएँ? कहते हैं या अधिकतर केवल कथाएं कहते हैं । भेंट की बातचीत 
को भी 'कथाएं? ही कहते हैं। ओर अधिकांश में उनमें सचाई कम होती 
है, कथा भाग ही अधिक रहता है। मिस मेयो ने अपनी कथाओं में--मदर 
इंडिया में--इसी शेली का अनुकरण किया है । परन्तु उसकी कुछ कथाएं इतनी 
मूखतापूर्ण हैं. कि अमरीकन-समाचार-पत्रों के आदर्श की दृष्टि से उनकी जाँच 
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की जाय तब भी वे मानवीय कपट के एक बड़े वर्णन के समान प्रतीत 
होती हैं। 

इन कथाओं में सम्मान का पद उस मसुत-कथा को देना चाहिए जो अब 
एक नीरस और शुष्क फल से किसी दशा में अच्छी नहीं हैं । और जिसमें 
एक राजा पर यह कहने का कलूडू: छूगाया गया है कि यदि ब्रिटिश भारतवर्ष 
को छोड़ देंगे तो तीन ही मास के भीतर न तो कहीं एक रुपया रह जायगा 
न कहीं कोई कुमारी कन्या । 


कलकत्ता के कैपिटल नामक पत्र में लिखते हुए 'डिचर? (स्वर्गीय मिस्टर 
पैटलेवेट) ने कहा थाः-- 


लि होता है मिस्र मेथो अपनी परिमिति शक्तियों को जानती है । 
क्योंकि अपनी सड़ी गोभी पकाने के लिए वह चण्ड्खाने की गप्पों की ओर 
अधिक रुचि प्रकट करती है । परन्तु जिन पात्रों ने उससे ये गप्पें कही हैं उन्हीं 
ने उसकी टाँग भी बुरी तरह खींची हे । उदाहरण के लिए निम्नलिखित 
बात पर ध्यान दीजिए:--- 


“यहाँ मैं एक ऐसे मनुष्य के मुँह से निकली बात लिख रही हूँ जिसकी 
सत्यता पर--मेरा विश्वास हे--ऋभी किसी ने सन्देह नहीं किया । यह उस 
तूफानी समय की वात है जब १६२० ईसवी में नवीन सुधार-कानूनों ने 
खलबली मचा दी थीं । ढोग अम में पड़ गये थे ओर ये खबरें उड़ने छगी 
थीं कि ब्रिटेन भारतवष को छोड़ने जा रहा है । मुझे यह बात भारतवष के 
सम्बन्ध सें बहुत दिनां का अनुभव रखनेवाले एक अ्रमरीकन से ज्ञात हुई थी। 
उन दिनेां वह एक ऐसे प्रभावशाली देशी नरेश से मिलने गया था जो 
अत्यन्त आकर्षक, शिक्षित ओर शक्तिशाली था तथा जिसने अपने राज्य का 
सर्वोत्तम प्रबन्ध कर रक्खा था। राजा साहब का दीवान भी उस समय उपस्थित 
था और ये तीनें सज्जन चिर परिचित हो! जाने के कारण बड़ी बेफिक्की से 
बातें कर रहे थे । 


“दीवान ने कहा--राजा साहब इस बात पर विश्वास नहीं करते कि 
ब्रियदेन भारतवष को छोड़ने जा रहा है । परन्तु तो भी इंग्लंड के इस नवीन 
शासन-प्रबन्ध के अनुसार उन्हें (अँगरेज़ों को) ग़छ़त सलाह दी जा सकती है । 
इसलिए राजा साहब अपनी सेना सद्भठित कर रहे हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं 
ओर सिक्क ढाल रहे हैं। यदि अगरेज चले जायेगे तो उसके तीन ही मास पश्चात्‌ 
समस्त बड्भाल में हूं ढ़ने से न कहीं एक रुपया मिलेगा न कोई कुमारी कन्या !! 








र्प२ हुखी भारत 


“बड़गलछ की राजधानी से भारतवर्ष की चाड़ाई के आधे फासले पर 
बैठे हुए राजा साहब ने इस बात का गम्भीरतापूर्वक समर्थन किया । उनके पूर्वेज 
सदा से लुटेरे मरहठों के सरदार होते आये थे ।?? 

मेंने उस कथा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सुना था। अब से चालीस 
वष वह ओर भी अच्छे ढड्ड से ओर शीघ्रता के साथ कही जाती थी। इस 
कथा के नायक थे छाडे डफरिन ओर सर प्रतापसिंह---बीर राजपूत---जो प्राय; 
जोधपुर के राज्य-असतिनिधि का काय्य करते थे । 


वायसराय ने पूछा--“यदि ब्रिटिश लेग भारतवष का छोड़ कर चले जाये 
तो क्‍या हो ? 


राजपूत योद्धा ने जवाब दिया--'हो क्या ? में अपने जवानों का हथियार 
लेकर निकल पड़ने का हुक्म दे दूगा ओर एक मास के भीतर ही बद्स्‍ाल 
में न तो एक रुपया शेष रह जायगा न कोई कुमारी कन्या 


में सर प्रताप के भत्नी भाँति जानता था । और छाड कजन के दरबार 
के समय मैंने उनसे पूछा कि कभी ऐसी बातचीत हुई थी । उन्होंने आवेश के 
साथ जवाब दिया--मित्रवर ! कूठ महा झूठ !! हम राजपूत लोग निदों 
पर कभी वार नहीं करते | जब हम अपने शत्रओं का अपमान करते हैं तब 
उन्हें भी तलवार से बदला लेने का अवसर देते हैं।” अमरीकावासियों के 
कपट-जाल के सम्बन्ध में यहाँ मेरी सिडनी स्मिथ की सम्मति उद्धत करने 
की इच्छा होती है पर सोचता हैँ कि एक पागल ख्त्री के प्रठाप के कारण 
सम्पूर्ण राष्ट्र का क्यों अपमान करू ? 


मदर इंडिया के २४ वे अध्याय. का शीषक है--फूस में आग! । 
इस अध्याय में मिस सेयों ने असहयोग के दिनों की अशान्तिपूर्ण 
बातों का एक-तरफा ओर पक्तपात-पूर्ण वर्णन किया हे जिससे कि सब 
लोग भली भाँति परिचित हैं ।इन आत्तेपों का असहयोगियों ने जो 
उत्तर दिया है मिस मेग्रो ने उस पर न तो विचार करने की कुछ चेष्टा की 
है और न उसका अपनी पुस्तक में कहीं उल्लेख ही किया है। अपनी पुस्तक 
के २६४ प्रष्ट पर तिथियों का असावधानी के साथ प्रयोग करने के कारण उसमे 
चारीचाराकाण्ड के मोपला-काण्ड से पहले लिख मारा है। वह कहती है-- 

'मोपला-काण्ड के आरम्भ होने से ६ महीने से भी कम पहले मलाबार 
से बहुत दूर संयुक्त-प्रान्त में चारी-बेरा की घटना घटी !? यह कथन सत्य 
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नहीं है । २६५ पृष्ट पर वह कहती हें--सन्‌ १६१६ की अशान्ति के समय में 
पण्जाब में सरकार के विरुद्ध काय्य करनेवाल्लों ने विदेशी खियों का अप- 
मान करने के लिए विशेषरूप से आन्दोलन करना आरम्भ कर दिया था 
इस राक्षसी अपवाद का एक-सात्र आधार केवछ एक दीवाल पर चिपकाया 
गया विज्ञापन है । परन्तु उसका भी पंजाब के नेताओं ने ज़ोर के साथ उसी 
समय प्रतिवाद किया था जब कि उन्हें उसका पता चला था। वह उत्तेजना 
फैलाने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति का काय्यं समझा गया था। अपने 
विवरण में महात्मा गाँधी ने भी इस पर टिप्पणी लिखी थी। मिस मेये ने 
इन प्रतिवादों की ओर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया । 

अब एक दूसरी कथा पर ध्यान दीजिए। यह कथा उसकी पुस्तक के 
२७३-२७४ प्रष्ठों पर इस अकार हे :-- 


“इसी प्रकार भारतवष की अवस्था से भली भांति परिचित एक न्यूयाके 
के पत्रकार ने १६२६-२७ इसवी के शीतकाल में कतिपय भारतवासियों से, 
जो नगर में सावेजनिक रूप में वार्ताछाप कर रहे थे, पूछा--भारतवष की 
परिस्थिति के सम्बन्ध में आप लाग इस प्रकार घोर असत्य बातें क्‍यों कह रहे 
हैं? उनमें से एक ने शोष सबकी ओर से कहा--क्योंकि आप अमरीकन 
लोग भारतवष के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते ओर आपके इंसाई-बर्म- 
प्रचारक लोग जब और रुपया लेने के लिए वापस ल्ोोटते हैं तो अत्यन्त 
सत्य बाते कहते हैं और हमारे अभिमान पर आधात पहुचाते हैं। इसलिए 
पलरा बराबर करने के लिए हमें असत्य भाषण करना पड़ता है |? ?? 


न्यूया्के के पत्रकार का नाम नहीं दिया गया । आर न उसका नाम दिया 
गया है जिसके मु ह से थे भद्दी बातें कहलाई गई हैं । 
अब एक दूसरी कथा लीजिए । यह ३०४-३०६ पृष्ठों पर इस अकार दी 


गई है। 


“एक दूसरी घटना में भारतवासियों की यह प्रवृत्ति और भी स्वासाविक 
रूप में प्रकट हुई है। यह फरवरी सन्‌ १६२६ ईसवी की बात है | एक बूढ़ा 
मुसलमान असिस्टेंट इंजीनियर एक ब्रिटिश अफूसर के अधीन सिंचाई के 
विभाग में बहुत दिनों तक नौकरी कर चुका था । परिस्थिति ऐसी हुईं कि उसने 
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अपने आपको एक हिन्दू अफूसर के अधीन पाया । यह नवयुवक अभी अभी 
कालिज से निकला था और नये नये विचारों से भरा हुआ था। इसने अपने 
पुराने मातहत को दुःख देना आरम्भ कर दिया और इसे इतना सताया 
कि बेचारे के नाक में दम आ गया । तब यह बुद्ध सुसलमान अपने पुत्र के 
साथ एक बड़े ब्रिटिश अफूसर के पाप्त सलाह लेने गया। अपनी कथा समाप्त 
करने के पश्चात्‌ युत्न ने कहा- साहब, क्या आप मेरे पिता की सहायता 
नहीं कर सकते ? इतने वर्षो की नौकरी के पश्चात्‌ उनके साथ इस प्रकार का 
वर्ताव होना वास्तव में बड़े शर्म की बात है । परन्तु अगरेज छोग भरा 
अवसर से कब चूकते हैं । साहब ने कहा-- महमूद, तुम सदा स्वराज्य मांगते 
रहे हो ? इस घटना से तुम्हें पता चल गया होगा कि स्वराज से तुम्हें क्‍या 
लाभ हो सकता है ? कहो | अब तुम इसके सम्बन्ध में क्या सोचते हो ? 
पुत्र ने उत्तर दिया--आह, परन्तु अब तो मुझे डिप्टी कलेकूरी मिल गई हे । 


शीघ्र ही में काय्य आरम्भ कर दूंगा । ओर जिन हिन्दुओं पर मैं अपना हाथ 
5० नि. ४ कि 
ट्गाऊंगा उन्हें इंश्वर ही बचावे |? ? 


नाम एुक भी नहीं दिया गया। मिस मेथे। को ये बातें कहाँ से ज्ञात 
हुईं, यह भी वह नहीं लिखती । बड़े त्रिटिश अफूसर के मुँह से या सुसल- 
मान डिप्टी कलेकूर के मुँह से ये बातें नहीं निकल सकतीं। क्या 
कोई व्यक्ति जो अपने होश में हो इस बात पर विश्वास कर सकता है कि 
एक शिक्षित सुसठमान जिसे डिप्टी कलेक्टरी का पद मिला हो किसी ब्रिटिश 
अफूसर के सामने ऐसी बाते' कह कर अपने पद ओर भविष्य की उद्नति को 
ख़तरे में डालेगा ? अथवा क्या हम यह समान ले कि उच्च ब्रिटिश अफसर 
अपने अधीन भारतीय कर्म्मचारियों को ऐसी बाते कहने के लिए प्रोत्साहित 
करते रहते हैं ? 

जो अब तक मिस सेयरे का थोड़ा बहुत विश्वास कर भी रहे थे वे मदर 
इंडिया के २०४ पृष्ठ पर बिस्न-लिखित वर्शन पढ़ने पर उसका स्वेथा अवि- 
श्वास करने लछगेंगेः--- 


_ कम से कम एक कट्टर हिन्दू नरेश येरपियन छोगों की समाज में जाने 

पर आयः दस्ताने पहन लिया करता था । परन्तु उसके सम्बन्ध में कहा जाता 
कि एक बार लन्दून के एक ग्रीतिभोज में सम्मिलित होने पर जब उसने 
दस्ताना उतारा तो उसके पास ही बैठी हुईं एक महिह्ला ने उसके हाथ सें एक 
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अंगूठी देखी। डस महिल्या ने कहा--'राजा साहब, आपकी अमगूठी में 
क्या सुन्दर नग जड़ा हुआ है! क्या मैं इसे देख सकती हूँ ? राजा 
ने कहा--अवश्य, ! इसके पश्चात्‌ उसने अपनी अ्रेंगुल्ली से अंगूठी 
निकाल कर उस महिला की तश्तरी के पास रख दी। उस महिला 
ने, जा एक उच्च कुछ की थी, अँगूठी के इधर-उधर उल्टा, उसे 
प्रकाश के पास ले जाकर देखा, उसकी समुचित प्रशंसा की ओर तब उसे 
उसके स्वामी की तश्तरी के पास रख दिया। राजा ने तब तिय्यग्दश्य्या- 
वलेाकन करते हुए अपनी कुर्सी के पीछे खड़े अपने नौकर से अंगूठी उठा 
लेने का निर्देश किया, उसे आज्ञा दी--'इसे धो छाओ ।” और बिना किसी 
प्रकार की बाधा के वह पुनः वार्ता लाप में निमग्न हो गया ।? 


यह राजा कौन था ? लन्द॒न की यह घटना कब घटित हुई ? और इस 
वक्तव्य के लिए मिस मेय्रो के पास प्रमाण क्या है ? निस्सन्‍्देह इन प्रश्नों 
का कोई उत्तर नहीं हे सकता । मिस मेये। इस स्पष्ट बात की अवहेलना करती 
है कि इस ढद्ज' का कट्टर राजा कभी “हढन्दन के प्रीति-भोज में? नहीं सम्मिलित 
है। सकता । इस बात के सामने यह सम्पूर्ण कथा कोरी गढ़न्त गतीत होती 
है । अवश्य किसी कहानी गढ़नेवाले से उसे यह कथा प्राप्त हुई है। 








इक्कीसवाँ अध्याय 
हिन्दुओं का स्वास्थ्य-शास्त्र 

इसके अतिरिक्त मिस्र मेत्रो की पुस्तक पढ़ने से पाठकों के हृदय सें यह 
असत्य धारणा भी उत्पन्न हो सकती है कि हिन्दू रोगी और गन्दे होते हैं! 
अच्छा, मिस्र मेयो के साथ न्याय करने के लिए यह स्वीकार कर लेना चाहिए 
कि यदि कोई विदेशी भारतवष के शहरों या गाँवों की यात्रा करता हे तो सबसे 
प्रथम उसके दिल पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता हे। ऐसा यात्री यहाँ के निवा- 
सियों की आन्तरिक दशा के सस्बन्ध में कुछ नहीं जानता । और न वह भार- 
तीय जन-संख्या के भिन्न भिन्न सझुदायों या इस उप-महाद्वीप के भिन्न सिन्र 
भागों सें ही कोई भेद छक्षित कर सकता है। एक बार जो धारणा बना ली 
जाती है वही बनी रहती है और कितना ही क्यों न समझाया जाय इसमें 
कमी नहीं आ सकती । परन्तु तो भी यह एक सत्य बात है कि संसार की कोई 
भी जाति (जापाबियों के अतिरिक्त) स्वच्छता को भद्द पुरुष के लिए वैसा अनि- 
वाय्य गुण नहीं मानती जैता हिन्दू मानते हैं । यह उनके धर्म का एक आव- 
श्यक भ्रज्ञ है। केम्ब्रिज-विश्वविद्याढुय के प्रोफुसर छोवेज्ञ डिकन्सन ने अपनी 
अपियरेन्स' नामक पुस्तक में लिखा है कि संसार में कदाचित्‌ भारतवष ही 
एक ऐसा देश है जहाँ धर्म एक सत्य और जीवित वस्तु माना जाता है जिसका 

कि कुछ मूल्य हो सकता है ? 
स्वच्छता कई अकार की होती है। शरीर की, पास-पड़ास की और कपड़े 
की ! जिन आन्तों में जन-संख्या का अधिकांश भाग हिन्दुओं से बना होता है, 
उन उनमें शारीरिक स्वच्छता तो पूर्यरूर से पाई जाती है, पर अन्य अकार 
की स्वच्छता भी ऐसी होती है कि उसकी निन्‍्दा नहीं की जा सकती। दूसरे 
आन्तों सें जहाँ शीत अधिक पड़ता है और दरिद्वता भी बहुत अधिक होती है 
वहाँ कुछ और ही बाते' इृष्टिगाचर होती हैं। शीत-प्रधान आ्रान्तों में बख्रों की 
स्वच्छता की समस्या रुपये की समस्या है । जो मजुध्य दिन में भर पेट दे बार 
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! सोजन करने के लिए भी यथेष्ट धन नहीं पाता उससे स्वच्छ पेशाकु बनवाने के 
लिए द्वव्य प्राप्त करमे की आशा नहीं की जा सकती । पास-पड़ोस की स्वच्छता 
का प्रबन्ध रखना राष्ट्रीय ओर स्थानिक शासन का काम है, व्यक्तियों का नहीं । 
दक्षिण भारतवष में--विन्ध्याचल पर्वत के दक्षिण जहाँ शीत नहीं पड़ता, या 
अधिक नहीं पड़ता वर्हा आप सब जाति के हिन्दुओं को देखेंगे कि वे अपने 
शरीर की ओर अपने गृहों की बड़ी सावधानी के साथ सफाई रखते हैं । उनके 
पास-पड़ास के स्थान उतने ही स्वच्छ होते हैं जितने कि एक विदेशी शासन- 
क्‍ प्रबन्ध भें--जिसके नियम, उद्देश्य, सिद्धान्त सब विदेशी होते हैं---है। सकते 
हैं । इसके विपरीत उत्तरी भारतवष में जहाँ ६ सास शीतकाल रहता है 
(पण्जाब, अवध, विहार, आर आसाम के समान कुछ भागों में कड़ाके का 
जाड़ा पड़ता हैं) परिस्थिति सर्वेथा भिन्न होती हैं तो भी जहां तक शारीरिक 
स्वच्छता का सम्बन्ध हे प्रत्येक स्थान के ओर भशत्येक जाति के हिन्दू , निम्न 
श्रेणियों के भी बड़ी सावधानी से काम लेते हैं । क्‍ 

इस सम्बन्ध में हिन्दुओं की धार्मिक पुस्तकों का हवाला देना भी छाम- 
दायक होगा । इससे उनकी व्यक्तिगत ओर सावंजनिक स्वच्छता का मूला- 
धार विदित हा जायगा। हिन्दुओं के धर्म-शाख्रों ओर चिकित्सा-शास्तरों में 
स्वच्छता के जो आदर्श रक्‍्खे गये हैं वे प्राचीन जगत्‌ में अन्यत्र बहुत कम देखले 
में आते हैं। गोंडाल के हिज़ हाइनेस ठाकुर साहब ने (जो लन्दन के पम० 
डी० हैं ओर ए० डी० सी० एल०; एफ० आर० सी० पी० ई० आदि भी हें) 
अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक--आय्य-चिकित्सा-शास्त्र के एक अ्रध्याय में इस विषय 
की विवेचना की है। स्नान-सम्बन्धी घामिक कर्तव्य के विषय में हम ठाकुर 
साहब के अन्ध सें पढ़ते हैं *:--- 


| 
ु 
| 
| 
| 


“हिन्दुओं में स्वान उनके घामिक कतेव्यों का एक अह्न माना 
गया है । मनु की आज्ञा हे---आतःकारू उठ कर मनुष्य हाथ मेंह बोवे, 
दाँत साफ करे, स्नान करे, अपने शरीर का श्टज्ञर करे, आँखों में कज्जल 
लगावे और देवताओं का पूजन करे।? (अध्याय ४, इलेक २०३) इसी प्रकार 





*आसय्य-चिकित्सा-शाख्व का संक्षिप्त इतिहास (संकमिललन १८६६) घष्ठ ६२। 
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याज्ञवल्क्य भी स्नान को आवश्यक धार्मिक कतंव्य बताते हैं (अध्याय ३ | 
इलेक ३१४)?” 


यह आज्ञा केवल धर्मशास््र के पृष्ठों पर ही नहीं है । नियम यह है कि 
अपन साधारण स्वास्थ्य में अत्येक हिन्दू दिन में एक बार स्नान करता हे । 
ठाकुर साहब लिखते हैं--“नियमाजुसार प्रातःकाल के भोजन से पहले स्नान 
करना श्रावश्यक है। किन्हीं किन्हीं उच्च श्रेणी के हिन्दुओं में सन्ध्या के भोजन 
से पूर्व भी स्नान करने की अथा है और किसी अपचित्र वस्तु से छू जाने पर भी 
वे स्नान करते हैं ।? इन्हीं आदतों के कारण हिन्दू लेग घमण्ड के साथ कहते 
हैं कि स्वच्छता में उनकी जाति संसार में सर्वश्रेष्ठ है । | 
योरप की जातियों में स्वास्थ्य के सम्बन्ध सें कुछ ज्ञान होने से बहुत समय 
पूर्व ओर उनके दांतों की सफाई करने के लिए ब्रश और दैनिक स्नानका 
मूल्य सममने के भी बहुत समय पूर्व हिन्दू नियमानुसार देनें पर आचरण करते 
थे। अब से केवल २० वष पहले भी लन्दन के ग्रहों में स्नान के हौज़ नहीं 
होते थे और दाँत साफ करने का ब्रश रखना ऐश्वय्य समझा जाता था। 
पट ब्रिटेन और अमरीका दोनों देशों में लेग हिन्दुओं को उनके स्वच्छ दाँतों 
के लिए बधाई देते थे # अब भी, अपनी समस्त वैज्ञानिक उन्नति के होते हुए 
भी योरपवासियों के शारीरिक स्वच्छता के सम्बन्ध में हिन्दुओं से बहुत 
कुछ सीखना शेष हे। योरपियन लोगों के अड्भार का ढड़ः सर्वथा अवेज्ञानिक 
ओर गन्दा है । स्नान के हौज़ आदि रोगों के कीटाजुओं और मेल के घर हैं । 
हिन्दुओं की स्वच्छता, स्नान और >ज्जर के ढड़ सर्वोत्तम हैं। ऐसा कोई हिन्दू 
कदाचित्‌ ही देखने में आवे जो अड्भरर में जल का प्रयोग न करता हा या जो 
प्रतिदिन स्तान न करता हो और दांत न धेता हो । जो यारपियन लोगों 
की रहन-सहन का अनुकरण करने छूगते हैं वे ही ऐसा नहीं करते हैं । 
हिन्दुओं के चिकित्सा-सम्बन्धी अन्थों में दिनचर्या (देनिक कतंव्य) के 
सविस्तर नियम दिये हुए हैं । इनमें प्रातःकालू उठकर दन्तमञ्ञन या ताज़ी 
हा असिद्ध दुल्तमन्जन बनानेवाले अँगरेज़ मिस्टर कालगेट जो इसी शीत- 


काल में भारत-यात्रा के लिए आये थे इस देश के लोगों के स्वच्छ और सुन्दर 
दाँत देखकर चकित रह गये । 
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दांतान से दाँत साफू करना भी सम्मिलित है । पाचीन हिन्दू-धर्म-ग्रन्थों से उद्धरण 
देते हुए ठाकुर साहब कहते हैं * 


' स्वस्थ मनुष्य के लिए ग्रातःकाछ अर्थात्‌ सूर्योदय से एक घण्टा पहले 
उठना अत्यन्त छाभकारी उठन पर उसे नित्य क्रिया से निबत्त होना 
चाहिए......तब उसे दन्‍्तमञ्न से दांत साफू करना चाहिए | मज्जन प्राय: 
तम्बाकू के चूर्ण, नमक और जली हुईं सुपारी से या कालो मिचे, सोंठ, पीपर 
ओर फिटकिरी आदि ओपधियें का मिला कर पास लेन से बनता है । सबसे 
अच्छी दातान बबूल की समझी जाती है। परन्तु चिकित्सा-अ्न्थ अन्य वृत्तों 
की दांतोन अधिक हितकर बताते हैं । जिन लोगों का कतिपय रोग होते हैं 
उन्हे दातान करन की आज्ञा नहीं दी जाती । दांत साफ करने के पश्चात्‌ एक 
पतल्ली धातु की पद्दी से जिह्मा स्वच्छ करते हैं । यह पट्टी सोना चांदी, या ताबि 
की बनती है। दस अंगुल दातौन का चीर कर दो करके एक टुकड़े से भी जिह्ना 
स्वच्छ की जाती हैं । तब ठण्डे पानी से कई बार कल्ले किये जाते हैं ओर पम्तह 
जाया जाता हैं। इस अयाोग से मुह से कोई रोग नहीं होता । ढण्डे पानी से 

थाने से काई, सुहासा, खुश्की और मुंह की जलन आदि रोग दर होते 
है । एस पानी से झछुह धान से वायु ओर कफ के विकार शान्त होते है ओर 
खुश्कों भी नहीं होती । नाक को रोगों से बचाने के लिए उसमें प्रति दिन एक 
बूंद कड़वा तेल छोड़ते हैं । इस क्रिया से मुँह का स्वाद ठीक रहता है, कण्ठ 
निखखचरता हे ओर बाल सफेद नहीं होते । शीशे या जस्ते की सल्ठाई से आंखों 

“व छुरमा छगान से आंख सुन्दर हो जाती हैं ओर दृष्टि-शक्ति बढती हे । 
सिन्‍्दु परत का काछा सुरमा बिना साफ किये भी छूगाया जा सकता हे। इससे 
खुजली, जलन, कीचड़ आदि दोष दूर होते हैं। आंखों में धूप की चमक आर हवा 
के झलांके को सहने की शक्ति आती है । नाखून, दाढ़ी और बाल्टों को स्वच्छ 
रक्खा जाता हैं आर उनकी काट-छाट होती रहती है । हर पांचवे दिन बाल 
जनवान आर नाखून कटाने का नियम है| इससे वल, स्वास्थ्य स्वच्छ्ता आर 
सोदय की वृद्धि होती है । प्रतेदिन नियमानुसार व्यायाम करना चाहिए 
व्यायाम से शरीर हछका और काय्य-शील रहता है, अज्भ सुडौल और पु 
होते हैं, ओर पाचनशक्ति इतनी प्रबछू हो! जाती है कि जो भी मनुष्य खाता हैं 
सब शोघ्र हज़म हो जाता हैे। आल्स्य से छुटकारा पाने की व्यायाम सर्वोत्तम 
ओषधि हे ।... ...भेोजन के परचात्‌ या दाम्पत्य-सहवास के पश्चात्‌ व्यायास 
करने स॑ हानि पहुंचती हैँ। जिन्हें दमा, क्षयी या अन्य फेफड़े के रोग हों उनके 


आम न मम मी मना कल मं जम अमर मजन अमल 
+६ उसी पुस्तक से, प्रष्ट ४७ और आगे | 


१6 














२६० दुखी भारत 


लिए व्यायाम करना वजित है । अ्रति श्रम करना भी वजित है । घर के भीतर 
ओऔर बाहर व्यायाम करने की अ्रनेक विधिर्या हैं।...... 


“स्नान करने के पश्चात्‌ शरीर के तौलिये से पोंछु कर सुखा लेना 
चाहिए ओर फिर समुचित रीति से वस्त्र धारण करना चाहिए...?” 


भोजन के सम्बन्ध में सविस्तर वर्णन किया गया है। वयस्क लेगों के लिए 
केवल दो बार भाजन करने की आज्ञा हे। ओर कहा गया हे---/जल्दी जल्दी 
भोजन नहीं करना चाहिए... ...भेजन करने से पहले पत्येक व्यक्ति को भोजन 
की परीक्षा कर लेनी चाहिए क्योंकि मनुष्य जो भोजन करता हे उसी से मस्तिष्क 
बनता है । और वह वस्तु केवल मस्तिष्क है जो मनुष्य को अच्छा, बुरा, मूख 
या दुष्ट बना सकती है | । 

ठाकुर साहब कहते हैं कि किसी के शयन-ग्रृह में रॉकना उचित नहीं है। 
परन्तु प्राचीन काल के चिकित्सा और धर्म-शासत्र के ्रणेतागण वहाँ के लिए 
भी नियम बनाने से नहीं चूके ।! इस प्रकार वे हिन्दुओं के महान्‌ चिकित्सा- 
शास्तर-वेत्ता सुश्रत के दाम्पत्य-सम्भाग-सम्बन्धी* नियमों को उद्धत करते हैं। 
मनु जैसे धामिक विधान बनानेवाल्यों ने भी इस आवश्यक विषय की अवब- 
हेलना नहीं की । अति-सम्भाग के दोषों पर उन्हेंने बड़ी सावधानी 
के साथ ज़ोर देकर लिखा है । कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू-साहित्य 
का अवलोकन करेगा तुरन्त यह जान जायगा कि मिस मेये के आक्षप--जैसे 
उसका यह कहना कि हिन्दुओं को किसी ने ब्रह्मचय्य की शिक्षा दी ही नहीं-- 
कितने मिथ्या हैं । सच बात तो यह है कि घर बार छोड़ू कर योगी बन जाने 
की सीमा तक ब्रह्मचय्य की शिक्षा दी गई है। 








#“'फिर सुश्रत लिखते हैं कि गर्मी की ऋतु में १४ वे दिन से पूर्व और 
अन्य ऋतुओं में चोथे दिन से पूर्व विषय-भोग नहीं करना चाहिए । जिन्‍्हेंने 
बहुत भोजन कर लिया हो, जो भूखे, प्यासे या अधीर हों, जिनकी अवस्था 
बचपन की या वृद्ध हो, जिनके किसी श्रद्धः में पीड़ा हो, और जिनके पाखाना 
या पेशाब रूगा हो उन्हें सम्भोग-सुख से बचना चाहिए, ।”” डसी' पुस्तक से 
पृष्ठ ७७ । 


 डसी पुस्तक से, पृष्ठ ७६,७७ 


रै 








ता धयःाखध:87ल्‍उ)्र3ताजणा जहा 
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ठाकुर साहब दूसरों के पहने हुए “जूतों, बच्चों श्रोेर मालाओं” को न 
पहनने की आज्ञाओं का भी उद्धुत करते हैं* और उस पर अपनी सम्मति प्रकट 
करते हैं कि इस उपदेश से ज्ञात होता है कि हिन्दू छूत से फैलनेवाल्ते रोगों 
की ओर से असावधान नहीं थे! । 

व्यक्तिगत स्वच्छुता में हिन्दू आदर्श सदेव अत्यन्त उच्च कोटि का रहा 
है ओर आज भी वेसे ही सर्वोच्च है। गत शताब्दी के अन्तिम भाग में 
सर विलियम हंटर ने, जिन्हें हिन्दुओं की रहन-सहन का दीघ अनुभव था, 
उनकी स्वच्छ वृत्तियों से प्रभावित होकर निमश्नलिखित सम्मति प्रकट की थीः--- 


“यह कहने की आवश्यकता नहीं कि एशिया की जातियों में भारतवष 
के हिन्दुओं के समान शारीरिक स्वच्छुता का साव किसी में नहीं है | एशिया 
के ही क्‍यों इस सम्बन्ध में वे संसार की सब जातियों से आगे हैं। हिन्दुओं 
का स्नान एक कहावत हो गया है| उनका धर्म उन्हें इस बात की आज्ञा देता 
है । ओर युगों की रीति-रिवाज ने स्नान को उनके देनिक जीवन की आरम्मिक 
आवश्यकता बना दिया है ।” 


सार्वजनिक स्वास्थ्य-रक्षा की इष्टि से भी हिन्दुओं में कोई कमी नहीं 
थी । उनके राजनेतिक अन्थों ने एक ऐसे प्रथक्‌ राजकीय विभाग को स्वीकार 
किया है जो शुद्ध जल का प्रबन्ध करता था, राजपथों, वीथियों एवं सब- 
साधारण के काम में आनेवाले स्थानों की शुद्धता का ध्यान रखता था, और 
जनता के स्वास्थ्य के विरुद्ध आचरण करनेवालों का दण्ड देता था | मदरास 
के गवनर लाड एम्पथिल ने फरवरी १६०४ ईसवी में मद्रास के राजकीय 
चिकित्सा-विद्यालय को उद्धाटन करते हुए इस विषय पर एक हूम्बा व्याख्यान 
दिया था। । उन्होंने कहा थाः--- 


“अरब हमें शने: शने: यह बात मालूम होने लगी है कि हिन्दू-घर्म- 
शास्त्रों में भी स्वच्छुता-सम्बन्धी नियमों का वर्णन किया गया है । इन नियमों 


क उसी पुस्तक से, पृष्ठ ७२ 


न व्याख्यान के जि, मिस्टर हरविदास शारदा की “हिन्दुओं की 
प्रधानता” नामक पुस्तक में मिलंगे । पृष्ठ २७३ ओर आगे । 
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के सिद्धान्तों में काई त्रटि नहीं है। और महान्‌ धर्म-शासत्र-रचयिता मनु 
संसार के बड़े बड़े स्वच्छुता-सम्बन्धी सुधार करनेवार्लों में से एक थे ।?? 


इस क्षेत्र में हिन्दुओं की सफलता के सम्बन्ध में गवनेर साहब ने अपनी 
सम्मति इस प्रकार प्रकट की थी :--- 


“ज्ञब हम नगर-समितियों की ओर से यंत्रों या नह्लों द्वारा जरू पहुंचाने 
रे आप हि, 2 ७ 
की व्यवस्था करते हैं; जब हम अस्पताल और चिकित्सा-सम्बन्धी विद्यालयों की 
स्थापना करते हैं; जब हम छुंग आदि महामारियों का फेलने से रोकने के 
लिए नियम बनाते हैं, ओर जब हम स्थानिक संस्थाओं का जनता के स्वास्थ्य 
5 स् 03 थे 
पर दृष्टि खखने का कार सौंपते हैं तब हम किसी आधुनिक आविष्कार का 
नहीं उपस्थित करते या काई योरपीय चमत्कार नहीं दिखाते | परन्तु हम केवल 
वही करते हैं जो शताब्दियों पहले किया जाता था। अब इतिहासकारों ओर 
के कक आर रि के कप 38. हे 

पुरातत्ववेत्ताओं के अतिरिक्त आर सब लोग गश्रयः इस बात को भूल गये हैं। 
इन अश्नों के अध्ययन करने से उस प्राचीन कहावत की सचाई प्रकट हो जाती 
है जिसका तात्पय्यं यह है कि इस संसार में कोई वस्तु नई नहीं है। यह 
कहावत वाधक ओपषधियों के सम्बन्ध में भी सत्य प्रतीत होती हे; यद्यपि 


इसके सम्बन्ध में हम सबकी यह धारणा हैं कि यह आधुनिक विज्ञान का 
अभी हाल का आविष्कार है। कर्नेल किंग ने इस बात को सिद्ध करके 
दिखा दिया है कि आ्राचीत हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था की इसी सिद्धान्त पर 
स्थापना हुई थी कि रोग छूत से होते ह। हिन्दू ओर मुसलमान दोनों टीका 
लगाकर चचक के रोकने की विधि जानते थे । जेनर ने टीका द्वारा चिकित्सा 
करने का जो आविष्कार किया या यह कि पुनर्जार जो आवबि #र किया उसके 
बहुत समय पूर्व यह विद्या योरपवालों का कुस्तुनतुनिय/ से आप्त हा चुकी 
थी । और इस चिकित्सा का ज्ञान कुस्तुनतुनिया आदि स्थानों का, जेसा कि 


३ 


में पहले बतला चुका हूँ, इसाई-संवत्‌ के आरम्भ-काल में भारतवष से 
हुआ था ।” 

इसके पश्चात्‌ गवनर साहब ने कहा--कर्नेल किंग के अनुसार यह भी 
बहुत कुछ सम्भव है कि प्राचीन भारत में गाय के थन से चेचक का पीब 
लेकर चेचक का टीका रूगाने की रीति लोगों का मालूम थी। ओर वे इस 
सिद्धान्त के लिए घन्वन्तरि का एक उद्धरण देते हैं । प्राचीन हिन्दू चिकित्सकों 
में धन्वन्तरि का स्थान सव्वे-श्रेष्ठ था। वर्तमान अवसर के लिए तो यह बात 
बड़ी उपयुक्त है। धन्वन्तरि कहते हैं--गाय के धन पर से यथा कन्धे और 


कि. 


कोहनी के बीच मनुष्य के हाथ पर से एक तेज चाक्‌ द्वारा शीतला का पीब 
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लीजिए । ओर मनुष्य के हाथों पर--कन्चे ओर कोहनी के बीच के भागों 
पर--दूसरा नाकदार चाक्‌ गड्ढे दीजिए । जब रक्त निक्र८्ल श्रात्रे तो उसमें वह 
पीब ग्रविष्ट कर दीजिए : इस प्रकार शीतछा का ज्वर आ ज्ञायगा / यही 
आधुनिक टीका की भ्री विधि हे। इससे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि 
शीतला के जिस टीके का जेनर का महान आविष्कार बताया जाता हैं वह 
प्राचीन काल के हिन्दू वास्तव में अपने प्रयाग में छाते थे ।”” 


गवनर साहब ने ओर आगे भी कहा---''में कनेंट किंग की एक ओर 
भी मनारम्जक खोज का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता । वह यह है कि 
प्लेग का शान्त करने और उप्तका फेल्ने से रोछने की वर्तमान पद्धति प्राचीन 
हिन्द-शास्त्रों के सत से ज़रा भी भिन्न नहीं है ।?! 


मर 


3 ७९ शो ७७% (र का 
वद्यक-शास्त्रों के इतिहास के सम्बन्ध में लछाडे एम्पथित्ट इस प्रकार 
लिखते है ;++८ 


“भसारतवष के छोगों का उनका ( कर्नेल किंग का ) क़ृतज्ञ होना 
चाहिए; क्योंकि उन्होंने हिन्दुओं का ध्यान इस बात की ओर आकषित किया 
हे कि वे उस समय में भो, जब योरप महान्‌ अज्ञानता ओर असम्थता में 
निमग्न था, रोगनिवारक ओर रोगावरोधक-सम्बन्धी-चिकित्सा विधियों के 
जानने का दावा कर सकते हैं। में नहीं समझता कि यह बात सर्वेसाधारण 
को ज्ञात हे कि ओआषधि-विज्ञान की उत्पत्ति भारतवच में हुईं थीं। पर बात 
यही है । भारतवर्ष से यह विद्या अरब ने सीखी ओर अरब से योरप ने । 
सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग तक योरप के चिकित्सक अ्र्बों चिकित्सकों 
के अन्ध पढ़कर इस विषय का ज्ञान प्राप्त करते रहे थे। ओर श्री चिकित्सकों 
ले शताब्दियों पूर्व यह ज्ञान धन्वन्तरि, चरक आर सुश्रत जेसे भारतीय 
चिकित्सकों के ग्रन्थों से प्राप्त किया था ।?? 


भारतवर्ष की वर्तमान रुग्णावस्था ओर गनन्‍्दगी का कारण है सर्वे- 
साधारण की दरिद्तता । अपने पास-पड़ोस को स्वच्छ बनाये रखने के लिए वे 
यथेष्ट घन व्यय नहीं कर सकते । और दरिद्रता के कारण उनकी शारीरिक 
निरबेलता उन्हें तत्काल महामारियों में फसा देती है । यठटि भारतवर्ष “संसार 
के लिए सद्भ-टः हो रहा है तो इसका अधिकांश दोष सरकार का है; क्योंकि 
वह शिक्षा ओर सावेजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी कच्जूसी के साथ व्यय 


की 


करती है । नवीन परिस्थितियों ने, जिनसे भारतवर्ष की वेसी उन्नति नहीं हे। 
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सकती जैसी स्वाधीन देशों की हुई है, इस देश में रोग की समस्या को और 
भी जटिल बना दिया है। रेढों के कारण महामारियों का फेलना और भी 
सरल हो गया हे। इसलिए सरकार का यह परम कत्तंव्य हे कि इन रोगों से 
युद्ध करने के लिए वह यथेष्ट धन व्यय करे । नहरों के निकलने से मलेरिया 
( जूड़ी बुखार ) और भी फेलने लगा है | परन्तु मलेरिया का रोकने के लिए 
जो उपाय पनामा की नहर के पास-पड़ास की भूमि में तथा अन्य स्थानों में 
किये गये वह भारतवष की सरकार के लिए अभी तक करना शेष हे । 
भारतवासियों के स्वास्थ्य की आर भारत-सरकार कहाँ तक ध्यान देती है 
इसका ठीक ठीक अनुमान उस व्यय से किया जा सकता है जो वह अपने 
केन्द्रीय और ग्ञन्तीय कोष से स्वास्थ्य-विभाग पर करती है। भारत-सरकार 
के स्वास्थ्य ओर शिक्षा-विभाग ने अपनी &£ जनवरी १६२८ ई० का लिखी 
एक चिट्ठी द्वारा सुझे सूचित किया हे कि “१४१६-१७ ईसवी के वर्ष तक 
सावेजनिक स्वास्थ्य का व्यय “चिकित्सा” के स्तम्भ में सम्मिलित किया जाता 
था ।? यदि भारतवष में निरक्षरता और रोग की प्रधानता है तो यह और 
भी उचित है कि उन राज्यों की अपेक्षा जहाँ अक्षर-ज्ञान प्रायः सबको है, 
सब प्रकार की शिक्षा का सर्वे-साधारण में प्रचार हे ओर छोग स्वास्थ्य 
के नियमें। से भल्नी भाँति छाभ उठाना जानते हैं, भारत-सरकार शिक्षा और 
सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक धन व्यय करे । परन्तु वास्तविकता क्‍या है ? 
मेंने जिस चिट्ठी का उल्लेख किया है उसमें मुझे बताया गया है कि इस कार्य 
के लिए सरकार केन्द्रीय और प्रान्तीय कोष से कुछ मिलाकर १,२६,८६,४ ६८, 
रुपये वाषिक व्यय करती हे । १६१८-१६१६ ईसवीवाले वष में जब भारतवर्ष 
में केवल इन्पूलूएल्ज़ा से ६० छाख मनुष्य मर गये यह व्यय १,६६,४३,०९३; 
रुपये थे । इस सम्बन्ध में सबसे नवीन संख्या जो ज्ञात हुईं हे वह 
१६२४-२५ की है। उस वर्ष केन्द्रीय कोष से कुछ मिलाकर २६,०७,२७१ 
रुपये व्यय किये गये। और प्रान्तीय को७षों से ३,०४,२०,१६६ रुपये। 
१8१६-२० ईंसवी के सुधार-नियमें। के अनुसार काय्य होने के समय से, 
अथांत्‌ भारतीय मंत्रियों के नियुक्त किये जाने के समय से उन्नति आरम्भ हुई है । 











बाइसवाँ अध्याय 
गाय भूखों क्‍यों मरती हे ? 


मिस मेये। की पुस्तक में १७ वें अध्याय से लेकर २० वे श्रध्याय तक 
में गाय के सम्बन्ध में विचार किया गया है। १५७ वें अध्याय का शीषक है 
'मुक्ति की फाज का पाप!। परन्तु इस अध्याय के श्रन्त में एक पादटिप्पणी 
के अतिरिक्त 'मुक्ति की फाज” का कहीं उल्लेख नहीं मिल्ता। इसके अति- 
रिक्त यंग इंडिया से लिये गये एक उद्धरण में इसका थाड़ा-सा उल्लेख हो। गया 
है। उस पर हम शीघ्र ही विचार करेंगे। इस शअ्रध्याय के गीत का टेक 
यह है कि 'हिन्दू अपने लिए भोजन उत्पन्न करते हैं परन्तु अपनी गाय माता के 
लिए भोजन नहीं उत्पन्न करते; इसीलिए वह भूखों मरती है। ? 

मुक्ति की फाजवाले अ्रध्याय में मुक्ति की फेज का डल्लेख केवल २०६ 
पृष्ठ पर पाया जाता है। वहाँ मिस मेये ने महात्मा गान्धी के एक संवाद- 
दाता श्रीयुत देसाई को यह कहते हुए उपस्थित किया है कि---प्राचीन काल में 
ओर मुसलिस शासन-काल में भी पशुओं के चरने के लिए एथक भूमि का 
प्रबन्ध रहता था ओर उन्हें जड़तलों में भी स्वतन्त्रता के साथ चरने से नहीं 
रोका जाता था। जो ढोग गाय पालते थे उन्हें उसके खिलाने के लिए 
जो व्यय करना पड़ता था वह प्रायः कुछ नहीं के बराबर होता धा। परन्तु 
ब्रिटिश सरकार ने इन पशुओं की, जो न तो स्वयं कुछ कह सकते हैं न अपनी 
ओर से कुछ कहने के किए अपना कोई प्रतिनिधि रखते हैं, वंश-परम्परा से 
प्राप्त इस सम्पत्ति पर लोभ की दृष्टि गा दी ओर इसे कभी भूमि-कर में 
वृद्धि के उद्देश्य से तथा कभी अपने मित्रों को--जैसे ईसाई-धर्म-प्रचारकों 
केा---अपना आमारी बनाने के उद्दश्य से उनसे छीन लिया / इस पर मिस 
मेये। लिखती है---“तब यह लेखक अपने कथन को पुष्ट करने के लिए लिखता 
है कि गुजरात में एक बार सरकार ने ६० एकड़ गोचर-भूमि सुक्ति फेज! 
को खेती करने के लिए दे दी थी ।” 











२९६ दुखी भारत 


भारतवष की संयुक्त-राज्य (अमरीका) से तुठना करते हुए मिस मेये। 
लिखती है :--.. 


“यह सच है कि हमारे देश में बड़ी बड़ी चशगाहें हैं। परन्तु हम 
उनको बदलते रहते हैं और अधिक चर लिये जाने से बचाते रहते हैं। यह 
एक ऐसा विषय है जिसकी भारतवासी कल्पना ही नहीं कर सकते । _ उन्त- 
भागों--पश्चसीय प्रदेश के ऊसर और अद्ध-ऊसर के पहाड़ी सिलसिल्रों--में भी 


जहाँ चरागाहें। का क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है हम अपनी खेती का है भाग 
पशुओं के लिए चारा उत्पन्न करने में ढगाते हैं। हम अपनी रुई उत्पन्न करने- 
वाली भूमि का ४३ प्रतिशत भाग पशुओं के लिए चारा उत्पन्न करने सें 
लगाते हैं। इसमें पशुओं के किए अनाज, ग्वार, छीमी आदि उत्पन्न किया जाता 
है। केबल ३० प्रतिशत भूमि मनुष्यों के लिए खाद्य-सामग्री उत्पन्न करने 
के काम में लाई जाती है। हमारे यहाँ अन्न और शीतकाल के गेहूँ उत्पन्न 
करने की भूमि के ७७ ग्तिशत भाग में पशुश्नों के छिए चारा उत्पन्न किया 
जाता है। गला उत्पन्न करने की भूमि के ८४ अतिशत भाग सें पशुओं के 
लिए चारा बोया जाता है और केवछ १६ अतिशत भाग मलुष्य के काम आता 

। उत्तर ओर पूव के राज्यों में उपजाऊ भूमि का रगभग ७० अतिशत 
भाग पशुओं के लिए चारा उत्पन्न करने के काम में आता हैे। हमारी सम्पूर्ण 
उपजाऊ भूमि का (० भाग पशुओं के लिए खाद्य-सामग्नी उत्पन्न करने में 
छगाया जाता है। मनुष्य का भोजन हमारे यहां २ ९,००,००, ००० एकड़ 
भूमि में उत्पन्न किया जाता है। और अ्त्पेक & व्यक्तियों के लिए एक दूध 
देनेवाली गाय होती है ।?” 


हिन्दुओं की गो-भक्ति के सम्बन्ध में मिस मेयो ने एबे डुबोइस की 
इस्तक से इस आशय का एक अंश उद्धत किया है कि “अत्यन्त धर्मातमा छोग 
प्रतिदिन गो-मूत्र पीते हैं ।! यह वक्तव्य सर्वथा मिथ्या है। १८ वीं शताब्दी 
के अन्त में मद्रास में कुछ छोग ऐसा करते रहे हैं। तो में नहीं कह सकता, 
परन्तु अपने जीवन सें ( इस समय में ६३ वर्ष का हूं ) मैंने एक भी ऐसा 
धर्मात्मा मनुष्य नहीं देखा जो गाय का मूत्र पीता हो। । अस्तु एबे के वक्तव्य पर 
मिस सेये। ने अपनी सम्मति इस अकार प्रकट की है--.इन बातों में कदर 
भारतवष जैसा एबे के समय में था वैसा ही अब भी है । इन बातों ने इस 
विषय को बहुत भद्दा बना दिया है। 











गाय भूखों क्यों मरती हें ? २६७ 


पशुओं के लिए चारा न उत्पन्न करन की हिन्दुओं की लापरवाही के 
लिए उन्हें घिक्कारने सें मिस मेयरो ने भारतीय कृषि की अमरीका के साथ तुलना 
करने की तथा उसकी परिस्थितियों के सम्बन्ध में अपनी अज्ञानता का परिचय 
दिया हे ली बात तो यह हे कि संयुक्त राज्य (अमरीका) का च्षेत्रफल 
भारतवर्ष के क्षत्रफल स॑ दूना हैं परन्तु उसकी जन-संख्या भारतव्ध की जन- 
संख्या की केवछ एक-तिहाई हैं। दूसरी बात यद्द हें कि वहाँ वापषिक ल्गान! 
की भाँति कोई पद्धति नहीं हैं। तीसरी वात यद्द है कि वहाँ के पशु- 
पालकों का इम व्यवसाय में सरकार की ओर से यथेष्ट सहायता 
मिलती है । क्योंकि वहाँ भूमि की अधिकता ओर जन-संख्या की 
कमी के कारण इसकी आवश्यकता भी प्रतीत होती हे। चोथी बात यह है 
कि वहाँ के निवासी इतने गरीब नहीं होते कि उन्हें सरकार का भूमि का कर 
चुकाने के लिए ओर अपने कुटुम्बों का जीवित रखने के लिए अधिक दाम 
दिलानेवाली! खेती करने के लिए विवश होना पड़े। भारतवष में खेती के 
काम में आनेवाली भूमि के अत्येक बीघे पर कर छगाया जाता है । 

इस बात में भारतवंष की संयुक्तराज्य (अमरीका) के साथ काई तुछना 
नहीं हे। सकती । संयुक्त-राज्य से ढाखेों एकड़ भूमि ऐसी हैं जो पशुशओ्रों के 
लिए चारा उत्पन्न करने के अतिरिक्त ओर किसी काम में आही नहीं सकती । 
मिस मेग्रो को यह बात सालूम होगी कि संयुक्त राज्य में पशुआ की एक बड़ी 
संख्या का पालन-पेषण केवल मांस के व्यवसाथ के लिए किया जाता हैं। 
लाखों पशु, जिनमें गाय भी सम्मिलित होती है, वहाँ इसी व्यवसाय के लिए 
मार जाते हैं । 


तो भी, में यह स्वतन्त्रता के साथ स्वीकार करता हूँ कि सम्पूर्ण योरप 
ओऔर अमरीका में दूध देनेवाली गायों की देख-रेख भारतवष की 
अपेक्षा अधिक अच्छी तरह की जाती है। भारतवष में गाय की जो 
अवहेलना की जाती हे इसके बहुत से कारण हैं। मझुख्यतः आधिक कमी से 
ऐसा होता है। संसार के समस्त राज्यों ने सबके दूध पहुँचाने के प्रश्न पर 
काय्ये:शीलता ओर गम्भीरता के साथ विचार किया है। बालकों की स्वास्थ्य- 
युक्त वृद्धि के लिए ओर राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए दूध, अच्छे दूध, की आवश्य- 
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कता हैे। इसलिए राज्यों ने कानून बनाये हैं कि गाय की भली्ांति रक्ता 
की जाय और छोगों का यथेष्ट, अच्छा और सस्ता दूध मिले; इस सम्बन्ध में 
भारत-सरकार ने व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं किया; केवढ इसलिए कि 
वह इस देश के निवासियों और यहाँ के शिशुओं की अपेक्षा सेना और 
येारपियन-नोकरों के अपने लिए अधिक आवश्यक समझती है। भारत- 
सरकार के लिए यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना बिलकुल 
एक गौण विषय है। अमरीका के संयुक्त-राज्य में सरकार ( फेडरर या 
नगर-सम्बन्धी ) का यही प्रथम कतेब्य हे। अपनी पुस्तक के एक सिरे 
से लेकर दूसरे तक मिस सेये। ने इस अधान विषय की अवहेलना की है और 
में यह दावे के साथ कह सकता हूं कि उसने यह अवहेलना अन्याययुक्त और 
पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के कारण की हे । 

अपनी पुस्तक में २१० वे प्रष्ट पर वह लिखती है---महात्मा गान्धी के 
संवाददाता ने गाय की भूख के रूप में हमें ब्रिटिश-शासन का एक दोष 
दिखलाया है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि वर्तेमान 'भयद्भर स्थिति! का बहुत कुछ 
उत्तरदायित्व ब्रिटिश-शासन पर ही है। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश-शासन के 
उत्तरदायित्व से उसका जो तात्पय्य है, उसका आगे चल कर वह इस प्रकार 
खुलासा करती है :--- 


“इस शासन-अणाली का ( प्राचीन शासन-अणाली का ) स्थान ब्रिटिश 
छोगों के सौंपा गया। इसमें सॉंपनेवालों का सर्वेभ्रथम उदश्य इतना ही 
था कि इस देश की डकेती, युद्ध ओर बर्बादी से रक्षा हा तथा यहाँ शान्ति 
स्थापित हो । यह कार्य ग्रायः वही था जो अश्रमरीकावासियों को फिली- 
पाइनस में करना पड़ा था । जो सफलता हमें फिलीपाइन्स में मिली वही 
औंगरेज़ों को भारतवष में प्राप्त हुईं। हाँ, इसमें अँगरेज़ों को कषन्रफड और 
जन-संख्या की अधिकता के कारण कुछ देर अवश्य छगी। ब्रिटिश ने 
अपना यह काय्य, जो सब प्रकार की शक्तियों की अपेक्षा रखता था, प्रायः 
अब से ४० वष पहले ही पूरा कर दिया था। इसके शासन के अधीन जीव 
प्राण श्रेर धन की जितनी रक्षा और हिफाज़त होनी चाहिए कदाचित्‌ उतनी 
हो गई हे। महामारियाँ रोकी गई ओर अकाल से भी छोगों को बहुत कुछ 
बचाया गया । इसलिए पहले जिन शत्रुओं के कारण धन ओर जन की 
छीणता हो रही थी, उनसे समुचित रक्षा की व्यवस्था होने पर मनुष्यों और 
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पशुओं की संख्या समान-रूप से बढ़ने छृणगी। और मनुष्यों को भोजन अवश्य 
मिलना चाहिए। इसलिए सरकार ने उनकी आवश्यकताजुसार उन्हें पद 
पर भूमि दी ताकि वे अपने लिए भोजन उत्पन्न कर सके और झूत्यु से बचे ।?” 


यह समर में नहीं आता कि इस प्रल्लाप का गाय या 'मुक्ति की फौज! 
से क्या सम्बन्ध हे। परन्तु यह संक्तिप्त पेराग्राफ भी अ्रस॒त्य वक्तव्यों से परि- 
पूर हे--(१) “इस प्रणाली का स्थाव ब्रिटिश ठोगें के सौंप गया? । किसने 
सौंपा ? किसने उन्हें भारतवप में शान्ति स्थापित करने के लिए निमन्त्रित 
किया ? वे केवल अपने लाभ के लिए आये। ओर केवल उसी छाभम के 
लिए यहाँ बने हैं। (२) “ब्रिटिश ने अपना यह काय्ये ............... ४० वष 
पहले ही पूरा कर दिया था।! मिस मेय्रो को यद जानना चाहिए था कि 
सरकार ने अपने राज्य में जो देश अन्तिम वार जीत कर मिलाये उन्हें ७४ 
वर्ष से ऊपर हो गये अर्थात वे १८४६ में जीत कर मिलाये गये थे। और 
भूमिकर के वन्दोबस्त से बड्राढू, बिहार ओर संयुक्त-प्रान्त का नाश तो उससे 
भी पहले कर दिया गया था । (३) ब्रिटिश शासन में प्राण और धन की 
सुरक्षा? अब भी नहीं हे (सीमा-आन्त के युद्धों ओर आक्रमणों ओर बढवों आदि 
का वर्णन देखिए |) (७) 'सर्वनाश करनेवाली महामारियाँ? अब भी देश में विद्य- 
मान हैं ओर श्रकाढ॒ की गणना तो अतिदिन की घट नाओों में है । रेल ओर दरि- 
द्रता के कारण महामारियों का प्रकोप शीघ्र शीध्ष ओर श्रधिकाधिक वेग से होने 
लगा है। जन-साधारण की दरिद्रता ओर मूखंता से महामारियों का पोषण 
होता है ओर अ्रकाल पड़ते हैं। मिस मेये। की पुस्तक के संसार का संकट? 
नामक अध्याय से भी किसी अश तक इसी बात का समर्थन होता हे ! 

श्रीयुत अरनाल्‍ड रूप्टन ने मिस मेये। के उपयक्त कथनों का बड़ा सुन्दर 
उत्तर दिया है। भारतवर्ष की खाद्य-सामग्री पर विचार करते हुए वे लिखते हैं #:---- 


“इसके अतिरिक्त इन अड्डूनें में से अन्न का उतना भाग कम कर देना 
चाहिए जो पशुओं के काम आ जाता है। पशुओं की संख्या भी उतनी ही हे 


, #अरनालल्‍ड रूप्टन, हेपी इंडिया । हन्दन, जाजे एडन और श्रनवि 
१६२२, पृष्ठ १४४-८ । 
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जितनी कि मनुष्ये। की । अर्थात्‌ छोटे बड़े सब सिछा कर २०,६०,००,००० 
पशु हैं। ये सब छूगभग १७,००,००,००० बेलों के बराबर हैं। इसमें 
मुर्गी, कबूतर आदि पालतू पत्तियों की गणना नहीं की गई है। इसमें 
सनन्‍्दह नहीं कि इन पशुओं का चारा, घास, पात-तृण, अनाज के उडण्ठल 
जड़ें, बिनोला, खली, चाकर ओर भूसी आदि के अतिरिक्त कुछ पौष्टिक खाद्य 
भी देने की आवश्यकता हे । 


“इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं हो सकता कि पशुओं को चारे के अतिरिक्त 
उस अज्ञ का भी एक बड़ा भाग मिलता है जिल्लके सम्बन्ध भें हमने यह 
अनुमान किया हे कि वह केवल मनुष्यों के ही लिए पर्याप हे । और सम्भवत 
इस अज्न के पशुओं के दिये जाने के कारण ही मजदूरों का कम सात्रा में 
भोजन मिलता हे । धनी छोग जो घोड़े रखते हैं ओर यह चाहते हैं कि 
उनकी गाए खूब दूध दें तथा उनके बेल खूब काम करें, प्रायः इन कामें के 
लिए गछा खरीद कर रख लेते हैं। इस ग्रकार वे अनाज का भाव महगा 

कर देते है ओर उनके निधन पड़ोसियों को कम भोजन मिलता है।...... ... 


“अन्न का कुछ भाग, चाकर या रोटी गोओं को या काम करनेवाले 
बलों ओर घोड़ों को प्रतिदिन प्रथक खूराक के तौर पर दिया जाता है । इससे 
में यह परिणाप्र निकालने के लिए विवश हूँ कि गड्डा के मैदान, पञ्चाब 
ओर अन्य घनी बस्तियों में जे अनाज मनुष्यों के लिए आवश्यक है उसका 
एक बड़ा भाग पशुओं को खिला दिया जाता है और इस कारण बहुत से 
निधन 3 टीगों को केवछ आधापेट भोजन करके जीवन ब्यतीत करना 
पड़ता हे । के 


“यदि अन्न की उत्पत्ति €० प्रतिशत बढ़ा दी जाय तो पशुओं के 
स्वास्थ्य, हित ओर उन्नति में बड़ी सहायता मिलने छगे और इससे छोगों को 
भी बड़ी सहायता मिले क्योंकि उनके लिए पशुओं का परिश्रम बड़ा आवश्यक 
है ओर उनका दूध बड़ा मूल्यवान्‌ है। जिन छोगों के सिद्धान्त और जेब 
उन्हें मांस खाने की आज्ञा देते हों उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है ।” 


मिस मेयेो की भांति मिस्टर रूप्टन बार बार यह सोगन्द नहीं खाते कि 
इस अध्ययन सें उनका कोई राजनेतिक उद्देश्य नहीं है। परन्तु वे पक्तपात- 
रहित हो कर वर्तमान भारत के सम्बन्ध में सत्य की कस्रोंटी पर कसी हुई 
बातों को? उपस्थित करने की चेष्टा करते हैं। वे उन बुराइओं की ओर से 
इष्टि नहीं फेर लेते जो भारतवष में विद्यमान हैं किन्तु उनके सम्बन्ध में 
भआरतवासियों की व्यावहारिक रूप से सहायता करने की दृष्टि से विचार करते 
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हैं । जिस विषथ पर हम विचार कर रहे हैं उसका ऊपर उद्ध्तत की गई उनकी 
सम्मतियों से संक्षेप में इतना ठीक ज्ञान हो जाता हैं कि इस विषय पर अधिक 
विचार करने की आवश्यकता ही नहों रह जाती । 

इस वक्तव्य में श्रीयुत रूप्टन ने अकाल के वर्षो में भी देश से बाहर 
खाद्य-अन्न भेजने की नीति के कुप्रभावों पर विचार नहीं, किया। इससे 
जमींदारों को छलाम अवश्य होता हे । परन्तु जन-साधारण इस नीति के 
कारण वेसे ही कम मात्रा यें मोजन पाते हैं आर भूखों मरते हैं जसे श्रीयुत 
लष्टन के विचार में पालतू पशुओं के कारण । 

फिर भी यह कहने से काम न चलेगा, जेसा कि कुछ मन-चले समा- 
लोचक यदा कदा कहा करते हैं, कि भारतवर्ष के आधे पशुओं को नष्ट कर 
देना चाहिए; भारतवष सें जितने पशु हैं उनकी तुलना खेती के योग्य 
प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से अच्य देशों के पशुओं के साथ कीजिए तो यह 
बात स्वयं आपकी समझ में आ जायगी। भारतवप की जन-संख्या में जिस 
हिसाब से वृद्धि हुई है उसी हिलाब से पशुओं की संख्या से वृद्धि नहीं हुई । 
ओर बेलों की वर्तमान संख्या खेती के लिए जितनी भूमि प्राप्त हो सकती हैं, 
उसके जोतने के लिए भी यथेष्ट नहीं है । फिर वर्तमान जन-संख्या के लिए 
खाद्य-सामग्री कैसे उत्पन्न की जाय १% 

इन आधिक समस्याओं से यह बात स्पष्ट हो जाती हैं कि गाय उस देश 
में भूखों क्यों मरती है जहाँ उसकी पूजा होती है। परन्तु इसमें स+्देंड नहीं 
कि भारतवष में सूख ओर स्वार्थी ग्वाले गायों के साथ अत्यन्त निरदेयता का 
बर्ताव करते हैं। भारतवासी मिस मेये। से बड़ी सरल्तापूचवक यह कह 
सकते हैं. कि वह उन्हें बकरों की जीवित खाल खींचने के लिए उपदेश देने की 
अधिकारिणी नहीं है जब कि वह जानती है कि, स्वयं उसके देश में आर अन्य 
येररपियन देशों में खियों के फेशन के लिए पत्तियों के रोओं ओर पंखों आदि 
के नाचने में उससे कहीं अधिक निद्यता से काम लिया जाता हैं। परन्तु 





% एन० चेटर्जी-कृत “सारतवष में पशुओं की स्थिति! नामक पुस्तक 
की सर जान उडरोफ की लिखी भूमिका । ( अखिल भारतवर्षीय गोरक्षिणी 
सभा, कलकत्ता के अधिवेशन १६२६ के समय लिखित ) पृष्ठ ३४ । 
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इस उत्तर से भारतवर्ष के ग्वाला लोग “फूका? के समान निदय व्यवहारों के 
पाप से मुक्त नहीं ठहराये जा सकते । फिर भी हमारा यह कहना अत्यन्त उचित 
है कि भारतवर्ष में इतनी अधिक मात्रा में गोहत्या होना बिलकुछ एक नई 
समस्या है। यहाँ विदुशी लुटेरों के शासन का स्वाथ राष्ट्र के स्वार्थ के बिल- 
कुछ विपरीत प्रतीत होता है। सरकार ने सांस ओर चमड़े के विदेश भेजने 
के व्यवसाय में ब्राजीरू ओर दूसरे देशों के विदेशी व्यापारियों को बड़ी स्वतं- 
च्रता दे रक्खी हे । पश्चिम में युद्ध के पश्चात्‌ से गायों की जो कमी हे गईं है 
उसके कारण भारतवष में दूध देनेवाले पशुओं की आफृत आ गई है । 
विदेशी खरीदारों के प्रलाभन में पड़कर ग्वाले थोड़े से व्यापारिक लाभ के 
लिए फका जेसी निदय यातनाओं का काम में छाकर एक या दो बार बच्चा 
देने के पश्चात्‌ दूध देने वाली गायों को बिछूकुछ बेकाम कर देते हैं। चेटर्जी 
महाशय लिखते हैं# 


“जिन देशों के निवासी मांसाहारी होते हैं वहाँ वे एक विशेष प्रकार 
के पशुओं का केवल मांस के लिए पालते हैं।......वे अपने दूध देनेवाले 
पशुओं की हत्या करने की बात कभी नहीं सोचते । परन्तु हमारे देश में 
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हे। और “अच्छी अच्छी दूध देनेवाली गायें 
शहरों मं भेजी जाती हैं.........ओएर एक बड़ी संख्या में उनकी हत्या की 
जाती 


चेटर्जी महाशय अपनी पुस्तक में यह शिकायत करते हैं किः--- 


“देशी पशु-पालकों की दरिद्रता ओर मूखता से छाभ उठा कर विदेशों 
में मांस का व्यवसाय करनेवाले व्यापारी उत्तम पशुओं को प्रायः ऐसे 
सस्ते दामों में खरीद लेते हैं “जो अर्थ-शासत्र की दृष्टि से देखा जाय तो उनके 
वास्तविक मूल्य का आधा भी न होगा। ।? 








# चेटर्जी-कृत उसी पुस्तक से, पृष्ठ २७। अन्तिम वाक्य में चेैटर्जी 
महाशय ने सर जान उडरोफ का वक्तव्य उद्धत किया है 


+ चेटर्जी-कृत उसी पुस्तक से, पृष्ठ $८। अन्तिस वाक्य चेटर्जी महा- 
शय ने कृषि-विभाग के १६१६ ईसवी के विवरण से उद्धुत किया है । 


हू कंडल२2>कअनपन+9>थरूब5८स-< ५ +न्‍ “>> + .">+मन८-२०८७-४ 


गाय भूखों क्यों मरती है ? ३०३ 


मिस मेये को यह शिकायत है कि सरकार ने पशुओं की देख-रेख का 
काय्य भारतीयों के दिये गये अधिकारों में सम्मिलित करके बुद्धिमानी का 
काय्य नहीं किया; क्योंकि इससे बेचारे पशु अँगरेज़ों की कृपा से वश्लित हो गये 
हैं। परन्तु क्या ब्रिटिश-शासन के अधीन भारतवप में पशुओं की कुछ उन्नति 
हुई है ? इस विषय के हाल के ही आमाणिक लेखक श्रीझुत एन चेटर्जी बड़ी 
सावधानी और प्रमाण के साथ श्रपनी पुस्तक में लिखते हैं: 


“समस्त भारतवष में पशुओं की दुशा अत्यन्त शोचनीय हो रही है । 
किसी ज़िले के “गज़टियर! के प्ृष्ठों को पछटिए, पशुओं के सम्बन्ध में सरकारी 
ओर गर सरकारी विवरणों को देखिए; तव आपके पता चलेगा कि सर्वेत्र एक 
यही शिकायत है कि पशु कद में छोटे हो गये हैं, उनकी दूध देने की शक्ति बहुत 
घट गई है, ओर वे खेती या खींचने के काम के लिए बड़े निबल हे गये हैं ।? 


पुनश्च+:--- 


“इनकी जाति बड़ी शीघ्रता के साथ निकम्मी होती जा रही है। जिस 
प्रकार उनकी शक्ति का ह्वास हो रहा है उसी पकार उनकी दूध देने की मात्रा 
भी घटती जा रही है। अकबर के शासन-काढ में दिल्लीः की बहुत सी 
गाये बीस बीस सेर दूध देती थीं और दस रुपये से अधिक दामों में कदाचित्‌ 
ही बेची जाती थीं ।?? 

“वे ( गाय ) घोड़ों से तेज्न चछ_ सकती थीं ओर शेरों तथा हाथियों से 
लड़ सकती थीं[। अब से केवछ २९ वष पहले ओसत दर्ज पर बड़ाल की 
गायें ३ से € सेर तक दूध देती थीं। पर श्रब॒ यह मात्रा घट कर केवल 
प्रति गाय अ्रति दिन १ सेर रह गई है ओर यही अवस्था प्रायः भारतवष के 
सब भागों के दूध देनेवाले पशुओं की हो गई है| ।” 


मनुष्य की दया?! आधि क समस्याओं से बिलकुल स्वतंत्र नहीं होती । 
ओर न वह सरकार की काय्य-शीलता या अकर्मण्यता के प्रभावों से ही वश्चित 
रह सकती हे । 





# चेटर्जी-कृत उसी पुस्तक से, प्रष्ट ४१ उसी पुस्तक से, पृष्ठ १२ । 
7 बनियर, चेटर्जी द्वारा उद्धत । व 
, $ब्लैक उड,---बड्डाल के पशुओं की जांच ओर गणना!” कलकत्त के 
इंगलिशमेन नामक समाचार-पत्र में प्रकाशित; चेटर्जी द्वारा उद्धुत । 
] सर जान डउडरोफ, चेटर्जी द्वारा उद्धत । 














तेइंस ९१ ५३ 
वा अध्याय 
भारतवष--वैभव का घर# 

मदर इंडिया की लेखिका के लिए यह देश न केवल वर्तमान समय में 
बल्कि सदा से ही “दरिद्रता का घर? रहा है । इस वात को वह पूरी गम्भीरता 
के साथ कहती हे ओर अपनी सम्मतियों को ऐतिहासिक खोज्ों के आधार पर 
भी उपस्थित करने का ढोंग रचती हे । परन्तु उसको इतिहास का उतना ही 
कम ज्ञान हे जितनी शीघ्रता के साथ वह बिना विचारे अपनी सम्मतियां 
निश्चित करती हे। डसका थोथा ऐतिहासिक ज्ञान उस समय उसे 
ओर भी नीचे गिरा देता है जिस समय वह सिक्‍खों के विद्वोह को १८४९ की 
घटना बताने छगती है। (प्रृष्ट २९६३) श्रीयुत एडवड थामसन ठीक ही यह 
प्रश्न करते हैं कि आखिर सिक्‍खों ने विद्रोह किया किसके विरुद्ध ? अभी तक 
अगरेज़ों ने उनके देश को अपने राज्य में नहीं मिलाया था। क्या उन्होंने 
स्वयं अपने स्वजातीय शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था ? कदाचित्‌ यह 
बात स्वयं इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं हे । परन्तु इसका यह अथ अवश्य है कि पाठकों 
को मिस्र मेयो के भारतीय इतिहास के ज्ञान पर भरोसा न करना चाहिए । 

केवल एक धष्ट---अर्थांत मूख और जल्दबाज़--परिणाम निकालनेवाढा 
ही ऐसा हो सकता हे जो यह कहे कि भारतवर्ष में आसम्य-शासन-पद्धति का 
कभी विकान्त नहीं हुआ । मिस मेये। लिखती हे---'यह बात ध्यान देने की है 
कि भारतवष का इतिहास--उत्तर का भी और दक्षिण का भी--केवरू अगणित 
युद्धों और एक वंश को हटा कर दूसरे वंश के शासन ग्रहण करने की घट- 
नाओं का इतिहास है । यहाँ के निवासियों में म्थुनिस्पेलटी, स्वतन्त्र नगर- 
प्रबन्ध, प्रजातनन्‍्त्र आर राजनेतिक ज्ञान आदि का भाव कभी उत्पन्न ही नहीं 
हुआ |? मिस सेये ले अपने दरिद्वता का घर भारतवर्ष” नामक अध्याय में इसी 








(.. # इस अध्याय की सामग्री मुख्यतः मेरी पुस्तक--इईंगलड पर भाँरत- 
वष का ऋण?--से ली गई हे । 
कही 





निशिशिल मिलन नमी जम 





भारतवघ--जैभव का घर ३०५ 


प्रकार की अनेक सम्मतिर्या प्रकट की हैं। उनका न तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
दिया यया हे ओर न दिया ही जा सकता है। उसकी पुस्तक के २५१ वें पृष्ट 
पर लिखा है--इस देश में एक स्थान से दूसरे स्थान के आने जाने के लिए 
सड़क ऐसी थीं जेसी कि बेलोों के चलने से उनके खुरों के कारण कीचड़ और 
धूल में बन सकती हैं। ऐसे ही थोड़े से पुठ भी थे ।” परन्तु इस बात का 
खण्डन तो स्वयं मिस मेयो की पुस्तक की विषय-सूची से हो जाता है । उसकी 
पुस्तक के एक ओश का शीषक हे--ग्रेंड टूंक रोड ।! यदि उसे इस बात का 
किल्चिन्सात्र भी ज्ञान होगा कि “अंड ट्रंक रोड” क्या वस्तु है तो वह 
इतना अवश्य जानती होगी कि इस सड़क को न तो बेलों ने बनाया था न 
उसके अँगरेज़ बहादुरों ने। सच बात तो यह है कि अँगरेज़ों के आगमन से पूर्व 
भारतवर्ष की कुछ सड़क ऐसी थीं जिनकी मीलों की लम्बाई चार अडूनें में 
गिनी जाती थी और रेठ-पथ बनने से पूव॑ उनके एक सिरे से दूसरे पर पहुँचने 
के लिए यात्रियों को उन पर महीनों चलना पड़ता था । 

अपनी पुस्तक के “दरिद्रता का घर शीघक अध्याय में मिस सेये ने 
उन वणनों को भी सम्मिलित कर लिया हे जो यात्रियों ने इस विशाल देश के 
किसी भाग में अकाल के दिनों में जा निकलने पर लिखे हैं। परन्तु इसे बीते 
युग का सच्चा ऐतिहासिक चित्र कहना कठिन है। यह सम्भव है कि बीसवीं 
शताब्दी के अमरीकन आदश के अनुसार भारतवष वेभवशाली न रहा हो, 
परन्तु बीते युगों के उपयुक्त आदुर्शों को सामने रखकर विचार किया जाय तो 
भारतवष निःसन्देह धन-घान्य से सम्पन्न ओर समुञ्नत देश था । 

श्रीयुत बी ० ए० स्मिथ के मतानुसार भारतवप का वह भाग्य जो दारा के 
साम्राज्य में सम्मिलित था, उसके सम्पूर्ण राज्य में सबसे घनी ग्रान्त थाई । 

थारन्टन-कृत ब्रिटिश भारत के इतिहास का प्रथम पैराग्राफ इस प्रकार 
आरम्भ होता है;-- 


“जब नील नदी की घाटी पर तुच्छता का दृष्टिपात करनेवाल्ली पिरमिडों 


की सृष्टि नहीं हुई थी, जब यारोपियन सभ्यता के पालने माने जानेवाले 
डर ह। 


जननी न बन. अनननननिननननिनिओ लिन नल नि नमन मनन न नकल 5 न++ 


* भारतवष का आरम्मिक इतिहास, तृतीय संस्करण, एछ ३३ । 
२७० 
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३०६ दुखी भारत 


यूनान और रोम बिलकुछ असभ्य अवस्था में थे तब भारतवर्ष धन और वैभव 
का धाम था। इस देश में चारों ओर व्यवसाय-कुशरू लोगों की बस्तिर्या थीं। 
भूमि पर उनका परिश्रम अद्धित हा रहा था। कृषकों के परिश्रम के बदले में 
प्रकृति उन्हें प्रतिषषय धन-धान्य के बहुमूल्य पुरस्कार से पुरस्कृत करती थी। 
चतुर बुनकर मुठायम और सुन्द्र वस््र तैयार करते थे। कारीगरों ने ऐसे ऐसे 
चमत्कारपूण भवनों की रचना की थी कि आज सहसों व. की सभ्यता का 
प्रसार होने पर भी उनकी समता नहीं की जा सकती |... ...भारतवष की 
प्राचीन स्थिति अवश्य असाधारण रूप से महत्ता-पूर्ण रही होगी ।?! 


बाद्धकालीन भारतवर्ष के सम्बन्ध में श्रीयुत रिस डेविडस कहते हैं *:-.... 


“सब लोग सुरक्षित थे। सब लोग स्वतन्त्र थे। न ज़मींदार थे, न 
आकर ५२ भा अंक 
मिखमड़ । सर्वेसाधारण मजदूरी लेकर काम करने में अपना महान्‌ अपसान 
सममते थे । केवछ बड़ी विपत्ति आ्रा पड़ने पर ही वे ऐसा कर सकते थे ।? 


परन्तु मिस मेये। का इतना धेय्य कहाँ कि वह इतनी प्राचीन बातों पर 
विचार करे । इसलिए हम केवल मुस्किम शासन-काछू की ओर ब्रिटिश- 
शासन के ठीक पहले के समय की बातों का ही उद्धरण उपस्थित करंगे। 

भारतीय सुधार-समिति, जिसमें पालियामेंट के ३७ सदस्य भी सम्मिलित 
हैं, अपने 'रिफार्म पैम्फलेट” नामक (£ वें) पर्चे में लिखती हैः--. 


“कहा जाता है कि भारतवर्ष के निवासी नीच, पतित ओर श्रत्यन्त 
झूठे हैं।.....-यदि भारतवष के बड़े से बड़े राजाओं को देखा जाय तो हमारे 
महा काहिल और स्वार्थी गवर्नर भी अत्यन्त योग्य और उदार ग्रतीत होंगे। 
मुगल बादशाहों की विद्यासितापूण स्वाथपरता ने भारतनिवासियों को निबेल 
और दरिद्र बना दिया था। उनके पूर्वज या ता विश्वासघाती अत्याचारी थे 
या काहिल व्यभिचारी ।... ...इस देश के समाचार-पन्नों और जनता की 
सहानुभूति के बढ पर हमारे लिए यह बड़ा ही सरल है कि हम अपने पूर्व 
शासकों को नीच कहकर अपने आपको उच्च घोषित कर दें। हम अपनी 
कथाओं और अपने प्रमाणों को स्वेथा सत्य कहते हैं। परन्तु यदि हमें अपने 
से पूर्व के शासकों के सम्बन्ध में कोई अ्रच्छी बात मिलती है तो हम उस पर 


न्‍अननिननननननननअननन>»५पमनभकबलक कान» नक 


#बवोद्धकालीन भारत, लन्दन, १६०३, पृष्ठ 8६ । 
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९ 
सारतवपष---वेभव का घर ३०७ 


सन्देह प्रकट करने हंगते हैं। हम चौदृढवीं सदी के मुगढलों के आक्रमणों की 
“'पूव में उन्नीसवीं सदी की ब्रिटिश-सेना की विजयी, नम्नः ओर दयालुता-पूण 
चढ़ाइयों” से तुलना करते हैं । परन्तु यदि हमारा उद्देश्य न्याय-युक्त हो तो हमें 
भारतवर्ष पर मुसलमानों के आक्रमणों की तुलना इंगलेड पर तत्कालीन 
नारसनों के आक्रमणों से करनी चाहिए---मुगल बादशाहों के चरित्र की 
ठुछना पश्चिम के तत्काल्वीन बादशाहों के चरित्र के साथ करनी चाहिए-.- 
१४ वीं शताददी के भारतीय युद्धों की तुछना क्रान्स के युद्धों या क्रोड्स से 
करनी चाहिए---हिन्दुओं पर मुस्लिम शासन के प्रभाव की तुलना. एँग्छो- 
सैकक्‍्सनों पर नारमन-शासन के उस समय के प्रभाव से करनी चाहिए जब अगरेज 
कहलाना गाली समम्मा जाता था---जब न्यायाधीश अन्याय के स्रोत होते थे-... 
जब मजिस्ट्रेट छोग जिनका कि न्याय करना कर्तव्य होता था, अ्रत्यन्त 
निर्देयी ओर साधारण चोरों और डाकुओों से भी बढ़कर लुटेरे होते थे-जब 
बड़े छोग इतने घन-लोलुप होते थे कि वे इस बात को सोचते ही नथेकि 
यह धन केसे प्राप्त किया जा रहा है--जब इन्द्रिय-छोलुपता इतनी बढ़ी चढ़ी 
थी कि स्काटलेंड की एक राजकुमारी को “विषयी ढोमों के हमलों से बचने 
के लिए धामिक जीवन और परिधान की शरण लेनी पड़ी थी |? (हेनरी आफ 
हनिंगटन, एग्लो-सैक्सन इतिहास और ईंडमन) 

“कहा जाता है कि भारतवर्ष के मुसलमान राजवंशों का इतिहास आर- 
म्मिक विजेताओं की निदेयता और छोलुपता के उदाहरणों से भरा पड़ा है । 
>रन्छ तत्कालीन मसीही इतिहास भी ऐसे ही उदाहरणों से परिपूर्ण मिलता 
है । ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में जब प्रथम ऋसेडरस ने जेरूसलूम पर अ्रधि- 
कार किया था तब विपक्षी सेना के (४०,००० _भजुष्य बिना किसी भेद-भाव के 
तलवार के घाट उतार दिये गये थे । न हथियारों से वीरों की रक्षा हुई न शत्र 
की शरण लेने से कायरों की। आयु, लिड्र, जाति आदि किसी का विचार 
नहीं किया गया। बच्चे और साताएँ एक तलवार से आहत की गई । 
जेरूसलूम की सड़के' मुर्दों से पट गई, प्रत्येक ग़द से पीड़ा आर अधीरता का 
आतनाद सुनाई पड़ने छगा ।? बारहवीं शताद्दी में जब फ्रान्स के बादशाह सप्तम 
लूइस ने विन्नी नामक नगर पर अधिऋार किया था तब उसने 'डस नगर में आग 
लगा देने की आज्ञा दी थी ।! इसी समय इँगढेड में हमारे स्टीफेन के श्रधीन 
“इतने वेग से युद्ध हुआ था कि भूमि बिना खेती के छोड़ दी गई थी और 
कृषि के ओज़ारों को कोई पूछनेवाला न था।? चोदहवीं शताब्दी में फ्रांस 
में जो युद्ध हुए (उनका परिणाम अत्यन्त भयानक और विनाशक था | किसी 
देश या काल को ऐसा अनुभव नहीं है ।” कहा जाता है कि मुसलमान विजे- 
ताओों की अतृप्त निर्देयता के जो असाण मिलते हैं वे उनकी अतृप्त उदारता के 


अमाणों से कहीं अधिक पुष्ट हैं। हमारे पास तत्कालीन ईंसाईं विजेताओं की 
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३०८ दुखी भारत 


निर्देयता के भी अचुर प्रमाण माजूद हैं पर क्या उनकी उदारता का भी कहीं 
[कक बिके द्ः 
काई प्रमाण मिलता हैं 


“इस प्रकार बड़े बड़े अन्थ लिखाकर देशी राज्य-व्यवस्थाओं ओर देशी 
नरेशों के चरित्र पर कुठाराधात किया जा रहा है ताकि उनके स्व॒त्वों को अपने 
अधिकार में किये रहने के लिए हमें उचित बहाना मिला रहे। ऐसी दशा में 
यहाँ यह बतला देने की आवश्यकता हे कि भ्रत्येक देशी ओलछवियर? के स्थान 
पर हमारे यहाँ ईसाई 'रोलंड' मौजूद हैं। अथांत्‌ यदि भारतवर्ष के मुसल- 
मान शासक निर्देयी आर छोलुप थे तो उनके समकालीन ईसाई शासक भी 
उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे। हम छोगों का यह फशन हो गया हे कि 
हम पन्द्रहवीं या सालहवीं शताब्दी के भारतवष की तुलना उद्नीसवीं शताददी 
के इंगठड के साथ करते हैं ओर परिणाम पर अपनी प्रशंसा करते हैं। एक 
बुद्धिमान समालोचक का कहना हे कि "जब हम इ गलूड के साथ किसी अन्य 
देश की तुछना करते हैं तब इंगलठ्ड से हमारा तात्पय केवछ उस दंगलूड 
से रहता है जेसा कि वह वतेमान समय में हे । हम सुधारकाल के पूवे के इंग- 
छड पर कदाचित्‌ ही ध्यान देते हैं। जो देश किसी अंश में भी हम से पिछड़े 
रहते हैं, उन्हें हम असभ्य ओर मूख समझते हैं; उनकी स्थिति हमारे देश से 
कुछ ही समय पूव उत्तम क्‍यों न रही हो । उन्नीसवीं शताब्दी के इगलूड के 
साथ सालहवीं शतादी के भारतवष की तुलना करना उसी अश तक डचित 
हे जिस अंश तक ईसाई सन्‌ की प्रथम शताब्दी के दोनों देशों की तुछना 
करना--जब भारतवष सभ्यता के शिखर पर था और इंगरुड उसकी 
तलेटी में । ? 


गत शताद्दी में पालियामेंट के सदस्य श्रीयुत डब्ब्लू० एम० टारेन्स ने 
लिखा था*ैँ:- 


“ग्राचीन भारतीय शासन-पद्धति को पतित स्वेच्छाचारिता और छोकमत 
की परवाह न करनेवाली कहना एक ऐसी भूल हे जिसका काई आधार नहीं 
है ओर जिसके समान मूल कहीं सुनने में नहीं आई। यह बहाना करना कि 
इस शासन-पद्धति ने जिनका अहित किया वे धघर्मान्ध दास थे ओर वे उसी 
स्थिति में पड़े रहते यदि विदेशी सभ्यता तलवार के बहू पर इसमें हस्ताक्षप 
न करती, अपने अत्याचार के ज्ञान को सुलाना ओर अपने राष्ट्रीय आत्म-प्रम का 
मण्ड करना हे। इस ढोंगी सिद्धान्त का ऐसे मनुष्यों ने खण्डन किया है _ 


सनीजललखि न न" अनजनिना भतण ननाण ना पिण ह्धयातण+ पययाजाओ 
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भारतवष--वैभव का घर ३०४६ 


जिनकी जानकारी के सम्बन्ध में किसी को सन्देह नहीं हे सकता और जिनकी 
ग्रामाणिकता को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता ।”? 


मिस्टर टारेन्स अपने पाठकों से सारतीय शासकों की नाम-मात्र की अ्रपह- 
रण नीति, निन्द्रा ओर धर्मान्धता की तुलना बोजियस, नवम लुइस, द्वितीय 
फिलिप, तृतीय रिचड, मेरी व्यू डर, ओर अन्तिम स्टुअट की करवूतें से करने 
के लिए कहते हैं; ओर उन्हें यारप में भूतकाल केथरिन डे मेडिसी से लेकर लुइस 
ले म्ंड तक--निद्यी क्लिल्षिफ से लेकर मूर्ख फद्चिनंड तछक--विश्वासघाती 
जोन से लेकर धूत चाल _स तक (तथा मसक्राय के पितृधाती पीटर और नेपोंलि- 
टन बोरबन्स को भी बिना विस्म्रत किये) के अनुचित शासन पर विचार करने 
के लिए कहते हैं। इसके पश्चात्‌ वे इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यह 
बात दक्षिणी एशिया के सम्बन्ध में उतनी सत्य नहीं हे जितनी पश्चिमीय 
यारप के सम्बन्ध में कि वहां के प्रधान या आश्रित शासन के प्रतिदिन के कार्य 

दू-पाशविक, क्रर, स्वाथेमय और लोलुपतापुण होते थे । 
रिफार्म पेस्फलेट नम्बर £ सें हम पुनः पढ़ते है कि:--- 


“हिन्दू ओर मुसलूमान दोनां जातियों के लेखक एक-स्वर से कहते हैं 
कि मुसलमानों के प्रथम आक्रमण के समय में भारतवर्ष बड़ी उन्नति पर था । 
दोनों विस्तार के साथ कन्नोज राज्य की राजधानी की विशाढता एवं सुन्दरता 
का तथा सामनाथ के मन्दिर की अक्तय विभूति का वणन करते है ।”? 


अब जरा ब्रिटिश शासक ओआर इतिहासकार एलफिन्सूटन की बातों पर 
ध्यान दीजिए ,॥--- 


“साधारण समय में छोगों की जो स्थिति थी उससे उन पर किसी प्रकार 
की ज्यादती का पता नहीं चछता । फीरोज्ञ शाह ( १३६१-१३६४ ई० ) के 
इतिहास-लेखक ने विस्तार के साथ वणन किया है कि उस समय प्रजा सुखी 


थी, छोगों के घर सुन्दर होते थे, साज व सामान की कमी नहीं रहती थी 


ओर ख्तियाँ आम तौर पर चाँदी और सोने के गहने पहनती थीं ।?” 


*£ एलफि्न्स्टन, भाग २, एृष्ट २०३ 











१३७ दुखी भारत 


दूसरे इतिहासकारों ओर यात्रियों ने जिन बातों का वर्णन किया था, 
उन सबका एलफिन्सूटन ने उपयोग किया हे । नीचे हम उसके कुछ प्रमाणों 
को संक्षेप में देते हैं:-- 


“इसमें सन्देह नहीं कि देश की साधारण स्थिति उन्नति पर थी। निकालो 
कोंटी, जिसने छगभग १४२० ईसवी के भारतवर्ष की यात्रा की थी, गुजरात 
की बड़ी प्रशंसा करता है। उसने गड्जग के किनारों का नगरों से भरा देखा 
था। वे नगर सुन्दर सुन्दर पुष्पों आर मेवों के बगीचों से घिरे थे। महरा- 
जिया के म्राग में उसे चार सुन्दर नगर मिले थे। महराजिया के सम्बन्ध में 
वह लिखता है कि वह बड़ी ही सम्पन्न नगरी थी। वह चांदी सोने और 
अमृल्य रल्ों से सरी थी। बारबोरा ओर वारतेमा ने उसके वणने का सम- 
थैन किया है । इन छोगों ने सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ-काल में भारतवष 
की यात्रा की थी ।?! 


“सीज़र ऋडरिक ने इसी अ्रकार शुजरात का वर्णन किया है । इबन 
बटूटा ने पन्द्रहवीं शताछी के सध्य में, मुहम्मद तुगछक के अव्याचारी और 
क्रान्तिकारी शासन-काल में जब देश के अधिकांश भाग में विछुव सचा हुआ 
था, भारतवर्ष की यात्रा की थी। वह बड़े बड़े घनी बस्ती के कस्बों ओर 
नगरों की गणना करता हे ओर बताता हे कि इस अशान्ति के पूर्व देश की 
दशा बड़ी ही उत्तम रही होगी ।”? 


रिफार्म पैम्फल्लेट में मुगछू-कालीन भारतवर्ष का वशन इस प्रकार दिया 
हुआ हे॥:-- 


“तमूरल्ूंग के पोते के राजदूत अब्दुलरियाज ने १४४२ ईसवी में 
दक्षिण भारत की यात्रा की थी। दूसरे निरीक्षकों से वह भी इस विषय में 
सहमत हे कि तब यह देश बड़ी उन्नति पर था। खानदेश का राज्य तब 
अपने खास शासक के अधीन बड़ी उन्नति कर रहा था। उस समय वहाँ 
खेती की सिंचाई के लिए पानी की अनेक धाराओं के मुंह पर पत्थर के बांध 
बधे थे। यह काय्य भारतवष के किसी भी ओद्योगिक ओर योग्यता के काथय्य 
की समता कर सकता है ।”! 


“बाबर भारतवष के धनी ओएर उच्च कोटि का देश कहता है। और 


इसकी धनी बस्ती ओर हर एक भांति के अनेक कारीगरों का देखकर आशश्वय्य 
ग्रकट करता है। 
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भारतवर्ष--वैेभव का घर ३११ 


एलफ्न्स्टन के निम्नलिखित उद्धरण से मिस मेथरे! के उस वक्तव्य का 
पुनः खण्डन हो जाता है जो उसने अँगरेज़ों के शासन-काल से पूववे के भारत 
सड़कों के सम्बन्ध में कहा था# । 


“शेरशाह ने बड्स्‍भाल से सिन्धु नदी के निकट पश्चिमी रोहतास तक चार 
मास की यात्रा की हूम्बी सड़क वनवाईं थी। उसके प्रत्येक पड़ाव पर एक 
सराय और प्रत्येक डेढ़ मील पर एक कुआ था।......सडक के दोनां ओर 
यात्रियों का छाया अदान करने के लिए उसने वृक्षों की पंक्तियां छगवाई थीं । 
८र वष के पश्चात्‌ भी वह इस लेखक को अधिकांश स्थानें में बिछकल बेसी 
ही मिली जसा कि ऊपर वणन किया गया है ।” 

रिफार्म पेम्फलेट ने जिन प्रामाणिक लेखकों के वक्तव्य उद्धव किये हैं उनमें 
पीटरो डर बेली नामक एक इटली का यात्री भी है। उसने १६२३ ईसवी 
में लिखा था (: 


“ग्रायः सभी शान के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि राजा 
अपनी प्रजा का ऋूठी शिकायतों पर दण्ड नहीं देता आर जब उनकी शान से 
धनाव्य की भांति रहते देखता है तब उनकी किसी वस्तु से उन्हें वश्लचित नहीं 
करता ।? 


औरंगजेब के सम्बन्ध में हम पढ़ते हैं [:-- 
46 
ओरगजूब और उसके पश्चात्‌ के क्रमानुसार निर्बंठ और दुष्ट शासकों 
के शासन तथा नादिरशाह, जो १७३६ ई० सें दिल्‍ली छोड़ते समय अपने साथ 
विपुल सम्पत्ति ले गया था, के आक्रमण के होते हुए भी देश की दशा अच्छी 
ही थी | #) 


अँगरेज़ों के शासन-काल से पूव भारतवष के भिन्न भिन्न प्रान्तों की क्‍या 


आधिक स्थिति थी ? इसके सम्बन्ध में भी हम कुछ प्रमाण उद्धत कर देना 





# एलफ्न्स्टन, भाग २, प्रष्ठ ३४१; रिफूर्म पेस्फलेट, पृष्ठ ३०-११ 
 + रिफार्म पेम्फलेट, पृष्ठ १२ । 
| उसी पुस्तक से, पृष्ठ १६ 
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३१२ दुखी भारत 


चाहते हैं। जेम्स मिल---दाशनिक मिल के पिता--ने अवध ओर कर्नाटक 
के सम्बन्ध में लिखा है: 


“ब्रिटिश गवर्नमेंट की पराधीनता ओर कुशासन के कारण अवध और 
कनांटक, भारतवष के दे सर्वोत्तम प्रान्तों के निवासी ऐसी बुरी दशा में पहुँच 
गये हैं कि वेसी दशा भारतवष के किसी अन्य भाग के निवासियों की---कदाचित्‌ 
संसार के किसी भाग के निवासियों की--नहीं हो! सकती ।?” 


५ रः ( [के आप $ ७. को 
कनल फुलटन की “भारतीय हितसाधन” नामक पुस्तक में हेदरअली 
के चरित्र ओर उसके शासन-काल में मेसूर की स्थिति का वर्णन मिलता है। 
रिफार्म पेम्फलेट के लेखक ने लिखा हैः--- 


“कारीगरों और व्यापारियों की खूब उन्नति हुई ।...खेती के कामों की 
वृद्धि हुईं। नई नई दस्तकारियाँ दिखाई पड़ने लगीं ओर राजधानी में सम्पत्ति 
बह चली ।...मारू के कम्मेचारी थोड़ा भी अपराध करते थे तो उन्हें दण्ड 
दिया जाता था ।?? 


मुअर ने टीपू के शासन के सम्बन्ध में जो लिखा था नीचे उसका सारांश 
दिया जाता है: 


“जब कोई व्यक्ति किसी अ्रज्ञात देश की यात्रा करता है ओर उसमें 
ढरी खेती, व्यावसायिक लोगों की धनी बस्तियाँ, नवीन नगर, विस्तृत व्यापार 
था नगरों ओर प्रत्येक वस्तु की उन्नति का देखता है, जिससे यह पता चलता 
कि प्रजा सुखी हे, तब वह स्वभावतः यह अनुमान कर लेता है कि देश 
शासन-पद्धति प्रजा के अनुकूछ हे । यह टीपू के राज्य का वर्णन हे ।” 


यह सम्पूर्ण उन्नति हेदर या उसके पुत्र की रचना नहीं थी। उनका 
शासन तो आधी शतारी भी नहीं ठहरा। इस सम्पन्न दुशा के लिए हमें 
प्राचीन हिन्दू राजवंश की ओर ध्यान देना चाहिए। वे ही उन बड़ी बड़ी 


# मिलू-कृत बिटिश भारत का इतिहास, भाग ६, पृष्ठ ९३-४२ 
+ मुअर-कृत टीपू सुल्तान के साथ युद्ध-वर्णन, पृष्ठ २०१, रिफार्म पेम्फ- 
लेट द्वारा उद्धत । 


व न अब अली हल: 











भारतवष--वेभव का घर ३६३ 


नहरों के निर्माणकर्ता थे जो मैसूर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फेली 
हुई थीं आर जिनके कारण उपजाऊ भूमि से प्रजा को अपरिमित अन्न-सम्पत्ति 
प्राप्त होती थी । 

हालवेल साहब अपनी “भारतवर्ष के मार्ग?” नामक पुस्तक में बड़ाल 
के सम्बन्ध में लिखते हैं ४:--- 


“यहां जनता की सम्पत्ति आर स्वतन्त्रता दोनों सुरक्षित हं। सभी 
प्रकार के यात्रियों की रक्षा करना सरकार अपना पहला कत्तव्य समझती है 
उनके पास व्यापार की सामग्री हो या न हो, सरकार उन्हें बिना किसी 
प्रकार का मार्गव्यय लिये एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक साथ जाने के लिए 
रक्षक देती हैं ।...... ...यदि इस प्रान्त सें काई रुपया था अन्य मूल्यवान्‌ 
वस्तुओं की थेल्ली पड़ी पाता है तो उसे एक पेड़ से छटका देता हैं आर तुरन्त 
निकट के रक्षक को सूचित करता हैं ।......?” 


ढाका के सम्बन्ध में हम पढ़ते हैं कि [-- 


“हाका के धनी प्रान्‍्त के प्रत्येक भाग में खेती होती थी।......न्याय 
करने में किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता था |... ... जसवन्तराय का 
पवित्र शिक्षा दी गई थी। उनमें सत्यनिष्ठा आर कार्य्येक्षमता आदि के गुण 
कूट कूटकर भरे थे। उन्हें अपने प्रान्त का शासन करना ऐसे दह्ञ से सिखाया 
गया था कि उससे अजा के सुख ओर शान्ति की वृद्धि होती थी। उन्हांन 
अज्ञन का व्यापार सबके लिए खोल दिया था और उस पर से चुद्नी उठा 
ली थी ।”? 


बड़ाल के सम्बन्ध में नीचे एक पेराआ्मफ ओर दिया जाता है। इसमें 


बड्राल के अगरेज़ों के अधिकार में आने से ठीक पहले का वणन हे 


“बड़ाल की यह दशा थी, जब अलीवर्दीर्ख़ा ने डसके शासन की बाग- 
डोर अपने हाथ में ली। इस शासन में......मरान्त की उन्नति हुईं 





# रिफार्म पंस्फलेट, एष्ठ २१ ॥॒ 

+स्टिव2-क्ृत बड्स्‍ारल का इतिहास, प्रष्ट ४३०, रिफार्म पम्फलेट, 
पृष्ठ २२ 

+ रिफार्म पेम्फलेट में उद्छत स्टिवट का सत, एष्ठ २२ । 











३१४ दुखी भारत 


उसकी हृपा प्राप्त करने के लिए केवछ दो बातों की आवश्यकता थी $ योग्यता 
ओर खसदाचार की। मन्त्रियों के चुनने में या सेना अथवा अबन्ध-विभाग कै 
लिए उच्च पदाधिकारियों के चुनने में वह हिन्दुओं का उतना ही ध्यान रखता 
था जितना मुसलमानों का । राज्य-कर से जो आय होती थी वह दूरस्थ 
दिल्ली के कोष में न भेजी जाकर वहीं व्यय की जाती थी ।?? 


मिल मेयो ने ईस्ट इंडिया कम्पनी की बड़ी पशंखा की है। परन्तु 
कम्पनी के शासन में बड्धाल की क्‍या स्थिति थी ? इसके सम्बन्ध में नीचे 
लाड मेकाले का वक्तव्य दिया जाता है #६:-- 


क्लाइव के बल्स्‍भाठ से चल्ले जाने के पश्चात्‌ के पांच वर्षों में वहां अँग- 
रेज्ञों का शासन बहुत बिगड़ गया था। वबैसा बुरा शासन कभी भी किसी 
समाज के अनुकूल नहीं हे। सकता । यहाँ वे रोमन वायसराय--जे एक या 

0 ७० हर ना चचूर कर 
दो व सें किसी ग्रान्त को इतना चूस खेते थे कि कम्पेनिया के तट पर सझ्ज- 
सरमर के महल और स्नानागार बनाकर निवास करते थे, अम्बर की शराब 
पीते थे, गानेवाल्ले पत्तियों का मांस खाते थे, तथा तलूवार-वाहियें की सेना 
ओर जिराफ़ों के समूह का प्रदर्शन करते थे 3 तथा स्पेन के वे वायसराय---जो 
मेक्सिको या लीमा-निवासियों के शाप के पीछे छोड़ सुनह॒ली बग्धियों की 


के 


लम्बी कृतार और चांदी से सजे टटूडुओं के साथ मैडरिड में प्रवेश करते थे--- 
मात हो गये ।...... करीब करीब सम्पूर्ण भीतरी व्यापार का अधिकार कम्पनी 
के नोकरों ने केवल अपने लिए प्राप्त कर रक्‍्खा था। वे बच्चनछ के निवासियों 
की महँगा ख़रीदने और सस्ता बेचने के लिए विवश करते थे। वे देशी अदा- 
छत, पुछिस और माह के कर्मचारियों का बड़ा अपमान करते थे।...... 
ब्रिटिश की दूकानों का शत्येक नौकर कम्पनी की पूरी शक्ति से सुसज्जित रहता 
आ। इस अकार एक ओर तो कलकत्ता से शीघ्रता के साथ विधपुल्ल सम्पत्ति 
जोड़ी जा रही थी और दूसरी ओर ३ करोड़ मानव-प्राणी दरिद्रता की परा- 
ऊआ पर पहुंचा दिये गये थे।......आचीन स्वामियों की पराधीनता 
में जब अत्याचार असहय हो। उठता था तो प्रजा विद्रोह कर बेठती थी और 
राजा को खींचकर नीचे गिरा देती थी परन्तु अँगरेज़ी राज्य के उखाड़ना सरल 
नहों था। वह शासन अत्यन्त निदय पाशविक एकाधिपत्य शासन-पद्धति की 
भाँति क्र था और सम्यता की समस्त शक्ति को अपने साथ लेकर और भी 


सबलू बना हुआ था ।?? 


अकनत»»णगा५#५+>नका-+क अत 





नितिन नकल तनननननभ+ ७२०० ++० ५, 


#मेकाले ; क्लाइव के सम्बन्ध में एक नचिबन्ध । 
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५ कह 
सारतव४--चभव का घर ३१% 


कम्पनी की शासन-पद्धति के सम्बन्ध में लिखते समय वारन हेस्टिंग्ज़ 
का भी कड़ी भाषा का प्रयोग करना पड़ा था। उसने लिखा था #%:-- 

“मुझे भय है कि हमारी दूसरों के अधिकारों के दबाने की प्रवृत्ति तथा 
उसके उद्ण्डतापूरं प्रयाग के कारण हिन्द्रस्तान की समस्त शक्तियां हमसे 
उसी भांति शक्धित हा रही है जसे वे हमारी सेना के कारण शक्कित रहती 
हैं। हमारी इस श्रघिकार-प्रवृत्ति तथा हमारे व्यक्तियों की अ्रनियन्त्रित 
व्यभिचारलीला से हमारे राष्ट्रीय सम्मान का बड़ा श्राधात पहचा 
भारतवष में प्रत्येक व्यक्ति हमसे सम्बन्ध जाड़ने से उरता हैं । 


“नवाब के केाष आर अधिकार पर हमारे नोकरों की तनख्वाहों आ्रार 
पंशनां का भार तथा कम्पनी की सनिक ओर ग्रबन्ध-सम्बन्धी सेवाओं के व्यय 
का दुबाव इतना अधिक पड़ता है कि उससे सहन नहों होता । देशी नोकरों 
ओऔर वजीर के आदुमियों का उनकी सेवा ओर सम्बन्ध के लिए पुरस्कार आदि 
न देने के कारण सारा देश हमसे दव प ओर घृणा करने छगा है । सके भय 

कि मेरे आशय का कस लोग समझूगे यदि में की संरक्षित व्यक्तियों के 
लिए हम नवाब वज़ीर पर किस अधिकार या नीति से कर छगाते हैं। ओर 
इससे भी कम लोग इस बात को समसझेंगे यदि में पूछ कि नवात की रक्ा के 
लिए उस पर एक सेना किस अधिकार-नीति से लादी जाती हे जिसके लिए 
वह व्यय नहीं दे सकता और जिसका वह चाहता भी नहीं। में उसके सुदद 
पर यह बात कैसे कहूँ कि आप इसे चाहते ते नहीं परन्तु इसके लिए 
आपके व्यय देना होगा ॥...... अवध में प्रत्येक अंगरेज के वही अधिकार 
ग्राप थे जे एक स्वाधीन व्यक्ति आर बादशाह के हा सकते है ।...वें एक छाख 
के कर का दावा करना अपना अधिकार समझते थे ; यद्यपि वे एक ही वार 
में दो लाख से भी अधिक जुए में गवा देते थे। (मेंचे यह एक जानी 
बात के आधार पर लिखा है ) ।” 


। के क % # ७ 


अब मरहठों के राज्य के सम्बन्ध में सुनिए । एऐंक्वेटिल डु पेरन नामक 
यात्री ने अपने 'सारत-यात्रा का संक्षिप्त वर्णन! नामक लेख में जा १७६२ 


अममाहकनमकलकननमजक बाकी ननपनकमझक. “गन तप“ “टी तप ००फलट क _पनकागाल को ही कताए ति द०ा- ०४ _...तह..................-....५०७५०७-५०५०४-७००७० पकननतीन नमन गति डएगय 7 क्‍ 7 क्‍थननरिनन तक फनननानीनी ते दा णडशएए 7 "५ 


६ ग्लीग-कृत हेस्टिंग्य का जीवन-चरित्र, भाग २, रिफार्म पेम्फलेट के 
२० वे पृष्ठ पर उद्छत | 


। हेस्टिंग् का जीवन-चरिन्न, भाग २, एृष्ठ ४५८, रिफार्म पेम्फलेट, 
पृष्ठ २६ । 
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३१६ .... दुखी भारत 


७ है. मे 4 ७५ 
ईंसवी सें 'जेन्टिलमेन्स मेगज्ञीन! नामक पत्रिका सें अकाशित हुआ था, 
लिखा था :-- 


“सूरत से मैंने घादों को पार किया ।...... प्रातःकाल के करीब १० बजे 
का समय था। जब मैंने मरहठें के देश में प्रवेश किया तो सुझ्े ऐसा प्रतीत 
हुआ मानों मैं स्वर्णयुग के सरल और आननन्‍्दसय प्रदेश में पहुँच गया हूँ । 
वर्हा प्रकृति में अब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ओर युद्ध ओर 
अकाल का किसी का पता नहीं था। लोग प्र सञ्नचित्त, पुरुषार्थी और खूब 
स्वस्थ थे और अतिथि-सत्कार का भाव चारों ओर विद्यमान था । प्रत्येक द्वार 
खुला रहता था और मित्रों, पड़ेसियों और अपरिचितों, सबका समान रूप से 
स्वागत किया जाता था।?? 


सर जान साढकस ने मरहठा शासक नाना फरनवीस के सम्बन्ध में 
अपनी सस्मति नीचे लिखे अनुसार अकट की थी+ :-.... 


“मुझे ऐसे देशों के देखे का कमी अवसर नहीं मिल्ठा जहां इतनी 
अच्छी खेती होती हो, और खाद्य-सामग्री तथा व्यापार की वस्तुएं इतनी 
अधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती हों जितनी कि दचेणी मरहठा ज़िल्मों 
में।... ...पेशवा की राजधानी पूना अत्यन्त धन-सम्पत्न ओर गुलजार व्यापारिक 
नगर था। ओर दक्षिण-भारत में भी इतनी खेती होती थी जितनी कि एक 
मरु-प्रदेश में सम्भव हो सकती थी।...... 


“मालवा को मैंने उजड़ी हुईं दशा सें देखा था। इसका कारण यह 
था कि इस पर भारतवष के दल के दल लुशेरें ने अधिकार कर लिया था । 
परन्तु उस समय में भी सुम्े यह देखकर आश्चर्य छुआ कि बड़े बड़े शहरों के 
बीच सें रुपयों का लेन-देन--बड़ी बड़ी रकृतों में जारी था। साहकारों की 
दुशा उञ्नति पर थी और ग्रान्त से होकर व्यापारिक साठ का खूब आना जाना 
जारी था।......वीमा के दफूर जो समस्त भारत में थे यहाँ भी अपना काथ्य 


बी 


कर रहे थे! में नहीं समझता कि मालवा में हम छोगों के सीधे शासन से 


#०्प 


कृषि और व्यापार-सम्बन्धी उससे अधिऋू या उतनी भी उन्नति होती जितनी 
हक के श्गे + क के 5 

कि पुराने राजाओं और सरदारों के ये ग्य शासन के पुनः संस्थापन से हुई है। 

दक्तिणी मरहठा ज़िल्मों के सम्बन्ध में सी, जिनकी उन्नति के विषय में ऊपर लिखा 


जा छुका है,...... में नहीं समझता कि हमारे शासन सें कोई व्यापारिक या 
कृषि-सम्बन्धी उन्नति हो सकती है। उनकी शासन-पद्धति औसत दजे पर 





# रिफार्म पेम्फल्ेट, पृष्ठ २८-६ 


मम अजीज आ लीन न इज जुडी 





भारतवष--वेभव का घर ३१७ 


कोमल ओर पितृवत्‌ हे। में समझता हु उनकी उजञ्ञति का कारण हिन्दुओं का 
क़षि-सम्बन्धी ज्ञान तथा कृषि-ग्रम है । उन्हें इस बात का ज्ञान हमसे कहीं अधिक 
है कि नगरों ओर गाँवों की उद्बनति किस प्रकार करनी चाहिए सी 

से धनाढ्यों के ग्रोत्साहन दिया जाता हैं आर वे व्यापार में पूजी ढूगाते हैं।.. 
परन्तु उन्नति के समस्त कारणों में से सर्वेश्र्ट कारण यह हैं कि छोग ग्राम्य 
तथा अन्य देशीय संस्थाओआ। अभिन्न रूप से सहायता करते हैं श्रार बस्ती के 
सब श्रेणियों के लोगों के लिए काय्य करने की व्यवस्था रहती हैं। हमारी 
शासन-पद्धति में इसकी बड़ी कमी है ।? 


५ 


अवध के सम्बन्ध में भी हमें बिशप हीबर के 'जरनल्ठ” में इधर-उधर कुछ 
बाते मिलती हैं। बिशप ने भरतपुर के सम्बन्ध में 


प्रकार छिखा हं॥६ :--- 


“भारतवर्ष में हमने जो सर्वोत्तम कृपि-प्रधान आर सुसिंचित देश 
देखे उनमें से एक यह भी हे। भूमि पर जा फूसल खड़ी थी, वद वास्तव से 
गी सुन्दर छगती थी । रुईं की फूसल......ते। बहुत ही सुन्दर थी। मेंने 
कई एक शक्कर बनाने के कारखाने देखे आर बड़े बड़ भूमि-खण्ड देखे जिनमें 
से इंख काट ली गई थी। यह इस देश के धनी होने का निश्चित ग्रमाण 
है 5 5: जन-संख्या अधिक नहीं प्रतीत होती थी परन्तु ग्राम अच्छी 'स्थांत 
में थे। सब बातों ने मिलकर आंखों के सामने व्यवसाय का जो दृश्य खड़ा 
किया वह मेंने राजपूताने में जो देखने की आशा की थी ओर कम्पनी के राज्य 
में जे देखा था, उससे--इतना अ्रच्छा था.........कि मेंने यह अनुमान 
किया कि या तो भरतपुर का राजा एक आदर्श भूप था और अपनी 
प्रजा का पुत्र के समान पाछन करता था या ब्रिटिश आन्‍्तों में जिस 
शासन-पद्धति से काम लिया जा रहा था वह कुछ देशी राज्यों की अपेच्ता देश 
के सुख और उन्नति के छिए कम अनुकूल थी ।” 


४ 


१८२७ ईसवी में गवरनर जनरल छा हेस्टिंग्न ने घोषणा की थो 
(पालियामेंट-सम्बन्धी काग्रज़ात, पृष्ठ १९७) कि :-- 


“हमारे शासन में एक नवीन वंश की उत्पत्ति हुई हैं। हमारे कानून 
की छाया के नीचे पले इस वंश की दो झुख्य विशेषताएँ ये हें---मुकदमे- 
बाजी की प्रवृत्ति जिसके लिए हमारी न्याय-सम्बन्धी संस्थाएँ पूरी नहीं पड़ती 
और्‌ एक विशेष प्रकार का धर्मांचरण जो वास्तव में बहुत गिरा हुआ हैं ।” 





_# जरनक । भाग २, रिफूर्म पेम्फलेट में उद्धत । 
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डेभ्८ दुखी भारत 


स्वयं क्ाइव के सम्बन्ध सें हाठ का ही एक ब्रिटिश-इतिहासकार 
लिखता है# :--- 


“बड्डाल के अच्छे शासन के लिए क्लाइव को किसी प्रकार के उत्तर- 
दायित्व की परवाह नहीं थी। उचश्चकी एक-सप्ात्र इच्छा यही रहती थी कि 
नवाब और उसकी अजा की कमज़ोरियों से ढाभ उठाकर वह कम्पनी की राज- 
नतिक अधानता सुरक्षित रक्खे ।”? परन्तु बक्‍्स आदम के शब्दों में “काइव 
ने अपने लिए था सरकार के लिए जो कुछ दीना-ऋपटी की वह उस पूर्णरूप 
से जारी लूट-खसोट के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी जो उसके चले जाने के 
पश्चात्‌ से आरम्भ हुई थी। तब असहाय बड्डाल पर छाखों छाढची कर्स- 
चारी हूट पड़े थे। वे “उत्तरदायित्व से शून्य ओर अत्यन्त लोलुप थे और 
व्यक्तिगत सम्पत्ति का भी हड़प लेते थे [?”? 





अिलनननल+-- 


_ अमुइरः जिटिश भारत का निर्माण, मैंनचेस्टर १६१७ ई० पृष्ठ, घर 





8-६ /०8४+२०३०४६-;८ ० कक लन> कल ० सकी ५ज कक 


न पनाससकनसक न नलनन-+>न+++++++> रब“ 





चोबीसवाँ अध्याय 


भारतवर्ष--“दरिद्वता का घर! 


भारतवप शेष साम्राज्य के लिए सदा पानी भरनेवाढ्वा आर छकड़ी 
चीरनेवाला बनकर रहना पसन्द न करेगा ओर न उसे करना ही चाहिए । 
जे० श्रस्टिन चम्बरलेन, 
भारत-मन्त्री 

लल्दन टाइम्स” ३० माच १६१७ 


ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारतवष की आशिक स्थिति क्‍या है ? 
इसका पता उपरोक्त उद्धरण से भली भांति चल जाता है। भारतवर्ष ने 
ओट-ब्रिटेन के धनी बनाया हे ओर गअ्रेटबिटेन ने भमारतवष को दरिद्र कर 
दिया है। यह कथा सब प्रकार से योग्य अगरेज ओर भारतीय प्रामाणिक 
लेखकों द्वारा अनेक पुस्तकों में कही गई हैं। मेंने अपनी 'इंगलेड पर 
भारतवष का ऋण' नामक पुस्तक में उन्हीं सव बातों का घनीभूत किया 
है। वतैमान अध्याय मुख्यतः उसी पुस्तक से लिया गया हे । 

ब्रिटेन को अपनी ओद्योगिक काया-पलछट में जो सफलता मिली हैं उसमें 
भारतवर्ष का एक बड़ा भाग रहा है। इस बात को सब स्वीकार करते हैं । 
परन्तु अटबत्रिटेन की ओद्योगिक आर आशिक उन्नति में भारत ने कितना 
अधिक योग दिया है ? यह बात बहुत कम छोगों को विदित है। 

भाप के इञिनें के बनने तथा अन्‍त्रों द्वारा कताई बुनाई आरम्भ हेने 

ब्रिटेन के व्यवसाय की जो कायापछूट हुईं है उसके पहले भारतवष की क्या 

आशिक स्थिति थी ओर क्या इंगछड की थी ? आइए इस पर घथक्‌ 
यूथक विचार कर । 

ऊगरेजों के आने से पहले भारतवष की कसी आधिक उन्नति थी? यह 
हम पाठकों के पिछुले अ्रध्याय में बता आये हैं। सन्नहवीं ओर अठारहवीं 


8 कललनलप पाक पल: टाव १० ८८77० भा्नशेसमीकञ-नटफन्‍++ ६०० का+#+ मना थ-न्‍कसकभ५९46-००.+*५३५०+०-७+ 
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शतादी में सारतवष की सम्पत्ति का ठिकाना नहीं था। उसके नरेशों के 
काष सोने चाँदी की ईंटों ओर अमूल्य रत्नों से भरे थे। व्यवसाय ओर 
दृस्तकारी की बड़ी उन्नति थी और विदेशों में बिक्री के किए. सब प्रकार की 
वस्तुएँ बहुत अधिक मात्रा में भेजी जाती थीं। बदले में भारतवर्ष के खूब 
सोना ओर चांदी मिलती थी । एशिया, योरप और अफ्रीका के साथ भारतवर्ष 
का बहुत बड़ा व्यापार चछ रहा था और भारत में बनी वस्तुओं की इन देशों 
में विक्री से हमें बड़ा छाभ हो रहा था। हमारे सूती सछमछ, रेशमी कपड़ों, 
ऊनी दुशालों ओर पीतल तथा कांसे के बत॑ने| की समस्त एशिया और योरप 
में घूम मची हुईं थो। लगभग डेढ़ शताब्दी से अधिक इँगलॉंड भारतवर्ष से 
रेशमी और सूती कपड़े नीछू ओर मसाले ख़रीदता रहा है और बदले में उसे 
सोने चांदी की इंटे' देता रहा है। इस काल में भारतवर्ष ने विदेशों से एक 
_कीड़ी की भी वस्तु नहीं ख़रीदी। बस छिखता है कि “दस वर्षों सें, १७४७ 
से १७५७ ई० तक में इंगलेंड ने भारतीय वस्तुओं के लिए यहाँ २,४९२ ,४२३ 
पौंड की छागत की सोने-चांदी की इंटें भेजी थीं। इसके पहले भी यही 
औसत था। पर इसके पश्चात्‌ भारतीय माल का खरीदना बन्द 
हाोगया# । ? 

इस्ट इंडिया कम्पनी ने इस व्यापार से कितना महान्‌ छाभ उठाया ? यह 
कथा उस समय के समस्त इतिहासकारों ने छिखी है। मेकाले लिखते हैं:-.- 


“द्वितीय चाल्से के शासन-काछ के अधिकांश भाग में कम्पनी की 
इतनी उन्नति हुईं कि व्यापार के इतिहास में उसकी कहीं उपमा नहीं मिलती 
थी और इससे सम्पूर्ण राजधानी (लन्दन) आश्चर्य से चकित हो उठी थी 
ओर उसके भ्रति ईष्यां करने छूगी थी ।.........कम्पनी फनी पुनवार अधिकार दिये 
जाने के पश्चात्‌ के २३ वर्षो में उस प्रसिद्ध और घनी प्रान्त (गज्ञा का 
डेल्टा) से वाषिक खरीद की लागत ८,००० पौंड से बढ़कर ३ ५००, ०८० 
पोंड हो गई थी ।? इसके आगे वे छिखते हैं कि--...' “इस संस्था (कम्पनी) को 
छाभ इतना होता था कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था।...... 
छाम की अधिकता का कुछ पता इसी एक बात से चलछू सकता है कि १६७६ 

















.. # जे० ब्रस-कृत ब्रिटिश भारत के उपायः नामक पुस्तक से, 
पृष्ठ ३१६ । 
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भारतवष---द्रिद्वता का घर! ३२१ 


इसवी में प्रत्येक साक्ीदार का उतनी ही बढ़ोतरी प्राप्त हुईं जितनी कि उसकी 
पूजी थी। ओर इस प्रकार द्विगुणित हुईं पूँजी पर प्रत्येक हिस्सेदार 
का उसके पश्चात्‌ पांच वर्षो तक औसत २० ग्रतिशत का छाभ होता 


रहाओ ।?? 


३६७७ इंसवी में स्टाक का मूल्य २४४ अ्रतिशत था।_ १६८१ ईसवी 
में यह बढ़ कर ३०० होगया और उसके पश्चात्‌ ३६० और €०० तक बढ़ा 
कम्पनी के लाभ में कोई कमी होती थी तो उसका कारण केवल इँगलेड के 
ताज की भट, अँगरेज़ एक्सचेकर की मांग या उसके नोकरों की बेइसानी थी। 

उस समय व्यापार की तुला पूर्ण रूप से भारतवप के अनुकूल थी। 
बिटिश इतिहासकार ऊर्म अपनी 'हिस्टारिकल फ्रेगमेंट्श” नामक पुस्तक में 
लिखता है कि रुई के कपड़े का व्यवसाय समस्त भारतवर्ष में होता था 
जिस रुपये की दर आज-कल १ शिल्ग ६ पेंस है पहले वही २ शिलिंग ८ 
पँस का होता था। यह भारतवष की आधिक स्थिति थी। 

अब ज़रा इंगलंड की भी आथिक स्थिति पर विचार कर लीजिए । 
राबटंसन का कहना है कि 'सोलूहवीं शताब्दी में इंगलेंड बहुत पिछड़ा 
हुआ देश था; ओर समस्त घनी देशों के पूंजीपति छोग जो सूद पर रुपया 
देना चाहते थे, इसी की ओर देखते थे ।? 

मिल का कहना है कि--सन्रहवीं शताब्दी के आरम्भकाल में अँगरेज़ों 
में डच लोगों की ग्रतिद्वन्द्रिता करने की छ्मता नहीं थी; क्योंकि उनका देश 
कुशासन के कारण कुचछ गया था ओर शृहयुद्ध के कारण उजाड़ हो गया 
था। वह व्यापार बढ़ाने या व्यापार की रक्षा करने के लिए पूजी नहीं छूगा 
सकता था ।? 

सन्नहवीं शताब्दी के अन्त में केवल इंगरूड की ही नहीं बल्कि समस्त 
यारप की परिस्थिति बड़े भयड्ुःर रूप से बिगड़ गई थी। . ब्रक भ्रादम्स के 
लेखों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। आदम्स कहते हैं कि सन्नहवीं शताब्दी 
के अन्त में यारप रुपये से करीव करीब शून्य होने की दशा में पहँच गया 


था। «इसका कारण यह था कि व्यापार में यारप का सारा धन एशिया को 
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३२२ दुखी भारत 


खिंचता चला जाता था ओर व्यापार की माँग बढ़ती जाती थी। अगस्तस 
के शासन-काल के समय से यारप ओर एशिया के बीच में जो व्यापार होता 
था वह एशिया के ही अनुकूठ अधिक था। रुपये की कमी के कारण 
इंगलड में करेंसी का महत्व बहुत घट गया था । 

विप्लव-काल के सम्बन्ध में रडिज्रा लिखते हैं :--- 


“उस समय रुपये का मूल्य इतना घट गया था और नकली सिक्के 
इतने चल पड़े थे कि अच्छी चांदी को छोग आधे मूल्य पर भी मुश्किल से लेते 
थे और अधिकांश सिक्‍के लोहे, पीतलछू या तांबे के टुकड़े-मात्र थे। और कुछ 
इसके अतिरिक्त कि ज़रा घुले हुए हों और कोई विशेषता नहीं रखते थे ।? 


१७१० और १७२० ईंसवी के बीच के १० वर्षों सें ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ने औसत दर्ज पर ४३,४४,००० पोंड छागत की सोाचे-चाँदी की इंट 
इंगढूड से बाहर भेजी थीं । 

इस समय इंगछलूंड अपनी आवश्यकताओं की पूति कैसे कर रहा था ? 
इस विषय का इतिहास में बड़ा औपन्यासिक वर्णन किया गया है। जेवन्स 
ने कहा है कि 'एशिया मूल्यवान्‌ धातुओं का एक बड़ा भाण्डार है। वहाँ के 
निवासी इन धातुओं को पृथ्वी में गाड़ रखते हैं!” श्रतीत-काल से पूर्व में 
धन एकत्न करने की प्रथा चली आ रही है । प्राचीन काल में शत्येक हिन्दू, गोल- 
कुण्डा के रत्नों से देदीप्यमान सुग़ठ॒ से लेकर अपनी तुच्छ आय से भूखे 
मरते हुए किसान तक, दुदिन के लिए कुछ धन प्रथक्‌ इकट्ठा कर 
रखता था ः-- 


“शताछियों से छाखों मनुष्यों के एकबन्रित किये इ धन पर अँगरेज़ों ने 
अधिकार कर लिया और उसे वे लन्दन ले गये । ठीक उसी प्रकार जैसे रोमन 
लोग यूनान और पोंतस में लूट से मिले माल को इटली ले गये थे। यह 
कोई नहीं कह सकता कि इस धन का मूल्य कितना था। परन्तु यह छाखों 
पोंड के लगभग रहा होगा । उस समय योरपवासियों के पास जितने रत्न 
और जवाहर रहे होंगे यह धन उससे कहीं अधिक रहा होगा% |?” 


४ 








# अक्स आदम्स-कृत “सभ्यता की उन्नति और अवनति के सिद्धान्त? 
से, पृष्ठ ३०९ । 
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भारतवष--दरिद्वता का घर ३२३ 


हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि बरस के अनुसार इंगलेंड ने 
भारतवपष का १७९७ ईसवी में अन्तिम बार सोना और चांदी भेजा था। 
उसी वष पछासी का युद्ध हुआ था। उसके पश्चात्‌ फिर भारतवर्ष के 
सोना-चाँदी नहीं भेजा गया । “इसी समय से चीन को भी बहुत कम सोना- 
चांदी जाने लगा था। पर चीन को यदा कदा यह उन अवसरों पर भेजा 
जाता था जब भारतवष से माल नहीं मिझ्ठ सकता था। कम्पनी के 
सज्ञालक अपने मद्रास और बड्डाछू के नोकरों को जो चिट़ियाँ छिखते शें 
उन सबसे यह बात स्पष्ट रूप से लिखी रहती थी। उनमें उनको ये 
हिदायते' भी रहती थीं कि वे भारतवर्ष में सोने-चांदी की जितनी इंटे इकट्टी 
कर सर्के, करते रहें और मदरास तथा चीन से विलायत जानेवाले जहाज़ों 
द्वारा उन्हें बराबर भेजते रहें और पत्रोत्तरों में यह भी लिख दिया करें कि 
वे किस जहाज से कितना भेज रहे हैं* ।? 

उस समय भारतवष में कम्पनी के कम्मचारियों द्वारा सोने-चाँदी की 
ईंटे' इकट्ठी करने के लिए परिस्थिति बड़ी अनुकूल थी । मेकाले के शब्दों में 
“तब धन समुद्रों में बह बह कर विल्ायत को जा रहा था ।” और वाद्य आदि 
के यान्त्रिक आविष्कारों से पूर्ण छाम उठाने के लिए इंगल ड में जिस वस्तु 
का श्रभाव था, उसकी पूति भारतवप कर रहा था। भारतवष से गई 
इस गचुर सम्पत्ति से इंगल ड की नकद पूजी में बहुत बड़ी बृद्धि हो 
गई थी । 

इससे यह स्पष्ट है कि जिस औद्योगिक काया-पलूट पर इँगलूंड की 
आशिक उन्नति आरस्म हुईं वह एक-सात्र भारतीय घन की विषुरू राशि के 
ही बल पर संभव हो सकी थी। भाप के इब्जिन ओर कहझुर्ज़ों में जो 
महान्‌ उत्पादन-शक्ति है उस्तका उपयोग इंगल ड भारतवर्ष की उसी सम्पत्ति 
के बल पर कर सका हे जो उसने इस देश से कज़ नहीं लिया था बल्कि छीन 
लिया था ओर जिसके लिए उसने कोई सूद भी नहीं दिया। इस प्रकार 


भारतवष की जो हानि हुई वही इंगल ड॒ का छाम था। यह हानि भारत- 


% जे० ब्रुस-लिखित “ब्रिटिश भारत के उपाय” नामक पुस्तक से, एष 
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वर्ष के व्यवसायों को नष्ट कर देने ओर उसकी कृषि-सम्बन्धी उन्नति को रोक 
देने के लिए यथेष्ट से भी अधिक थी । कोई देश कितना ही धनी ओर साधन- 
सम्पन्न क्यों न हो बिना हानि के ऐसे निकास को सहन नहीं कर 


सकता । 
ईस्ट इंडिया कम्पनी अपना व्यापार किस प्रकार करती थी ? इसका 


एक उदाहरण नीचे सरजेंट ब्रंगा के एक लेख से दिया जाता है :--- 


“कोई महाशय खरीदने या बेचने के लिए अपना गुमाश्ता भेजते हैं। 
गुमाश्ता अपने आपको यह समझता है कि वह अत्यक स्थानिक निवासी के 
हाथ अपना मार बेचने या उसका मार स्वयं खरीदने के किए उसे विवश 
कर सकता है। यदि कोई अस्वीकार करता है ( असमर्थता की अवस्था में 
भी ) तो तुरन्त डसे कोड़ों से पीटा जाता हे या उसे जेलखाने में भेज दिया 
जाता है। परन्तु यदि कोई गुमाश्ते की इच्छानुसार उसका माल खरीदने 
और उसके हाथ अपना माह बेचने पर तैयार हो! जाता है तो भी गुमाश्ते को 

सन्‍्तोष नहीं हेतता । तब एक दूसरे प्रकार का बलअयेग किया जाता है। 
व्यापार की भिन्न भिन्न शाखाओं पर गुमाश्ते अपना ही अधिकार रखते हैं। 
और जिन वस्तुओं का वे व्यापार करते हैं उन्हें दूसरे देशी व्यापारियों को न 
ते खरीदने देते हैं और न बेचने देते हैं और देशी व्यापारी ऐसा कर देते हैं 
तो गुमाश्ते फिर वही कोड़े मारना या जेल में बन्द करना आरम्भ कर देते हैं । 
ओऔर फिर जो वस्तुएं वे खरीदते हैं उसके लिए अन्य व्यापारियों की अपेक्षा 
यहुत कम मूल्य देने का वादा करते हैं और ग्रायः मूल्य देना भी अस्वीकार 
कर देते हैं। यदि में रोक-दाक करता हूँ तो तुरन्त मेरी शिकायत की जाती 
है। ये और इसी प्रकार के अन्य अत्याचार जिनका वर्णन नहीं हो सकता, 
इसी प्रकार अतिद्न बद्स्‍ाल के गुमाश्तों द्वारा होते रहते हैं। यही कारण 
है कि यह स्थान ( बाकरगज्ज, का एक फलता फूछता ज़िला ) श्रब बजाड़ 
होता जा रहा हे । प्रतिदिन बहु-संख्यक लोग किसी सुरक्षित स्थान में 
बसने के लिए इस शहर को छोड़ कर चले जा रहे हैं। ओर बाज़ारों में, 
जहाँ पहले सब वस्तुएं बहुतायत से मिलती थीं, अब कोई काम की बस्तु 
देखने में नहीं आती । गुमाश्तों के नोकर गरीब छोगों को सताते हैं। यदि 
जुमींदार कुछ हस्ताक्षप करता है तो वे उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव करने 
की घमकी देते हैं। पहले कचहरी में न्याय किया जाता था पर अब 
प्रत्येक गुमाशता जज बन बठा है ओर प्रत्येक व्यक्ति का घर कचहरी बन 
रहा है। वे स्वयं ज़॒मींदारों पर भी दुफाएं छगा देते हैं ओर बनावर्टी क्षति, 
जैसे उनके नौकरों के साथ झगड़ा हो जाना या उनकी किसी वस्तु की चोरी 
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हो जाना, जो वास्तव में उन्हीं के नौकर चुराते हैं, पर ज्ञमींदारों के मत्थे जाता 
है---के लिए उनसे रुपये ऐठते हैं॥६ ।?” 

इस करुण-कथा के इस श्रेश को विलियम बाल्ट्स नामक एक अ्रंगरेज 
व्यापारी मे निम्नलिखित शब्दों में वणैन किया है :--- 


“इस देश का भीतरी व्यापार वतेसान समय में जिस रूप में है आर 
कम्पनी ने जिस विचित्र ढद्ग से याोरप के लिए पूजी छगा रक्‍खी है उसको 
देखते हुए अब यह सचाई के साथ कहा जा सकता है कि यह व्यापार आदि से 
अन्त तक अत्याचारों से भरा है। इसका लज्जाजनक परिणाम अत्येक 
जुलाहे तथा कारीगर पर भीषण रूप से प्रकट हो रहा है। कोई भी वस्तु 
जो तेयार होती है उसके क्रय-विक्रय का एक-मात्र अधिकार कम्पनी को होता 
है। अँंगरेज़ अपने बनियों ओर गुमाश्तों के साथ स्वेच्छापर्वक यह निर्णय 
कर दिया करते हैं कि गत्येक कारीगर का कितना मार तेयार करके देना पड़ेगा 
ओर उसके बदले में उसे क्या मिलेगा ? ...... ......... ओरड़ या दस्तकारी 
के कुस्बे में पहुँचने पर गुमाश्ता एक मकान में डेरा डाल देता है। डस मकान 
को वह अपनी कचहरी कहता है । वहाँ वह अपने चपरासियों ओर हरकारों से 
दलालों, पैकारों तथा बुनकरों को बुलूवाता है बुनकरों को वह अपने मालिकों के 
भेजे हुए रुपयों में से कुछ पेशगी दे देता है ओर उनसे यह प्रतिज्ञापत्र लिखवा 
लेता है कि में अमुक तिथि को अमुक वस्तुएं अमुक मूल्य पर तैयार करके 
दूगा। इस लिखा-पढ़ी में गरीब बुनकर की स्वीकृति लेने की प्रायः 
आवश्यकता नहीं समझी जाती । कम्पनी के गुमाश्ते जो चाहते हैं उनसे 
लिखवा लेते हैं। ओर यदि गुमाश्ते अत्यन्त न्‍्यून होने के कारण पेशगी के 
रुपये को लेना अस्वीकार करते हैं तो वे रुपये उनकी कमर में बाँध दिये जाते 
हैं ओर उन्हें कोड़े मार कर भगा दिया जाता है।......... ... कम्पनी के 
गुमाश्तों के रजिस्टरों में प्रायः इन बुनकरों के नाम लिखे रहते हैं ओर इन बुनकरों 
को कम्पनी के अतिरिक्त ओर किसी का काम करने की आज्ञा नहीं दी जाती। 
जब एक गुमारते के स्थान पर दूसरा गरुमाश्ता आता है तो ग्रुढ्मामों की तरह 
ये सब बुनकर भी उसके सिपुर्दे कर जाते हैं आर बरावर उनके साथ अत्या- 
चार और दुष्टता का बर्ताव होता रहता है। इस विभाग में दुष्टता तो इतनी 
अधिक की जाती है कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। बेचारे 
बुनकरों को सब प्रकार से ठगा जाता है। कम्पनी के गुमाश्ते आर जचेन्दर 
( सूत की परीक्षा करनेवाले ) मिल्ठ कर वस्तों का जो मूल्य नियत करते हैं 
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३२६ दुखी भारत 


वह उन वस्त्रों के उस मुल्य से जो उनके बाज़ार में स्वतन्त्रता के साथ बेचे 
जाने पर मिलता ग्रायः १४ या कभी कभी ४० ग्रतिशत तक कम होता है... 
जो बुनकर अपनी असमर्थता-वश कम्पनी के एजंटों द्वारा बलपूर्वेक स्वीकार 
कराई गई इस शर्ते को, जो बड्भाल में स्वेत्र सुतचुलका के नाम से विख्यात है, पूरी 
नहीं कर पाते तो उनकी वस्तुएं उसी समय छीन ली जाती है आर उसी स्थान पर 
उन्हें बेच कर कम्पनी का घाटा पूरा कर लिया जाता है । और रेशम का काम 
करनेवालों के साथ भी, जिन्हें निगाद कहते हैं, इतना अधिक अन्याय किया 
गया कि उन बेचारों ने अपने अंगूठे काट डाले ताकि उन्हें रेशम तेयार करने 
के लिए विवश न होना पड़े ।”?? 


इस सम्बन्ध में छाड क्ाइव ने भी इंग्लंड में रहनेवाले कम्पनी के 
सज्चालकों को कड़े शब्दों में एक वर्णनात्मक पत्र लिखा धा# । परन्तु स्वयं 
क्लाइव के लाभों के सम्बन्ध में मेकाले लिखते हैंः--- 


“क्लाइव के धन एकत्र करने के मार्ग में स्वयं उसके संयम के अतिरिक्त 
ओर कोई बाधक नहीं था। बड्ालछ के राज-काोष का द्वार उसके लिए खुला 
था। भारतीय राजाओं के अग्रचवक्तित सिक्कों का ढेर छगा था। उनमें 
यारप के चाँदी और सोने के वे सिक्के पहचाने नहीं जा सकते थे जिनकी 
सहायता से यारप का कोई भी जहाज़ पहले केप आप गुडहाप का पता रूसा 
सकता था और वेनिस के सोदागर पूर्व की सब अकार की वस्तुएं और मसाले 
खरीद सकते थे। क्लाइव साने ओर चाँदी के ढेरों में होकर चलता था 
उन ढेरों के ऊपर हीरों और लालों का ढेर ढगा होता था। उसमें से वह 
अपनी इच्छानुसार लेने के लिए स्वृतन्त्र था ।” 


...._ क्लाइव के विदायत चले जाने पर क्या हुआ इसका वर्णन संक्षेप में 
मेकाले ने इस प्रकार किया हैः--- 


“इस प्रकार एक ओर तो कलकत्ता में शीघ्रता के साथ विषुल्ल सम्पत्ति 
जोड़ी जा रही थी ओर दूसरी ओर ३ करोड़ मानव-प्राणी द्रिद्वता की परा- 
काष्ठा पर पहुंचा दिये गये थे। श्रैगरज्ञों का शासन बहुत बिगड़ गया था। 
वेसा बुरा शासन कभी भी किसी समाज के अनुकूल देखा नहीं गया ।?? 


कण 





४ सालूकम-लिखित क्लाइव का जीवन-चरित्र, पृष्ठ ३७६ 
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कृलाइव के इंस्ट इंडिया कम्पनी की नोकरी से अलग होकर चले जाने 
के पश्चात्‌ के पांच वर्षो में कम्पनी के नोकरों ने बडद्स्‍ाढ के राजाओं और 
निवासियों से प्रत्येक उपाय से जितना धन ऐंट सकते थे उतना एऐेडने में एक 
भी बाकी नहीं लगा रक्खा। इस समय में जो “व्यापारिक अत्याचार? किया 
गया वह विलियम वोल्टस के शब्दों में भली माति दर्शाया जा सकता है। 
ये महाशय कम्पनी के नोकर थे। इस सम्बन्ध में लिखी गई इनकी “भारतीय 
समस्या पर विचार! नामक पुस्तक १७७२ ईंसवी में प्रकाशित हुई थी । 
प्रोफेसर सुइर का कहना है कि यह वर्णन 'ठोस-रूप से सत्य” हैः । 
मिस्टर बाल्टस्‌ू अपनी पुस्तक के ७३ वें प्रष्ट पर लिखते हैं :-.. 


“इस देश के निधन कारीगरों ओर व्यवसायियों के प्रति जिस कठोरता के 
साथ अत्याचार किया जा रहा हे उसकी काई कल्पना भी नहीं कर सकता। 
कम्पनी ने इन छोगों पर इस झकार अधिकार कर रक्खा है मानों ये इसके क्रीत- 
दास हों।...... ...बेचारे बुनकरों का सताने के लिए भांति भांति के अगशित 
उपाय ग्रचलित हैं। कम्पनी के एजेन्ट ओर गुसाश्ते गांवों में उन सबके 
काम में लाते हैं। किसी पर जुर्माना कर दिया; किसी की जेल्ट में बन्द कर 
दिया; किसी पर काड़े रूगाये, किसी से स्वेच्छानुसार काई ग्रतिज्ञापत्र लिखवा 
लिया; इत्यादि । इन अत्याचारों के कारण गांवों में बुनकरों की संख्या बहुत 
न्‍्यून होगई है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि वस्त्र कम 
मात्रा में तेयार होता है, महगा बिकता हैं आर अच्छा नहीं मिलता । इसके 
साथ ही कर में भी बहुत कमी हो गई है । अ्रव व्यवसाय में केवढ कम्पनी 
ही रुपया टगाती हे। किसी ओर को अधिकार नहीं रह गया । हाँ 
कम्पनी के सर्वोच्च पदाधिकारी, जिनके हाथ में कम्पनी के व्यवसाय का 
प्रबन्ध रहता है निजी तौर पर प्रथक व्यवसाय में भरी रुपया लगाते हैं। 
उस दशा में ये अपने लिए, कम्पनी के लिए ओर अपने क्ृपा-पान्नों के लिए 
जहाँ तक उनकी आत्मा आज्ञा देती हे वर्हा तक व्यवसाय करते है । इसके 
अतिरिक्त यारप में पारस्परिक संघष रोकने के उद्दश्य से कुछ विदेशी कम्पनियों 
का भी थोड़ी थोड़ी पूंजी के व्यवसाय करने की श्राज्ञा दे दी जाती हैं ।......?” 


इस प्रकार कम्पनी के नौकरों ने देश के व्यापार का नष्ट कर दिया ओर 
अवरोध तथा अत्याचार की नीति से अपना एकाधिकार स्थापित कर दिया । 








“मुदर-लिखित ब्रिटिश भारत का निर्माण, एष्ट ८& 








श्श्् ... दुखी भारत 


यूक ने इन सारी बातों को उस सेलेक्‌ कमेटी की रिपोर्ट में बड़े स्पष्ट 
रूप से रख दिया था जो बाद को हाउस आफू कामन्स की ओर से ईस्ट 
इंडिया कम्पनी की करामातों की जाँच करने के लिए नियुक्त हुईं थीः--- 


व्यापार की इस नवीन पद्धति ने, जोे। पशुबरकू ओर सार्वजनिक कर की 
आय से अपना काम करती थी, बहुत शीघ्र अपने स्वाभाविक परिणाम के 
प्रकट कर दिया। बड्भाल में व्यापार करनेवाले देशी और विदेशी 
सभी व्यापारी अत्यन्त उच्च स्वर से चिल्ला चिकछा कर इसकी निन्‍्दा 
करने छूगे। देश की सम्पूर्ण व्यापार-नीति को इसने अवश्य बड़ी उलझून 
में डाल दिया होगा ? और किसी की एक न सुनी होगी। इस देश के 
निवासियों की रक्षा का कोई उपाय नहीं सोचा गया। परन्तु यारपियद 
शक्तियों का विषय जूरा गसस्‍्भीर था। सूबा-हाकिस ने कम्पनी के सम्चाढकों 
को स्पष्ट रूप से लिख दिया कि विदेशी राष्ट्रों के साथ किसी न किसी प्रकार 
का सुलहनामा कर लेना चाहिए। और किसी सीमा तक उन्हें व्यापार 
करने देना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो जो समस्याएँ उपस्थित हो गईं 

वे, फ्रान्स के साथ, खुलम-खुल्ला युद्ध का रूप धारण कर छेंगी # 

६७७० इंसवी में उस भयड्भूर अकाढ के पड़ने पर भी, जिसकी" 
कहीं उपसा नहीं मिल सकती थी, कम्पनी ने बड्धाढ में वख आदि बुनने के रूए 
छोगों को जो ठीके दिये थे उसको बलपूवेक विभिन्न उपायों द्वारा डनसे पूरा कर- 
वाया। इस अकार कम्पनी ने व्यवसाय में जे छागत छूगाई थी वह छोगों पर 
बल-पूर्वक ठादी गई और अस्वाभाविक दुशा सें भी अतिवर्ष इृढ़ होती गईं। 
इस पद्धति के आरम्भ-काल में ऋण का जो नियम था वह क्रमशः कम हो। गया 
और डीकेदारों के तथा कारीगरों को पेशगी रुपये दिये जाने छगे। इससे 
१७८० ईंसवी को समाप्त हेोनेवाले चार वर्षों" में » जब कि अधिक कर की 
आय को व्यापार में गाने की नीति अन्तिम बार बन्द कर दी गई थी, राज्य- 
कर की आय से येरपियन वस्तुओं की बिक्री से आप घन से , और अपने एका- 
घिकार के व्यापारों की आय से बद्ञाक्क की जो वस्तुएँ खरीदी गई उनका 
हल्य ३० लाख अुहरों से कम न रहा होगा या साधारण तौर पर बारह सो 
हज़ार पौंड से कम न रहा होगा । बड़ार की जो वस्तुएं विकह्ायत भेजी 
गई डनका यह कस से कस मूल्य था। यद्यपि इस मूल्य के लिए भी सन्तोष 
नहीं किया जाता। | ( इस रकम से ग्रेट ब्रिटेन की वस्तुओं की बिक्रां का मूल्य 

के पं ऐे 4 
इक सा हज़ार पोंड वाषि क निकाल देना चाहिए ) 

# नवम विवरण, पृष्ठ ४७, अक रचित “संग्रहीत निबन्ध” भाग ३, 


च्स् 


डिग्बी द्वारा उद्छत, पृष्ठ श८ । उसी पुस्तक से, पृष्ठ ४७-४८ 


डक 
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“अन्य समस्त दुशों सें स्वाभाविक नियम के अनुसार व्यापार से कर की 
उत्पत्ति होती है। यहाँ उस नियम का घृर्तता के साथ विपरीत अयेग हे। 
रहा है। ओर जल्माग्ग से होनेवाले समस्त विदेशी ब्यापार शँगरेज़ों के 
फरंंसीसियों के, ड्चों के आर डेनिशों के कर की आय से ही चलाये जा रहे 
हैं। थे व्यापार देश से बाहर किये जाते हैं और इससे देश की जो भारी 
ज्ञति होती हैं उसकी पूर्ति का कोई उपाय नहीं किया जाता ।” 


यह इस कथा का एक भाग है । 


धन का वहिगमन 

अंगरेज लेखकों में इस प्रश्न पर घोर मतभेद था ओर है कि क्या भारत- 
चष इं गलंड को कर-स्वरूप कुछ देता है अथवा क्या उसने कभी कुछ दिया 
है? एक दुल इस बात को स्वीकार करता है कि भारतवर्ष एक बहुत 
बड़ा कर देता रहा है ओर अब भी दे रहा हे । जब से भारतवप के साथ 
ब्रिटेन का सम्बन्ध स्थापित हुआ हैं तब से भारतवष की सम्पत्ति का इंगढूड 
के लिए एक क्रमबद्ध निकास होता रहा है। $८शझ ई० के पश्चात्‌ से 
भारतवष के सीधा इं गलंड के ताज के शासन में श्रा जाने से वह निकास 
बन्द नहीं हुआ प्रत्युत ओर भी बढ़ गया है | अपनी सम्पत्ति के इस बहिगंसन 
के कारण भारतवर्ष, इतना दरिद्र हो! गया है कि उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । दूसरे दल का यह मत है कि भारतवष ने इंगलंड को कभी 
कोई कर नहीं दिया। इंगरूड के लिए. भारतवप की सम्पत्ति का बिल- 
कुछ निकास नहीं होता । भारतवष ने जो कुछ भी दिया अथवा इईंगर्लेंड 
ने जो कुछ भी लिया वह केवल उन सेवाओं का मूल्य था जो इंगलड 
ने की या उस पृ जी का सूद था जो इंगलंड ने भारतवष की उन्नति के लिए 
छगाया । यही' नहीं, इंगलंड के शासन में आने पर भारतवष की ऐसी उन्नति 
हुईं जेसी कि उसके इतिहास में कभी नहीं हुई थी । मिस मेयो दूसरे दल के 
लेखकों का पक्ष समर्थन करती है ओर उन्हीं के दृष्टिकोण से विचार करती है । 

गतांश में हम यह दिखला चुके हैं कि पलासी के युद्ध के समय ओर 
उससे*ठीक पूर्व दो शताबर्ियों से भी अधिक काल तक इंगलंड की आधिक 
स्थिति क्या थी ? हम यह भी दिखला चुके हैं कि किस प्रकार भारतवष का 
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कोष पानी की भांति इंगलूंड की ओर बहा दिया गया और चहाँ जाकर उसने 
ईँगलढूड की सम्पूर्ण आथिक परिस्थिति का किस प्रकार काया-पलढुट कर दिया | 
हम किसी ऐसे अगरेज़ या भारतीय लेखक को नहीं जानते जो उन बातों का 
अस्वीकार करता हो या उनसें सन्देह करता हो जिन पर सम्पत्ति के बहिगंमन का 
सिद्धान्त अवलम्बित है । इस बात में तो सब दलों के लोग सहमत हैं कि 
कस से कस तीस वर्षो तक, १७९७ ईसवी से लेकर १७८७ ईसवी तक, ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के नोकरों-द्वारा बड्ाछलू बराबर “लूटा गया? । 

समाजवाद के प्रसिद्ध नेता स्वर्गीय मिस्टर एच० एम० हिंडमेन ने 
२ जुलाई १६०१ ईसवी को लहन्दन के 'मानिग पोस्ट” नामक समाचार-पत्र में 
एक चिट्ठी अकाशित करवाई थी । उसमें उन्होंने लिखा था:--- 


“बीस वर्ष से अधिक हुए स्वर्गीय सर लुइस मैलेट ने ( में समझता हूँ 
उस समय के भारत-समंत्री छाड क्रेनब्रक और सहायक मंत्री स्वर्गीय एडवर्ड स्टैन- 
हाप, जो मेरे मित्र भी थे, को बता कर और उनकी स्वीकृति ल्लेकर ) मुम्े 
इंडिया आफिस के उन गुप्त पचों आदि का दिखिल्लाया जिनमें इंगलंड के लिए 
भारतवष की इस सम्पत्तिनिकासी और उस देश पर उसके अभावों का वर्णन 
था तथा जिन्हें भारतबष के अ्धमंत्रियों और दूसरे लोगों ने लिखा था। परिस्थिति 
इतनी भयकूर जान पड़ती है कि में छा जाज हेमिल्टन से यह कह देना 
अपना कर्तव्य समझता हूँ कि वे १८८० तक के ओर उसके पश्चात्‌ के इस 
विषय से सम्बन्ध रखनेवाल इन गुप्त पर्चों को हाउस आफू कामन्स में विचार 
के लिए उपस्थित कर । यहाँ में यह भी कह देना चाहता हूँ कि जनता को 
उन छोगों के नाम सुन कर आश्चय्य होगा जो व्यक्तिगत रूप से इस बात में 
सुझूसे सहमत हैं। उपाय केवछ एक यही है, और सम्भवतः उसके लिए 
बहुत देर भी हो गई हे, कि यह धन-हरण रोक दिया जाय और हमारी 
वतेमान नाशक शासन-पद्धति के स्थान पर अँगरेज़ों की मामूली देख-रख में दृढ़ 
देशी राज्य स्थापित किये जाये ।” 


मिस्टर विलक्ियम डिग्बी ने अपनी “सम्मुन्नत ब्रिटिश-भारत” नामक पुस्तक 
में भारतीय नीली किताब के दो पृष्ठों का फोटो दिया है। उसमें इस 
बहिगंमन को इस प्रकार स्वीकार किया गया हेः--- 


“ग्रेट ब्रिटिन भारतवर्ष से चुंगी-द्वारा कर तो वसूल ही करता है वह 
तीनां सूबों की नोकरियों की उस बचत से भी छाभ उठाता हे जो भारतवष के 





न ला 
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बजाय इंगरूड में व्यय की जाती हैं। और इन बचत की रकमों के अतिरिक्त 
वह योरपियन व्यापारियों की उस सम्पत्ति से भी लाभ उठाता है जो 


भारतवर्ष में अजित की जाती है पर सबकी सब इंगलेंड भेज दी 
जाती हे# |? 


नीचे हाउस आफ कामन्स की कमेटियों के विवरण से कुछ उद्धरण दिये 
जाते हैं ( भाग ९,१७८१-८२, १८०४ में सुद्वित ) मिस्टर फिलिप फ्रान्सिस जो 
बड्धाल की कोंसिल के कभ्मी सदस्य रह चुके थे, देशी राज्य ओर ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के राज्य की तुलना करते हुए लिखते हैं:--- 


“किसी अँगरेज़ के यह सोचकर दुःख हा।ना चाहिए कि जब से इस देश की 
दीवानी कम्पनी के हाथ में आई हे तब से यहां के निवासियों की दशा पू्वे 
की अपेक्षा ओर भी शोचनीय हो गई हे । में यह कह सकता हूँ कि इस 
बात के सत्य होने में ज़रा भी सन्देह नहीं। मेरी समझ में इसके कारण 
इस ग्रकार हैं--कम्पनी का व्यापार में पूंजी छूगाने का ढड़; विदेशों में भार- 
तीय माल की बिक्री से जो बड़ी वाधिक आय थी उसका बन्द हो जाना ओर 
उसके स्थान पर विदेशी माझठ खरीदने में देश का रुपया रूगना; डगाही की 
कड़ाई; प्रत्येक पदाधिकारी का बिना परिणास सोचे प्रशंसा प्राप्त करने के उद्देश्य 
से अपने शासन-काल में कर बढ़ा देना; उगाही की भूले विशेष कर श्रोमिलों? 
का नौकर रखना। यही मुझे इस देश के, जो अत्यन्त कठार ओर स्वेच्छा- 
चारी राजाओं के शासन-काढ् में भी फलछता फूलता रहा, विनाश की ओर ले 
जाने के कारण प्रतीत होते हैं, ओर उस अवस्था में जब कि इसके शासन-प्रबन्ध 
में अगरेज़ों का वास्तव में बहुत बड़ा भाग है ।” 


हर इंडि & | 
मिस्टर डिग्बी कहते हैं। कि इसके दस वर्ष बाद इंडिया हाउस के चाल स 
ग्ेंट ने, जे! भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा अशंसक था--साथ ही 
बिटिश भारत के साहित्य में भारतवासियों का सबसे बडा निन्‍्दक भी था, 
विवश होकर यह स्वीकार किया था कि---हस डनकी वाधिक आय का एक 
२ पक कक. नि 
बड़ा भाग ग्रेट ब्रिटेन के काम में ल आते हैं 
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न पाल के पच, १८४३ ( ४४६४-११ ) एष्ट €८० 
 डिच्चतशील ब्िटिश भारत”, पृष्ठ २१९ । 








न: 









श्३२ दुखी भारत 


साननीय एफ० जे० शोर, जो एक बार बहड्ाढ के शासक रह चुके थे, 
अपनी भारतीय समस्या-सम्बन्धी टिप्पणियों? सें कहते हैं॥:-- 


“मुझे इस देश में आये सन्नह वर्ष से अ्रधिक हे। गये; परन्तु पहले 
पहल कलकत्ता पहुचने पर ओर वहाँ रूगभग एक वर्ष पय्यनत रहने पर सेंने 
वहाँ की अँगरेज़ जनता में जे आनन्ददायिनी और दृढ़ धारणा पाई थी--कि 
भारतवासियों का यह बड़ा सौभाग्य है कि इस देश में अँगरेज़ी राज्य स्थापित 


अरे 


हे। गया--उसका मुझे अब तक स्मरण बना है।...... 


“इस अकार भारतवष में ब्रिटिश शासन के सिद्धान्तों और उसकी कर- 
तूतों के सम्बन्ध सें जांच करने की मेरी इच्छा हुईं। इस ग्रयाग में मेंने यहाँ 
के छोगों के अपने सम्बन्ध में ओर अपनी सरकार के सम्बन्ध सें जो विचार 
मालूम किये उनसे मुझ्ते कोई घादा नहीं हुआ। सुझे आश्चर्य तभी होता 
जब इसे किसी दूसर रूप में पाता। [ सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र को पत्येक उपाय 
से अपने स्वार्थ और छाभ का साधन बनाना ही अँगरेज़ञों का मुख्य उद्देश्य रहा 
हैं। भारतवासियों पर अधिक्‌ से अधिक कर लादे गये; एक के पश्चात्‌ 
डर अत्यक प्रान्त पर, जो हमार अधिकार में आया, हमने खूब कर छगाया; 
और हमें इस बात का सदा गये रहा कि देशी नरेश जितना कर वसूल 
कर सकते थे, हम उससे अधिक वसूछ कर रहे हैं। प्रत्येक सम्मान , देजाँ या 
पद से, जिसे स्वीकार करने के लिए छोटे से छोटे अँगरेज़ से आ्राथना की जा 
सकती है, भारतवासियों को वच्चित रक्‍्खा गया है ] [केष्टक के शब्द हमारे हैं ।] 


दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं :--- 


, भारत के सुख-शान्ति के दिन गये। किली समय मेंडसके पास जो 
ऐेश्वव्य था, उसका एक बड़ा भाग इँगढंड ने हड़प कर लिया है। एक 
कठोर कुशासन में पड़कर उसकी शक्तियों का नाश होगया हे। थोड़ेसे 
व्यक्तियों के छाभ के लिए ढाखों मानवों के सुखों का बलिदान कर दिया 
गया है।। ? 


असखिद्ध श्रैंगरेज्न शासक जोन सलिवन ने, जिसने सन्‌ १८०४ से १८७१ 
ईं० तक भारत-सरकार की नौकरी की थी, ३८९३ इंसवी में ईस्ट इंडिया 
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शत 


के: छन्दन, १८३७, भाग दो, पृष्ठ ४१६ 
| उसी पुस्तक से, पृष्ठ २८। 
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भारतवष--.-द्रिद्वता का घर 878 


कम्पनी का चाटर बदलने के समय हाउस आफ कामन्स की सेलेक्ट कमेटी के 
सामने गवाही देते हुए कहा था :-- 


“प्रश्न--क्या आप सममते हैं उनमें (भारतवासियों में) ऐसी कथाएँ 
चली आती हैं जिनसे यह विदित होता है कि उनकी आधिक स्थिति पूर्वकाल 
में देशी नरेशों के अधीन वतेमान समय की अपेत्ता अच्छी थी ? 


०४ 


“उत्त--मैं समझता हेँ कि साधारणतया इतिहास यही कहता है कि 
पहले उनकी आधिक स्थिति अच्छी थी । आरम्भ-काल से लेकर जहाँ तक का 
इतिहास मिल्ता है, सबसे यही ज्ञात होता है कि वे सदेव अच्छी से अच्छी 
दशा भें रहे हैं । 

“प्रश्न--जब वे हम छोगों की अपेक्षा युद्ध में अधिक प्रा्ों की बलि करते 
थे और अधिक घन नष्ट करते थे आर युद्ध भी उनकी सीमा के बाहर न होकर 
प्रायः उनके राज्य के भीतर ही होते रहते थे, तब आप यह कंसे कहते हैं कि 
उनकी आधिक स्थिति हमारे समय की अपेक्षा श्रच्छी थी ओर उन्हें नहर 
सिंचाई और तालाबों के निर्माण आदि में पूजी छगाने की योग्यता हम से 
ग्रच्छी थी ? 

“उत्तर--हममें अधिक व्यय करने का दोष हे जिससे कि वे स्वतन्त्र 
थे। हम अपने दीवानी ओर सेना-विभाग में राज्य-कर का बहुत बड़ा भाग 
व्यय कर देते हैं। हमारा यह दोष योरपियन ढड्' का ही दोष हे। इस 
कारण हमारा शासन आवश्यकता से बहुत अधिक ख़र्चीला है। मैं समझता 


हे ० 


हु इसका यही एक बड़ा कारण हैं ।?? 


जब जोन सल्लिवन से यह प्रश्न किया गया कि क्या आप साम्राज्य का 
सेना-विभाग ब्रिटिश के हाथों में देकर शेष ब्रिटिश-राज्य के स्थान पर देशी 
राज्य पसन्द करेंगे ? तब उसने अपनी सम्मतियों को तर्क-पूर्ण निष्कष के 
रूप में उपस्थित करने में ज़रा भी सड्डोयोेच नहीं किया :--- 


“क्ष्या न्याय के सिद्धान्त पर ब्रिटिश राज्य का एक बड़ा भाग देशी 
नरेशों का दे देंगे ?” 

दर ई-३। ! १3 

“क्या इसलिए कि हमने बिना किसी न्याय या उचित दावे के बल- 
प्रयोग या अन्य उपायें से उन पर अधिकार कर लिया है ? ”” 
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दुखी भारत 


“मैं ज्याय के सिद्धान्त पर और आधिक मित-च्ययता के सिद्धान्त पर 
ऐसा करना चाहूगा# ।? 


उन्हांने यह भी कहा था कि :--- 


“बतेमान राज्य-कर के सम्बन्ध में भारतवासिय्रों' के जे शिकायत है 
वह, में समझता हूं, केवल कर की रकृप्त की ही शिक्रायत नहीं है। में सम- 
करता हू जो रकृम वसूछ की जाती है उससे कहीं अधिक शिकायत उनके 
उसके अयेग से है । देशी राजवंशों के शासन-कार में राज्य-काष में देश 
का जितना धन जमा होता था, वह सब देश में ही व्यय भी होता था। 
परन्तु हमारे शासन-काल में राज्य-कर का एक बड़ा भाग बाहर भेज दिया 
जाता है ओर उसका कोई बदला नहीं चुकाथा जाता । [गत ६० या ७० वर्षो से 
इसी प्रकार राज्य का रुपया बहाया जा रहा हे और यह घटने की अपेक्ता दिनें 
दिन बढ़ता ही जा रहा हे ......] हमारी शासन-पद्धति बिलकुछ स्पब्ज की 
माँति कास करती हे। वह गड़्ना के किनारे की समस्त अच्छी वस्तुओं को 
साख लेती है और उन्हें ठेम्स के किनारे छाकर निचोड़ देती हे।......” 
( केोष्ठक के शब्द हमारे हैं। ) 


हाउस आफ कामन्स की सेलेक्ट कमेटी ने १८३२ ईसवी में सर जान 
माल्कम की गवाही ली थी। ये महाशय १८२७ ईंसवी में बम्बई के गवनेर 
कर (६ ३० ब्रिटिश किक में कप ७2 
थे ओर भारतवष सें त्रिटिश-साम्राज्य के निर्माण-कर्ताओं में से एक थे। 


“क्या आपकी सम्मति में जनता की कृषि और व्यापार-सम्बन्धी विशेष 
[4 होने 5 कप पं 
उन्नति होने का कारण यह हे कि देशी नरेशों के कुशासन के स्थान पर श्रब 
हमारा राज्य स्थापित हो गया है ? ? 


“मैं इस प्रश्न का उत्तर अत्येक प्रान्त के सम्बन्ध में नहीं दे सकता । 
यरन्तु मैं वर्हा तक बतलाऊँगा जहाँ तक का कि मुझे अनुभव हे। में नहीं 
समझता कि इस परिवतेन से अधिकांश देशी रियासतों के निवासियों को 
व्यापारिक, आर्थिक या कृषि-सम्बन्धी काभ पहुँचा है। कदाचित्‌ पहुँच भी 
नहीं सकता। हाँ, इससे दूसरों को छाभ पहुंच सकता हे। १८०३ 
ईसवी में जब में वतेमान ड्यूक आफ वेलिंगटन के साथ मरहदों के दक्षिणी 
ज़िलों में गया था तक मेंने वहाँ खेती और व्यापार की जैसी उन्नति देखी थी 
वेसी अन्यन्न कभी नहीं देखी... ... ... । 


# सेलेक्ट कमेटी का तृतीय विवरण, १८९३, पृष्ठ १६-२० 


क्र 
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भारतवष ---दरिद्रता का घर' ३३४६ 


“मालवा के सम्बन्ध में.........में नहीं सममरूता कि सीधा हमारा 
शासन स्थापित होने से वहां कृषि ओर व्यापार की विशेष उन्नति होती; 
कदाचित्‌ उतनी भी न होती जितनी कि वहां के प्राचीन राजाओं ओर सरदारों 
के योग्य शासन के पुनःसंस्थापन से हुई हैं।...... 

“मरहरें के दक्षिणी ज़िल्मों की उन्नत के सम्बन्ध में में पहले ही कह 
चुका हू ......यह कहने में मुझे ज़रा भी सह्लीच नहीं कि कृष्णा-नदी के 
किनारे पटवर्धनवंश के तथा अन्य राजाओं के जो प्रान्त हैं उनकी जैसी कृषि 
ओर व्यापारिक उन्नति मैंने भारतवपष में कहीं नहीं देखी...... . इस उन्नति 
के जितने कारण हो। सकते हैं उनमें सर्वश्रेष्ट कारण यह है कि देशी शासन में 
आम्य-पन्‍्चायतों तथा अन्य देशी संस्थाओं का अभिन्न रूप से सहायता 
मिलती हे ओर राज्य में जितने मनुष्य बसे होते हैं सबका काम दिया जाता 
है। जो कि हमारे शासन में इतना सम्भव नहीं हे४ः ?? 


१८४८ ईसवी में जब साम्राज्य का शासन कम्पनी के हाथ से निकल 
कर इं गछड के ताज के अधीन आया तब सर जाज विंगेट ने, जो बम्बई 
गवनसेंट के एक उच्च पदाधिकारी थे, अपने देशवासियों के विचारार्थ अपने 
'निम्नाड़ित अनुभव लिखे थे :--- 


“यदि हमने केव भारतवासियों के ही लिए नहीं बल्कि अपने लिए 
सारतदघ पर शासन किया हे तो हम स्पष्ट रूप से ईश्वर ओर मनुष्य की 
निगाह में उस शासन के छागत की ओर अपनी जेब से कुछ व्यय न करने के 
कारण अपराधी हैं । 

“हमारे शासन का भारतवप की आथिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता 
है, इसके सम्बन्ध में इतना ही कह देना यथेष्ट है, कि हमारी वतेमान पद्धति के 
अनुसार भारतवष का जो कर इं गलंड को देना पड़ता है वह अत्यन्त आज्षेप 
के योग्य है। किसी देश से कर वसूल करके उसी देश में उसके व्यय किये 
जाने का एक अर्थ है ओर किसी देश से कर वसूछ करके दूसरे देश में उसके 


व्यय किये जाने का बिलकुल दूसरा ।...... 


“पज्रेट ब्रिटेन भारत से जो लेता हे वह, चाहे न्याय की तुठा पर तोला 
आप रे | आप ॥+ पक 
जाय, चाहे उस पर हमारे सच्चे स्वार्थ की दृष्टि से विचार किया जाय, अत्येक 
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« ४: १८३२ की सेलेक्ट कमेटी के सासने दी गई गवाहियों का विवरण, 


साग ६, एष्ट ३०, ३१ । 








३३६ दुखी भारत 


अवस्था में मनुष्यता के विपरीत, साधारण-बुद्धि के विपरीत, और अर्थशास्त्र के 
सव मान्य सिद्धान्तों के विपरीत पाया जायगा |?? द 


पुनरच  ०--- 


“यदि भारतवष इस निदेयी राज्यदण्ड के बोरू से छुटकारा पा जाय 
और वहाँ के कर से जो आय हो वह वहीं व्यय की जाय तो वहाँ का 


कफ 


राज्य-कर शीघ्र ही उस अवस्था में पहुंच जाय जिसकी हमें वर्तमान समय में 
..._ कोई आशा नहीं है |? 


दत्त महाशय ने अपनी “विक्टोरिया-कालीन भारतवर्ष! नामक पुस्तक के 
१२६ वे पृष्ठ पर कम्पनी के एक प्रसिद्ध सन्‍्चालक कर्नेंट साइक्स की सम्मति 
उद्धत की है कि भारतवर्ष की जे। सम्पत्ति ग्रतिव्ष विल्धायत चली जाती है 
वह ३,३०,००,००० पौंड से लेकर ३,७०,००,००० पौंड तक है।? इस 
.. सद्चालक का यह भी कहना है कि “यह राज्य-दण्ड भारत तभी सह सकता है 
जब वह विदेशों को अधिक माह भेजे पर मँगावे कम ।! 
इंस्ट इंडियन कम्पनी के सभापति हेनरी सेंट जोन टकर ने कहा था 
(दत्त द्वारा उद्धृत) कि भारतवर्ष की सम्पत्ति का यह बहिर्गंमन बढ़ता ही जा 
.. रहा है 'क्योंकि हमारा ग्रहज्यय छूगातार बढ़ रहा हे ।! यह बात आवश्य- 
कता से अधिक सत्य प्रमाणित हुई है । 
इसी प्रकार पालियामेंट की १८९३ की रिपोट में ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
एक और सौदागर का मत उद्धत किया गया है। उसने कहा थाः--- 


१ 
पु 
॥! 


। 


लक 


“साधारण रूप से में यह कह सकता हूँ कि १८४७ ईसवी तक हम 
भारतवष के हाथ ६०,००,००० पौंड का मार बेचते रहे हैं ओर उससे 
९९,००,००० पोंड का माल खरीदते रहे हैं। इसमें जो अन्तर है उसकी पूर्ति 
उस धन से होती रही है जो कम्पनी को भारतवष से कर-स्वरूप मिलता था । 
वह धन लगभग ४०,००,००० पोंड था# । 








*... # अथम विवरण, १८४३ ईंसवी। 








श्े 
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भारतवष ---दरिद्तता का घरः ३३७ 


ब्रिटिश उपनिवेशों और ब्रिटिश-रक्षित-राज्यों के एक इतिहासकार श्रीयुत 
मान्टगोसरी सांर्टन ने १८शे८ ईसवी में लिखा थाः:-- 


“सम्पत्ति के इतने अधिक और क्रम-बद्ध निकास से इंगलेंड भी शीघ्र 
का है ए 
दरिद्र हो जा सकता है । तब भारतवर्ष पर इसका कितना भयदुर प्रभाव 


पड़ता कट जहां एक मजदूर की दिन भर की मज़दूरी केवल दो या तीन पेंस 
होती हे# ।?? 


भारतवष के इतिहासकार प्रोफेसर एच० पूच० विढसन सम्पत्ति के 
वाधिक बिकास के सम्बन्ध में क्षिखते हैं:-- 


“इस सम्पत्ति के इंगलेड चले जाने का अर्थ है भारतवर्ष की पूँनी 
का बंकार हो जाना, जिसका कि कोई बदल्ला भी नहीं दिया जाता। यह 
निकास देश को दरिद्व कर देनेवाला है क्योंकि इसकी किसी प्रकार पूर्ति नहीं 
की जाती। यह राष्ट्रीय व्यवसाय की नसों के रक्त का इस प्रकार चूस लेनेवाढा 
है कि पश्चात्‌ को किसी उपचार से उसकी रक्षा नहीं हो सकती |” 


श्रीयुत ए० जे० विढसन ने 'फोर्ट नाइटली पत्रिका! की मा $८८४ 
की संख्या में प्रकाशित एक लेख में लिखा था:--- 


“किसी न किसी रूप में हम उस दुखी देश (भारत) से श्रतिवर्ष पूरे 
३,००,००,००० पोंड खींच लेते हैं ; और वर्हा के निवासियों की आय का 
औसत केवल £ परोंड वाषिक है या कहीं कहीं इससे भी कम । इसलिए 
भारत से जो हमें प्राप्त होता है वह ६० छाख से अधिक कुटुस्बों की या ३ 
करोड़ व्यक्तियों की सम्पूर्ण कमाई का धन होता है। इसका भ्रथ यह हे कि 
भारतवष की सम्पूर्ण खराक का दसर्वा अंश प्रतिवरष' उनके लिए बेकार कर 
दिया जाता हे ।” 

भा रे न्द 

महान्‌ श्रेंगरेज़ राजनीतिज्ञ ढाड सैलिसबरी ने १८७५ ईंसवी में 
भारतवष के सम्बन्ध में कहा था कि उसकी “कर की आय का एक बड़ा भाग 

बाहर चला जाता है ओर बदले में उसे कुछ नहीं मिलता 


« + पूर्व भारत का इतिहास इत्यादि; भाग २, पृष्ठ १२। दत्त लिखित 
... “आरम्भिक ब्रिटिश शासन” भी देखिए, प्रष्ठ ६०६ । 
२२ 











इेदे८ दुखी भारत 


संयुक्त-राज्य अमरीका के एक-इथ्वरवादी संप्रदाय के मन्त्री डाक्टर जे० 
टी० सन्डर रेड अपनी भारतवर्ष में अकाल के कारण”? नामक पुस्तिका 
(पृष्ट २२) में लिखते हैं कि भारत के बिवासियें की दरिद्रता का खबसे बड़ा 
कारण यह हे कि यहाँ की सम्पत्ति विदेश को ढोई चल्ली जा रही है !? 

भारतवष इंगलूड को जो राजदण्ड देता है ओर एक डेढ़ शताबियों 
से भी अधिक काल से दे रहा हे, या भारतवर्ष की सम्पत्ति का इंगलंड के लिए 
जो निकास हो रहा हे, उसके सम्बन्ध में ऊपर विभिन्न लेखकों के जो मत दिये 
गये हैं, उन्हीं से समाप्त नहीं हो जाता । वास्तव में यदि कोई चाहे तो ऐसे 
डद्धरणों से एक बड़ा ग्रंथ भर सकता है। इसके अ्रतिरिक हमने वुद्धिमानी के साथ 
उन ब्रिटिश राजनीतिज्ञों (जिन में सर हेनरी काटन---आसाम के भूतपूर्व चीफ 
कमिश्नर और पालियामेंट के पुराने सदस्य; बम्बई कोंसिल के भूतपूर्व सदस्य 
और पालियामेंट के पुराने सदस्य सर विद्वियम वेडरबने; पालियामेंट के भूत- 
पू्वे सदस्य श्रीयुत डब्लू० एस० केन; भूतपूर्व भारतसन्त्री श्रीयुत एु० ओ० 
शाम के सदश कई एक प्रभावशाल्री एंगछो इंडियन शासक और कितने ही 
अन्य सज्जन हैं) की सम्मतियों को रोक रक्‍्खा है जिन्होंने किसी न किसी 
प्रकार प्रकटरूप से भारतीय राष्ट्रीया] का साथ दिया है। इसी प्रकार हमने 
स्वयं भारतीयों की सम्मतियों का भी उल्लेख नहीं किया । 

यह स्पष्ट हे कि १७६४७ से १८५७ तक के १०० वर्षों में या वर्तमान 
समय तक में जो रकुम भारतवष से विलायत को भेजी गई है उसका, ठीक 
ठीक अनुमान उस कमी से नहीं छगाया जा सकता जो व्यापार में विदेश को 
दिये गये धन की अपेक्षा विदेश से आरप्त घन में हुईं। क्योंकि इसमें वह 
सावेजनिक ऋण भी जोड़ा जाना चाहिए जो इस समय सें ईस्ट इंडिया कंपनी 
ने भारत पर किया था और वह घन भी जुड़ना चाहिए जो सोने-चांदी की 
ईंटों और रत्नों के रूप में विछायत भेजा गया पर उसका कहीं हिसाब नहीं 
दिखाया गया । द 

अंगरेज़ों की भारत-विजय करने की ,खूबी इस बात में है कि इस विजय 
में आदि से लेकर अन्त तक ब्रिटिश के अपने पास से एक पैसा भी नहीं, खर्च 
करना पड़ा। श्रेंगरेज़ों ने भारतवर्ष को इसी के रुपये और इसी के रक्त से 





भारतवष---“दरिद्वता का घर! ३३६ 


जीता हैं। इसके पश्चात्‌ एशिया में ब्रिटिश ने देश जीतने, व्यापार बढ़ाने, 
अन्वेषण करने आदि में जो भी घन व्यय किया वह सब भारत के कोष से 
चुकाया गया । जो लाभ हुआ वह सब का सब अंगरेज़ों की जेब में गया और 
जो हानि हुई वह सब की सब भारत के मत्ये मढ़ी गई । 

श्रीयुत आर० सी० दत्त बतलाते हैं कि भारतवष की आय व्यय से 
सर्देव अधिक होती रही है । 





08 आओ कर शः ऋ, ५५ 
“कम्पनी के १०० वर्षो के शासन में भारतवष के मत्थे जो ऋण मढ़ा 
चैट फण्णरी के 
| गया उस्रका कारण वह व्यय था जो इशरतड से किया ज्ञाता था 7?” 


१७३२ इईंसवी में भारतवर्ष पर कुछ ऋण, जिसका ब्याज दिया जाता 
था, ७० लाख से कुछ अधिक था। १७६६ ईसवी में वह एक करोड़ हो 
गया। इसके पश्चात्‌ छाडे वेलेज॒ली के युद्ध आरारम्भ हुए और १८०५ 
ईंसवी में भारतवर्ष पर २ करोड़ १० छाख का ऋण होगया । १८०७ ई० 
में यह २ करोड़ ७० छाख हुआ । १८२६ में यह ३ करोड़ तक पहुँच गया। 
भारतवष पर कुछ ऋण (रजिस्टड और खजाने के नोट का ऋण तथा डिपा- 
ज़िट और होम वांड का ऋण) ३० अग्ने८ठ १८६३६ ईंसवी को ३,३३,९२, 
४३६ पींड थाऋ। १८४४-४९ ईसवी में ४७,३९,००,००० पॉंड होगया । 
इसमें अ्रफृगानिस्तान के साथ किये गये भारी युद्ध का व्यय भी सम्मिलित 
था। इस युद्ध में कुछ मिलाकर १ करोड़ €० छाख व्यय हुआ्रा था। 
इंगल्टड ने इस व्यय में अत्यन्त न्‍्यून भाग लिया था; यद्यपि जान ब्राइट 
के शब्दों में “इस युद्ध का सम्पूर्ण व्यय इंगलडनिवासियों पर कर छगाकर 
वसूल करना चाहिए था क्योंकि यह युद्र अगरेज़ी मन्त्रिमण्डछ की आज्ञा से 
हुआ था और इसका उददृश्य अँगरेज्ों का हित-लाधन श्रजुमान किया 
गया था ।! 

सिन्ध को ब्रिटिश राज्य सें सम्मिलित करन ओर पश्ञाब की लछड़ाइयां 
लड़ने में हाडिज और डलूहोसी ने ५८९०-९१ में इस ऋण को बढ़ाकर * 


काना पता चना ता दलित, 


" #: आर० सी० दत्त लिखित ““विक्टोरियाकालीन भारत? प्रृष्ठ २१६, 
[ १६ ओर पादटिप्पणी । 
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३४० दुखी भारत 


करोड़ ५० छाख पौंड तक पहुँचा दिया। तब १८५७ का बलवा हुआ और 
भारत के इस सार्वजनिक ऋण में १ करोड़ सुहरों की ओर दृद्धि हुईं। ३० 
अग्रेलड १८५८ में यह ऋण बढ़कर ६,६९,००,००० पौंड होगया । 

बलवे को दबाने में जो व्यय हुआ उसके सम्बन्ध में अँगरेजों की निज्न- 
लिखित सम्मतिर्या पढ़ने लायक हैं :--- 

एक पक्तपात-रहित इतिहासकार# का कथन है कि “यदि संखार में कभी 
कोई न्याय-युक्त विद्रोह हुआ है ते वद कारतूसों पर गाय ओऔर सुअर की चर्बी 
लगाने की घृणोत्पादक नीति के विरुद्ध भारतवर्ष के हिन्दू और मुसलमानों 
का सिपाही-विद्वोह था । यह भयझूुर भूल हुई ब्रिटिश शासकों से ओर फल 
भरुगतना पड़ा भारतवर्ष को । इसके पहले भारतवर्ष की फौज चीन और अफु- 
ग़ानिस्तान में युद्ध करने के लिए भेजी गईं थी; ओर ईस्ट इंडिया कम्पनी को 
भारतीय सेना-द्वारा भारत की सीमा के बाहर की गई सेवाओं के लिए कुछ नहीं 
दिया गया था । परन्तु जब बलवा दबाने के लिए जिटिश-सेना भारतवष को 
भेजी गई तब इईंगलंड ने उसका व्यय बड़ी कड़ाई के साथ वसूल कर लिया 7 


. “औफपनिवेशिक कार्य्यालय का सम्पूर्ण व्यय या दूसरे शब्दों में भारतवष 
को छोड़कर शेष समस्त उपनिवेशों और रक्षित राज्यों के ग्रह-शासन तथा स्थल 
और जलू-सेना का व्यय ग्रेट बिटेन के संयुक्त -राज्य के कोष से दिया जाता है । 
यह सोचना स्वाभाविक ही है कि भारतवर्ष का भी इसी प्रकार का व्यय 
ईंगलंड को सभालना चाहिए। परन्तु होता क्या हैं ? इसारे भारतीय 
साम्राज्य की सैनिक-रक्षा के लिए ब्रिटेन के कोष से कभी एक शिल्िंग भी नहीं 
निकला । 

“कितने आश्रय की बात है कि जो राष्ट्र अपने उपनिवेशों और विदेशी 
राज्यों के, उनकी आवश्यकता के समय में, बड़ी उदारता के साथ आधिक 
सहायता प्रदान करता है वही स्वयं अपने विशाक्ू भारतीय साम्राज्य को 
उसके असीम आधिक कष्ट के समय में भी विचित्र और अचिन्त्य कब्जूसी के 
साथ सहायता देना अस्वीकार कर दे । 


.. “सबसे निकृष्ट बात अभी कहने को बाकी ही है। जब भारतवष को 
विशेष सेना भेजी जाती है, जैसा कि गत अशान्ति के समय में हुआ, तब उस 
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# लेकी, जीवन का मान-चित्र” आर० सी० दत्त द्वारा उद्छत । 














रतवष दर है 
भारतवष---दरिद्रता का घर ३४१ 


सेना के जहाज में सवार होने से ६ मास पूवर ही उसका सम्पूर्ण व्यय मारत के 
कर से चुका लिया ज्ञाता है। भारत-सरकार उसे अपने ऊपर अ्रिटिश-सेना के 
वेतन-विभाग का ऋण मान लेती है। भारतीय सिपाही विद्वोह के सद्भूढ- 
काल में, जब कि भारतवर्ष की आधिक अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गई थी 
अंट ब्रिटेन ने समस्त विशेष सेना का, उसके भारत के लिए रवाना होने के 
ससय से व्यय ही नहों लिया किन्तु भारत को रवाना होने के पूर्व ६ सास 
तक उसने जो ब्रिटेश की सेवा की थी उसका भी ब्यय मांगा ।?? 


परन्तु विद्रोह के व्यय के सम्बन्ध में सर जाज विंगेट से भी एक बहुत 
बड़े व्यक्ति ने अपने स्पष्ट और निर्भय शब्दों में कहा था : 


“जान बाइट ने कहा--“मेरी सम्मति भें विद्रोह का ७ करोड़ व्यय का 
भार सारतवष के निवासिप्रों पर रखना उनके छिए एक बढ़ा ही दखदायी बोसा 
हाोंगा। यह विद्रोह इगलेंड के निवासियों ओर पालियामेंट के कुप्रबन्ध का 
फल है। यदि ग्रत्येक व्यक्ति को उसका न्यायोचित भाग दिया जाय तो 


इसमें सन्‍्दृह नहीं कि यह ४ करोड़ उस कर की आय से चुकाया जाना 
चाहिए जो इस देश के छोगों पर लूगाया जाता हे ।”? 


यह ऋण इगलरूड ने भारतवर्ष के सावजनिक हित के लिए दिया हो 
सा बात भी नहीं; क्योंकि भारतवष में १८४० डे ० से पहले रेछ-माग नहीं थे । 
जब भारत कम्पनी के हाथों से निकलकर थिटिश-ताज के तले आया तब इस 
बात की व्यवस्था की गई कि ईस्ट इंडिया कम्पनी की पूँजी का भाज्य, ग्रेट- 
ब्रिटेन में कम्पनी के किये ऋण, तथा कम्पनी के अन्य समस्त राज्यसम्बन्धी 
ऋण 'केवलछ भारत के कर की आय से वसूल किये जायंगे और वसूल किये 
जाने चाहिए ।! इस प्रकार उस समय तक कम्पनी की पूंजी पर भारतवपष जो 
वापिक ब्याज देता था वह स्थायी कर दिया गया। कया संसार के इतिहास 
में इसके समान कोई बात मिल सकती है ? 





# भारतवधष के साथ इसमारा आथिक सम्दन्ध! मेजर विंगेट-लिखित, 
लन्‍न्दन, १८५६ । 

[ ईस्ट इंडिया कम्पनी के ऋण के सम्बन्ध में जान बाइट का व्याख्यान 
माच १८५६ । 








३४२ दुस्खी भारत 


१८६० ईंसवी में भारतवष पर लिया गया यह ऋण १० करोड़ पोंड 
हा गया। उसके पश्चात्‌ यह ऋण बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है। १६१३-१४ 
में भारत-सरकार पर कुछ ३०,७३,६१,१२१ पोंड का ऋण था । यह तक कि 
यह समस्त ऋण व्यापारिक लेन-देन है और इससे भारतवर्ष को उत्पादक 
कार्य्यों के रूप में छाभ पहुंचा है, भारतवर्ष की दशा देखते हुए, किसी अकार 
सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह बड़े दुःख की बात है कि जब प्रसिद्ध 
अगरेज़ व्यक्ति 'धन के बहिगंमन? के प्रश्न पर विचार करने बेठते हैं तब वे प्रश्न 
के इस पहलू की अवहेलना कर देते हैं और सदैव वही बेस॒रा राग अ्रल्व॒पते हैं 
कि भारतवष इंगलड को जो व्याज देता हे वह उसके उत्पादक कामों में 
ढगी पूजी का ब्याज है जिसके लिए भारतवष को इंगलड से नाना प्रकार की 
वस्तुओं के रूप में उचित बदला मिल चुका हे। इस ऋण के उत्पादनशील 
होने में क्या सन्‍्देह ! इम्पीरियछ गलज्ेटियर यह छंगड़ा तक उपस्थित करता 
है कि ग्रह-ब्यय के रूप में इंगलेंड'ः भारतवर्ष से जे १,७२,९०,००० पौंड 
वाषिक होता है उसमें रूगभग १,१०,००,००० पौंड 'डस पूंजी का व्याज 
तथा उन वस्तुओं का मूल्य होता है जो भारतवष का इंगलड से प्राप्त हुई 
थीं ।? (यह किस वष का लेखा है, यह नहीं बतलाया गया ।) कुछ रकम के 
निकास के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न आचारय्यों के भिन्न भिन्न मत हैं। उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त तक का निक्रास मिस्टर डिग्बी ने ६ अरब ८ करोड़ पोंड 
अनुमान किया था*। इसमें गत २७ वर्षो के अड्भः भी सम्मिलित होने चाहिए । 
१६०६ ईसवी में मिस्टर हिंडमेंव ने इसे ७ करोड़ पोंड वाषिक अनुमान 
किया था। मिस्टर ए० जी० विढ्सन ने ३ करोड़ ४० छाख पोंड प्रतिवर्ष 
बतलाया थाग॑ । सरकार के पच्चसमर्थक सर थ्योडर मेोरिसन ने इसे एक “ठोस 
निकास” कहा था ओर इसे २ करोड़ १० राख पोंड वाष्िक बतलाया था । 
इन अडूगें को रुपयों में परिवतित कीजिए तब ये और भी भयद्भूर प्रतीत 
होंगे । 





# उद्धत-शीछढ बिटिश भारत” पृष्ठ २६३०। 


... 7“गिरवी साम्राज्य” एु० जी० विलसन-लिखित, लंदन ( १६११ » 
5. यृूष्ठ ६४-६५ | 








भारतवष --'दरिद्रता का घर! ३४३ 


श्रीयुत के० टी० शाह ने भारतवष का जो कुछ घन बाहर जाता है 
उसकी बड़ी गवेषणा-पूर्ण व्याख्या की है। उनके अनुमान का सार नीचे दिया 


जाता हे :...... 

हि रुपया 
ग्रृह-८ 99 १०.०० करोड़ 
विदेशी पूजी पर व्याज की] ६०.०० ,$ 
विदेशी रेलवे कम्पनियों को दिया गया भाड़ा का ४१.६३ ,, 


| बक कमीशन दि १६,०० 
विदेशी व्यापारियों और नौकरों की भारतवर्ष में कमाई ... ५३.२५ 


हक 


ह 





.-- कुछ रपह,८मण ,, 
या पूर्ण अड्ूनें में इसे २२० करोड़ कह्ट सकते हैं । 
इसके पश्चात्‌ मिस्टर शाह एक दीघ कार से प्रचलित व्यापार के अक्कूर 
पर विचार करते हैं और बते मान श्रवस्था के सम्बन्ध में श्रपनी सम्मति निम्न- 
लिखित शब्दों में प्रकट करते हेऋ:--- 


“वर्तमान समय (१३२३-२४) में अवस्था यह है । विदेशी लेन देन का 
हिसाब चुकता करने पर व्यापार में भारतवष' का १५० करोड़ की बचत होती 
है। परन्तु उस पर जो तकाज़ा होता है उसका येग १७८ करोड़ तक पहुच 
जाता है। इस अकार भारत अतिवर्ष लगभग ३० करोड़ का ऋणी हो जाता 
है। यह ठीऊ है कि प्रकट रूप से उसे यह ऋण चुकाना नहीं पढ़ता। पर 
यह उसी के नाम पर छिख लिया जाता हे और इस अकार यह भारतवर्ष की 
उपज के स्थायी रूप से गिरवी हो जाने में सद्वायक द्ोता है ।” 





है. 
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“भारत का घन आर उसकी कर सहन की शक्ति” पृष्ठ २३६ 











पचीसवाँ अध्याय 
बुराश्यां की जड़--द्रिद्वता 


“भारतवष दिनों दिन शक्ति-हीन होता जा रहा है । हमारे शासन के 
अधीन जो महान्‌ जन-समुदाय है, उसका जीवन-रक्त शिथिर पड़ गया है, तिस 
पर भी वह बड़ी शीघत्रता के साथ कम होता जा रहा है ।” 


--एच० एम० हिंडमेन 
(भारत का दिवाला? नामक पुस्तक में, एछ १४२) 


श्रीयुक्त डब्ल्यू० एस० लिली अपनी 'भारतव्ष और उसकी समसस्‍्याएँ”? 
नामक पुस्तक (एृष्ट २८४-१) में लिखते हैं:--- 


“किसी राष्ट्र की उन्नति की पहचान यह नहीं है कि वह विदेशों को बहुत 
माल भेजने हूगा है, दश्तकारी और अन्य व्यवसाय बहुत बढ़ गये हैं--तथा 
उसने अनेक नगर बसा लिये हैं। कदापि नहीं | उन्नति-शील देश वह है जहा 
के निवासियों का बहत्‌ समूह सानव-जीवन--अ्रल्प व्यय में सुख का जीवन- 
व्यतीत करने के योग्य आवश्यक वस्तुओं को कम से कम परिश्रम से उत्पन्न कर 
सके । क्या इस कसीटी पर कसने से भारतवर्ष समुन्नत कहा जा सकता है ? 


४ 'खुख” शब्द का प्रयोग वास्तव में भोगाोलिक परिस्थितियों से सम्बन्ध 
रखता है। भारत जैसे गरम देश में सुख का आदर्श अत्यन्त निम्न हे। साधा- 
रण वस्र और साधारण भोजन; यही यथेष्ट है। एक जलरूपूर्ण कृप, थेड़ी सी 
खेती के योग्य भूमि, एक छोटा सा बग्रीचा--इन्हीं से भारतीय के हृदय की 
अभिलाषाएं तृप्त हे जाएंगी। यदि आवश्यकता हे। तो इसमें उनके काम के 
कुछ आवश्यक पशु भी सम्मिलित कर दीजिए | बस भारतीय ग्रजा का इतना 
ही आदर्श हे! इसे भी बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। भारतवष में 
छाखों किसान ऐसे हैं जो केवढ आधी एकड़ भूमि की सहायता से जीवन से 
युद्ध कर रहे हैं। उनके अस्तित्व से और भूख से दिन-रात युद्ध होता रहता 
है। युद्ध का अन्त प्रायः उनकी झत्यु में होता है। उनके सामने यह समस्या 
नहीं है कि वे सनुष्य का जीवन--अपने छोटे सुख के आदर्श का जीवर्न--- 
व्यतीत करें; परन्तु यह समस्‍या हे कि वे किसी प्रकार जीते रहें, मर नं: जाये । 


कि रण ००००] ०० ण ००७७० णणशण.णशआ७०८०एणणणए% ा|णणणणाओ 








बुराइयें की जड़--दरिद्धता के 


हम यह बड़ी अच्छी तरह कह सकते हैं कि भारतवष में, जिन स्थानों में 
सिचाई के अबन्ध हैं उनके अतिरिक्त, सर्वत्र, सदा अकाछ पड़ा रहता है ।” 


इस संसार सें भारतवपष के निवासी सबसे अधिक गरीब हैं। यदि ऐसी 
दरिद्वता योरप या अमरीका के किसी देश में हेती तो अब तक छोगें ने सर- 
कार का तखुंता उलट दिया होता। श्रीयुत अरनाल्‍ड लप्टन का कथन है# 
कि “भारतवासिय्ें के सम्बन्ध में सबसे प्रथम और सबसे आवश्यक विचार- 
णीय बात यह है कि यहाँ सो में बदत्तर सनुष्य कृषि-कार्य्य करते हैं । 

इस सम्बन्ध में हमें वे बतलाते हैं कि। :--- 


“यह जानना बड़ा सरल है कि भारतवष के अधिकांश भागों के किसानों 
में इतनी अधिक दरिद्वता क्‍यों है ? बात इतनी ही हैं कि भूमि की दशा बड़ी 
शेचनीय हे; उत्पत्ति यथेट्ट नहीं होती; ब्रिटेन की भूमि में जितना उत्पन्न होता 
हे, उसका आधा भी यहां नहीं उत्पन्न होता। बिटिश किसानों ओर ब्रिटिश 

रों का वतेमान समय में खेती से जो मिलता है यदि उसका आधा 
ही मिले ते। उनकी क्‍या अवस्था हो ? भारतीय कृषक बड़ा घोर परिश्रप्त 
करते हेँ । वे और उनके पूरे कुटम्ब कृषि की देख-रेख में छगे 
रहते हैं। वे ग्रातःझाल से काम करना आरम्भ करते हैं और प्राय: 
बड़ी रात तक काम करते रहते हैं। फिर भी उनके खेतों में प्रति एकड़ जो 
उत्पन्न होता है, वह ब्रिटिश-खेतें की प्रति एकड़ उपजञ्ञ का श्राघा भी न 
होता । श्रब यदि काई व्यक्ति सोचे कि इसी उत्पत्ति से उन्हें खेती के कर 

ध्क के कर ओर कुछ दसरे कर देने पड़ते हैं तो उसे भारतीय किसानों की 
इस शोचनीय आशिक दशा पर श्राश्चय्य न होगा । श्राश्वय्य इसी में है कि 
भारत के कृषक जी रहे हैं । उनके जीवित रहने का भी कारण यह है कि उन्‍्हें।ने 
कस से कम आय से निर्वाह करना सीख लिया है 


धास-फूस या ताड़ की पत्तियों से छाया एक मिद्दी का घर उसका महल्ू 
हैं । उसका बिछोना पौधों के डंठछ या पुआल का बना होता हैं जो पृथ्वी से 
मुश्किल से ६ इब्च ऊचा होता हैं। चटाई हुई ते इस बिछ्ोने पर डाल 
लेता है, नहीं तो योंही सोता है । उसके घर में न दरवाज़ा होता है न खिड़- 
कियाँ । खाना पकाने का या आग जलाने का छोटा सा स्थान बाहर रहता है 


नमन ५ नाम न नननननननननननननकनननन-“ननथ तण- ठप नकल समन नह ++५+ कक ञक५-१३ ४. नजर पनभक नम न न नाक काक करत मन न वकास्‍ न जनम तक ता 2777 अत का ट ५३कथ ० दाता कागातलट7कफापण कल लघक आम 8० ० ५०३५ .५ अकाल ८५#४न्‍घक3० 





#सुखी भारत, पृष्ठ ३६। 
वही पुस्तक, पृष्ठ ३६-३७ । 











३४६ द दुखी भारत 


उसके सोने के कमरे के बाहर एक मिद्दी का चबूतरा होता हे। उसी को 
डसकी आराम कुर्सी समझिए । पहनने के लिए उसके पास कंबल एक धोती 
रहती है। जब वह उस घोती के थाता है तब पहनने के लिए दूसरी धघोती 
नहीं होती । वह न ते। तम्बाकू पीता हे, न शराब, और न अख़बार पढ़ता हैं । 
वह किसी उत्सव में नहीं भाग लेता । उसका धर्म उसे सहनशीलता और 
सन्‍्तोष की शिक्षा देता है। इसलिए वह सम्तोषी जीवन तब तक व्यतीत करता 


रहता है जब तक दुभिक्ष उसे पीठ के बछ गिरा नहीं देता ।” 


भारतीय जनता की दरिद्वता के इतने अधिक प्रमाण मिलते हैं कि मिस 
मेय्रो के समान विशेष ताकिक व्यक्ति ही इसकी अवहेलना कर सकते हैं। 
हाल ही में “दी छास्ट डोमीनियन? नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुईं थी उससे 
भी वैसी ही सनसनी फैल गई थी जैसी सदर इंडिया से । उसे भारतीय सिविद 
सबिस के एक मूतपूर्व सदस्य ने 'अल० काथिल” नाम से लिखा था । 

अल» कार्थिछ्न ने भारतीय गाँवों का जो वर्णन किया हे वह हमारे 


विषय के इतना अनुरूप है कि उसे हस यहाँ बिना उद्छ्त किये नहीं रह 
सकते# । 


“सम्पूर्ण भारत गाँवों में विभक्त है । थे गाँव सैकड़ों और हज़ारों हैं । 
चारों तरफ मिट्टी के समान रूप से बने फोपड़ों का समूह एक या दो मन्दिर, 
कुछ पुराने बृक्त, एक कुआ और बीच में प्राणस्वरूप थोड़ी सी खुली भूमि; 
बस यही गाँव है । इसके चारों तरफ खेती के येपर्य भूमि और गाँव का कूड़ा 
पड़ा रहता है। यहीं किसान जन्म लेता है और मरता है | वास्तविक भारतीय 
राष्ू--वह परिश्रमी और सन्‍्तोषी राष्ट्र जिसकी कमाई से कर अदा होता है, 
जिसके रक्त-सिब्चन से साम्राज्य का निर्माण हुआ है, ओर उसकी रक्षा भी हो 


रही हे--यही है ।” 


मिस्टर अरनाल्‍ड रूप्टन ने, जिनकी हैपी इंडिया (सुखी भारत) नामक 
पुस्तक का हम उल्लेख कर चुके हैं, 'भारत के एक बड़े प्रान्त के एक अनुभवी 
 गवनर और कुलीन अँगरेज़” की सम्मति प्रकाशित की है जिसने १६२२ के 


कफििनिललन+- 








है 


“दी छास्ट डोमीनियन, ब्लैकउड, लन्दन १६२४, पृष्ठ ३०४-६ | 
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बुराइयों की जड़--दरिद्वता ३४७ 


आरम्भ में भारतीय कृषकों के सम्बन्ध में कहा था कि--वे जी नहीं रहे 
हैं, केवल जीवधारियें में उनकी गिनती हैः ।! 
सर विलियम हंटर ने, जा एक अत्यन्त निष्पक्ष लेखक और भारतवष 
के असिद्द इतिहासकार हैं तथा जो भारतीय जन-संख्या आ्रादि की गणना के 
कई वर्ष अध्यक्त रह चुके हैं, प्रकट रूय से यह कहा था कि भारतवर्ष के 
3,००,७०,००० निवासी पेट भर भोजन कभी नहीं पाते । 
श्रीयुत जे० सी० काटन लिखते हैं। :-- 


यदि ब्रिटिश-राज्य की छुन्न-छाया में भारत की जन-संख्या में कुछ 
वृद्धि हुई है ता इसका यह अथे कदापि नहीं है कि इसस लोगों की साधारण 
दशा भी कुछ सुबरी है। इसका उपाय दे में से केवद एक ही हँ--या तो 
निम्न श्रणी के त्योगों की रहन-सहन में विशेषरूप से उन्नत की व्यवस्था की 
जाय आर या फिर ल्वागों को यर्थेष्ट संख्या में खेती के काम से छुड्ा कर किसी 
अन्य ब्यवसाय में लगाया जाय ।........... . 


“इन दो में से एक बात भी नहीं की गई । इस विषय के सभी धुरन्धर 
आचाय एक-स्वर से कहते है कि ब्रिटिश शासन में निम्न श्रेणी के छोगों की 
दशा ओर भी अधिक शोचनीय हो गई है ।?? 


भारत-सरकार के कृषि-विभाग के मंत्री श्रीयुत ए० झरो० हास न १८८० 
ईंसवी में लिखा था---“विशेष रूप से उत्तम फूसछ हुई तब तो ग़नीमत हैं । 
नहीं तो बहुत से छोग साल में कई महीने आधा पेट भोजन करके 
दिन काटते हैं आएर उनके कुटुम्ब के छोगों का भी इसी प्रकार रहना 
पड़ता है । 

सर आकलेड कालविन, जो पहले अर्थ-विभाग के मंत्री रह चुके थे 
भारतवर्ष की कर देनेवाली जनता का वर्णन करते हैं कि “उनकी आय से 


#हेपी इंडिया, पृष्ठ १८२ । 

| 'उपनिवेश और रक्षित राज्य? पृष्ठ द८ (१८८३) आगे के उद्धरण देने 
के लिए मेंने अपनी पुस्तक 'इंगलंड पर भारतवष का ऋण?--की सामग्री 
का उपयोग किया है । 











३४८ दुखी भारत 


उन आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं होती जिनसे शरीर में प्राण बना रह 
सकता है । उनका जीवन अत्यन्त दरिद्वता मैं व्यतीत होता हे।! 

सर चाल,स इलियट ने, जो पहले आसाम के चीफू कमिश्नर थे, १८८८ 
इसवी में लिखा था--'झुझे यह लिखने में ज़रा भी सद्डगेच नहीं कि आधे से 
अधिक किसान वष के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक यह भी नहीं जानते 

'पेट भर भोजन करना किसे कहते हैं । 

“इंडियन विटनेस! नामक इंसाइये| के एक समाचार-पत्र सें एक बार 
यह टिप्पणी प्रकाशित हुईं थी कि “यह अनुमान करना अनुचित न होगा 
4०,००,००,००० भारतवासी ऐसे हैं---जिनकी वाषिक आय & शिलिंग 
भ्रति मनुष्य से अधिक नहीं होती ।? 

एक अमरीकन मिश्नरी ने १६०२ ईसवी सें दक्षिण-सारत से लिखा 
था--“गत वष (१६०१) सितम्बर मास के ३ सप्ताह के दौड़े में मुझे जेसा 
दुशः्खद अनुभव हुश्ना हे वैसा जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे खेमे 
का छोग रात-द्न घेरे रहते थे और मेरे कानों में केवठ एक वाक्य गूँजता 
रहता था; 'हम बिना सोजन के मरे जा रहे हैं ।! छोग दूसरे या तीसरे दिन 
एक बार भोजन करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं । एक बार मैंने ३०० व्यक्तियों 
की एक घामिक-सभा की आय की बड़ी सावधानी के साथ परीक्षा की तो मुझे 
ज्ञात हुआ कि ओसत दर्ज पर एक मनुष्य की आय दिन भर में एक फादिंग 
से भी कम होती है । वे जी नहीं रहे थे, किसी प्रकार जीवघारियों में अपनी 
गिनती करा रहे थे । मैंने ऐसी म्ापडियों में जाकर देखा है जहाँ छोग मरे 
हुए ढाोरों का खाकर गुजर कर रहे थे । फिर भी यह दशा, दुभित्ष की दशा 
नहीं सममी जाती थी ! ईश्वर के नाम पर काई कह्टे कि यह दुभिक्ष नहीं है तो 
क्या हे? भारत की अधिक निधन श्रेणियों की दशा अत्यन्त दरिद्रता की 
दुशा हे; असाधारण अवस्था हे । जीवन अत्यन्त संकुचित और कठोर 
अवस्था सें बीत रहा है। और भविष्य सें किसी प्रकार के सुधार की आशा भी 
अतीत नहीं होती । एक ६ मनुष्यों की ग्रहस्थी-- घर, बतेन, खाट, वंर्र आदि 
सिलाकर--१ ० शिल्तिंग से भी कम मूल्य की होगी । ऐसे कुटुम्ब की ओसतन 
आय प्रति व्यक्ति के हिसाब से €० संट मासिक से अधिक न होगी और 





| 
; 
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बुराइयों की जड़ू--दुरिद्रता ३४४६ 


प्राय: उसके आधे से कुछ ही ऊपर होती हैं । इसलिए यह अनुमान सहज ही 
क्रिया जा सकता हे कि इस आय से शिक्षा, सफाई या गुह-निर्मांण के लिए 
बहुत नहीं व्यय किया जाताके 7 

 पालियामेंट की नीली पुस्तक में भारतवप की १८७४-७५ की 
नेतिक और आशिक उद्चति के सम्बन्ध में निम्न-लिखित वर्णन पाया 
ज्ञाता हेः-.. 


“कलकत्ता में इंसाई-घमम-प्रचारकों का जा सम्मेलन हुआ था उसमें 
बड्डजल की प्रजा की श्रत्यन्त शोचनीय ओर घणित अवस्था पर विचार किया 
गया था । इस बात का प्रमाण हे कि उन्हें बहुत से कष्ट भागने पड़ते हैं और 
उन्हें अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं की भी कमी प्रायः सदा ही बनी रहती है 
पश्चिमात्तर प्रान्तों में इस शताब्दी के आरम्भ से लेकर अब तक मजदूरों की 
मजदूरी में काई अन्तर नहीं पड़ा। ओर लगान देने पर क्ृपषक के पास जो 
बच रहता है वह उसके परिश्रम का मूल्य भी नहीं हाता | ““**** “बहुत से 

गैग सोटे अ्रनाज खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं । इसका स्वास्थ्य पर बुरा 
प्रभाव पड़ता हे ओर छकवा मार जाता है ।***“'*“**““'क्ृपक-समुदाय में 
इस शअ्रत्यन्त गरीबी का हाना भी एक ऐसा कारण है जिससे कृषि आर जुताई 
आदि में किसी प्रकार का सुधार होना मुश्किल्ट हो जाता है ।” 


श्रीयुत एच० एम० हिंडमेंन अपनी भारतवर्ष का दिवाला? नामक 
पुस्तक में ७४ पृष्ठ पर लिखते हैं : 





“भारतवपष के निवासी दिनों दिन दरिद्र दोते जा रहे है। ढूगान वास्तव 
में ही नहीं, परिस्थिति के साथ उनका जहां तक सम्बन्ध है उसका देखते हुए भी 
बहुत अधिक है। एक के पश्चात्‌ दूसरे अभावों से दरिद्रता का क्षेत्र बहुत विस्तृत 

पैदा जा रहा है । अकाल जल्दी जल्दी पड़ रहे हैं। अधिकांश व्यापार ऐसे 
हैं जा दरिद्रता का बढ़ानेवाले हैं ओर लोगों को आवश्यकता से अधिक कर- 
वृद्धि की चक्की में पीस रहे हैं। इन बातों के अ्रतिरिक्त एक भल्ठी भाति 
सुसंगठित विदेशी शासन भी देश की सम्पत्तिनिकास का एक भयक्लूर 
कारण हूँ ।?? 


8: 'डिग्बी भारतवासियों की दशा? (१६०२) छष्ठ १४-१४ । 














औै२० दुखी भारत 


वायसराय की कोंसिल के पूर्व के एक सदस्य सर विलियम हंटर ने १८२७६ 
ईंसवी में व्याख्यान देते हुए कहा था :--- 


“सरकार की माछगुज़ारी किसानों के पास इतना भोजन नहीं रहने 
देती कि दे वष के अन्त तक अपना और अपने कुटुम्ब का पेट भर सके ।!! 


इलाहाबाद के अद्ध-सरकारी पत्र पायोचियर ने १८७७ ईसवी में एक 
छख में लिखा था :-- 


“बन्देाबस्त की कर-वृद्धि से त्रासित दक्षिण की अजा का ३३ चर के लिए 
ब्रिटिशं के कुशासन को फिर स्वीकार करना पड़ा।...... ...इस सम्बन्ध में बार 
बार शिकायतें की गई हैं । ओर कृषकों की दुःख-गाथा से सरकारी दुफ्तरों की 
आहलमारियाँ भरी कराह रही हैं। यदि किसी को इन शख्दों के सत्य होने में 
सन्देह हा तो वह ने० ए० की सरकारी फाइल (अम्बई-प्रान्त के कृषकों के 
सरकारी ऋण-सम्बन्धी कागजात) देख सकता है । ऐसे घणित अपराध किसी 
सभ्य सरकार के विरुद्ध कभी नहीं छगाये गये |?” 


श्रीयुत विल्फ्रेड स्केवेन ढलन्ट, अपनी “रिपन के शासन में मारत” नामक 
पुस्तक में पृष्ठ २६३६-२३८ पर, खिखते हैं:--- 


“कराई भी व्यक्ति जो पूर्वे की यात्रा से परिचित हे बिना यह सोचे नहीं रह 
सकता कि भारतवर्ष के कृषक कितने दरिद्र हैं। किसी भी बड़ी रेलवे छाइन 
से, जो देश का दो भागों में विभाजित करती हो यात्रा करने से आपकी यह 
बात जानने के लिए अपना डिब्ा छोड़ कर अन्यन्न नहीं जाना पड़ेगा ।... ... ... 
अल्येक ग्राम में, जहाँ में गया, मैंने, अधिक कर-वृद्धि की, कर-बृद्धि में असमा- 
नता की, जड़गल के कानूनों की, काम करनेवाले पशुओं की कमी की, और 
नमक के मूल्य के कारण उनकी अवनति की, ओर खूदखोरों के ऋण में प्रत्येक 
के अस्त होने की, शिकायतें सुनी... ...” 


इसके पूर्व ये ही लेखक अपनी पुस्तक के २३२ पृष्ठ पर लिखते हैं: -.. 


“भआरतव् में अकाल ओर भी भयद्भर रूप से तथा जल्दी जल्दी ,पड़ने 
कप हे । ले | # 
लगे है। गाँव की जनता पर और भी अधिक बिराशाजनक ऋण छरूद गया 
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4 । उनकी अधीरता आर भी अधिक बढ़ गई हैं। छगातार भूमि का मूल्य 
बढ़ानवाल्दी पद्धति में परिवर्तेन नहीं किया गया। नमक का कर यद्यपि कुछ 
घट गया हैं परन्तु यह गरीबों को अब भी लूट रहा हैं । भूख ओर वे रोग जो 
भूख से उत्पन्न होते हैं, बजाय घटने के बढ़ते ही जा रहे हैं। दक्षिण के कृषक 
इस समय जितने गरीब हो रहे हैं वेते गरीब शायद संसार में कहीं के किसान 
न हेंगे। धन-सम्बन्धी निय्रमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । भारतवष के 
निव।/सियों के व्यवसाय और परिश्रम के बलिदान पर जिस श्र्थ-नीति के द्वारा 
अंगरेज़ी व्यापार आर थअँंगरेज़ों के लाभ पहुँच रहा हैं वह ज्यों की स्थें बनी है । 
[पचीस वध पहले जो बुरा था वह श्रब बहुत बुरा हो! गया हैं] यह सब होते 
हुए भी भारतवासियों की खूगक उसी अकार विदेशियों के मुंह में जा रही 
है। चारों तरफ प्रकट रूप से फैले हुए अकाल आर महामारियां आदि ऐसी 
समस्याएं हैं जो किसी प्रकार के सरकारी अड्ू-चक्रों-द्वारा यों ही नहीं टाली जा 
सकतीं । (कोष्ठक के शब्ध हमारे हैं ।)” 


3८८८ इंसवी में छलाड डफरिन ले भारतवासियों की आ्िक दशा री 
गुप्त-रीति से जाँच कराई थी। इस जांच का फल सर्व-साधारण को कभी नहीं 
बतकाया गया । परन्तु मिस्टर डिग्बी ने अपने चिरस्मरणीय ग्रन्थ में, संयुक्त- 
आन्त और पत्जाब के सम्बन्ध में जे विवरण उपस्थित किये थे, उनके 
उद्धरण प्रकाशित किये थे । भारतवष के श्र्थ-शाखर के विद्याधियों के त्षिए ये 
विवरण बड़े मदत्त्व के हैं। हम संक्षप में उनका उल्लेख कर सकते हैं । जा 
विवरण अत्यन्त दिलचस्प हैं उनमें एक ४ अप्रेत्य १८८८ को श्रीयुत ए० एच० 
हरिंगटन कमिश्नर द्वारा तेयार किया विवरण भी है । 

श्रीयुत हरिंगटन ने अवध के गजटियर के संग्रहकर्ता श्रीयुत बेने८ 


च्हः 


का मत डद्धुत किया हैं ओर उन्हें--अवध की निन्न से निम्न श्रेणियों 
की दशा के सम्बन्ध में भी निराशावाद से बिलकुछ परे! एक अफसर 
बतढाया है । 

हरिंगटन ने लिखा है--.हुःख और अ्रधःपतन के अत्यन्त गहरे गड्ढे में 
जो जातिरयाँ जा पहुंची हैं वे कोरी ओर चमारों की जातियां हैं । वे सर्देव भूखों 
मर जाने के निकट पहुँची रहती हैं ! अवध में इन जातियों की जन-संख्या १० 
या ११ प्रतिशत है। इसके पश्चात्‌ श्रीयुत हरिंगटन ने उन लेखों से उद्धरण 














न्धं 
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दिये हैं जो उन्हेंने अवध की समस्याएं? शीषेक के अन्दर १८७६ इईंसवी के 
पायबियर में प्रकाशित कराये थे;--- 


“यह अनुमान किया गया हे कि सम्पूर्ण देशी जनता का ६० अतिशत... 
ऐसी घृणित दरिद्वता में डूबा हुआ है कि उस थोड़ी सी पूजी में, जिससे कुटुम्ब 
प्राण धारण किये रहता है, यदि छोटे बच्चों तक की ज़रा ज़रा सी कमाई न 
जोड़ी जाय तो कुटुम्ब के कुछ लोग अवश्य भूखों मर जाये /? 


भारतवष के अधिकांश लोगों के कभी भर पेट भोजन नहीं मिलता । यह 
बात ठीक है या नहीं ? इसका उत्तर वे निम्नलिखित शब्दों में देते हैं:--- 


“कृषि-सम्बन्धी ऋण के प्रश्नें पर अत्येक इष्टिकाण से विचार करने के 
पश्चात्‌ मेरा निजी विश्वास ते यह हे कि यह धारणा सर्वेथा सत्य है । हाँ, यह 
बात अवश्य है कि यह संख्या घटती बढ़ती रहती हे पर भारत के अधिकांश 
भाग सें ऐेसे लागों की एक यथेटष्ट सेख्या विद्यमान रहती हे ।?? 


इलाहाबाद डिवीजुन के कमिश्नर श्रीयुत ए० जे० छारेन्स ने, जिन्होंने 
१८३१ इंसवी में पेंशन ली थी, लिखा थाः--- 


“मैं इस बात को जानता हूं कि निधन श्रेणियों में और भूख से अधमरे 
हुए लोगों में बहुत थोड़ा सा अन्तर है। परन्तु उपाय क्या है १? 


संयुक्त-प्रान्त के एक दूसरे जिले शाहजहाँपूर के सम्बन्ध में कहा गया है 
कि--'भूमि-रहित मजदूरों की दशा किसी प्रकार भी अच्छी और वाब्छुनीय 
नहीं कही जा सकती । एक मनुष्य की उसकी र्री की और दे बच्चों की 
सम्मिलित कमाई ४ रुपये मासिक से अधिक नहीं अनुमान की जा सकती | 
(अमरीका के सिक्क में यह एक डालर से भी कम है ) जब अनाज का भाव 
सस्ता या ओसत दर्ज का रहता है, बराबर काम मिला जाता हे और सारे 
घर का स्वास्थ्य अच्छा रहता हे तब इस आय से उन्हें दिन भर में एक बार 
भर पेट भोजन मिल जाता है, अपने सिर के ऊपर वे एक फूस की कोपड़ी 
खड़ी कर लेते हैं ओर सस्ता कपड़ा तथा कभी कभी एक पतला कम्बल खरीद 
लेते हैं| वर्षाऋतु ओर शीतकाल में उन्हें निस्सन्‍्देह बहुत कष्ट होता है क्योंकि 
उनके पास वस्चों की कमी हे।ती हे और आग के लिए ईंधन का भी प्रबन्ध वे 
नहीं कर सकते । जलाने के लिए थोड़ी सी सूखी टहनिर्या मिल जायें तो वे 
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्‌ 


अपना बड़ा भाग्य समझते हैं परन्तु यह भी इंधन की कमी और उसका दाम 
बढ़ जाने के कारण उन्हें नसीब नहीं होता |? 


बांदा के कलेक्टर मिस्टर ह्वाइट लिखते हैं :--- 


“निन्न श्रणी के बहुसंख्यक लागों की शारीरिक अबस्पा देखने से यह साफ 
साफू सालूम हा जाता हैं किया ते! वे आधा पेट खाना खाकर रहते हैं या 
अपनी बाल्यावस्था से अकाल की भीपणता का कट भोग चुके हैं; क्योंकि यदि 

भी कम आयु का जीवधारी अपनी शारीरिक बाढ़ के समय में भोजन न 
पाने के कारण अपना स्वास्थ्य नष्ट कर ल्लेता है ते पश्चात उसे कितना ही 
पोष्टिक साजन क्यों न मिले उसकी अवस्था सुधर नहीं सकती ।” 


गाज़ीपुर के कलेकर मिस्टर राज लिखते हैं:-- 


“जहा कृषक के पास आसत दज की भृमि हाती हैं, उस पर ऋण का 
भार नहा रहता, जहाँ कर आधक नहां हाता ओर उत्पत्ति सी आसत दर्ज की 
हा जाती हैं, संक्षप में जहाँ सब परिस्थितियां अनुकृट हाती हैं वहाँ सब बात 
का देखते हुए उसकी दशा सुख की होती परन्तु अ्रभाग्य से ये शअ्रनुकृल 


परिस्थितियां सदा ग्राप्त नहीं हातीं। साधारणतया श्रधिकांश ऋण में भी डूबे 


ऋांसी डिवीजन के कमिश्नर मिस्टर वाड कहते हे 
इस डिवीजून का एक अल्प भाग सेव आधा पेट भोजन पाता है |”? 


सीतापुर डिवीजन के स्थानापन्न कमिश्नर मिस्टर बेज बिना किसी सिल 
सिले के २० कुटम्बों की जाँच का विवरण इस प्रकार देते हैं--- 





। “अतिपुरुष की कमाई प्रति वफ १६ शिलिंग २ पेस या < डालर से 
कुछ कम पड़ती हैं |”? 


; * “ ग्रतिबालक की कमाई &€ शिल्षिंग ६ पँस या २३ डाढर से कुछ 
ँ कम पड़ती है ।” 


श्डे 
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उनकी सम्मति में इन कुट्ठम्बों को स्वस्थ अवस्था में रखने के लिए यह्‌ 
आय यथेष्ट है। वे कहते हैं--“'कुछ कारणों से इस समय यह डचित नहीं है 
कि उनके छुख में कुछ ओर वृद्धि की जाय ।?? 


रायबरेली के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर अरविन लिखते हैं:--- 


“सब कृषक साधारण समय में और कुछ चुने छुने सब ऋतुओं में यर्थेष्ट 
भोजन पाते हैं। परन्तु कुछ ल्लेग जब फूसछ अच्छी नहीं होती तब भूख से 
पीड़ित होते हैं और कुछ लोग फूसल कटने के समय के अतिरिक्त--जब अन्न 
खूब इफ्रात रहता है ओर सरलता से मिल जाता हैे--शेष सब कार में भूख 
भूख चिल्लाया करते हैं। में नहीं समझता कि जांच में शहरों के निधन लोगों 
का भी सम्मिलित करना ठीक होगा ? इसमें किसी का सन्देह नहीं हे! सकता 
कि वे भोजन की तज्जी के कारण गाँववालों से भी अधिक दुःख सहते हैं; विशेष 
कर अभागिनी पर्दूनशीन खिर्यां और वे कुल्तीन लेग जो इस संसार के माया- 
जाल में आ फंसे हैं, निधनता के कारण अपनी शेष जायदाद बेच बेचकर 
गुज्जर कर रहे हैं और भिक्षा साँगने से शरमसाते हैं। अनाज के भाव में जितनी 
ही तेज़ी होती है उतनी ही उनकी पीड़ा सी बढ़ जाती है । ऐसे लेगों के लिए 
गल्ले की महँगी का अर्थ है, आधी झूत्यु । हाँ उत्पन्न करनेवाले को, जे! वस्तु 
उसने उत्पन्न की है उसका मूल्य बढ़ जाने से, लास होता है (?” 


वायसराय की कॉंसिल के भूतपूर्व सदस्य और कर-विभाग के अनुसवी 
सदस्य श्रीयुत ट्वायनबी सी० एस० एलरू० ने कहा किः--- 


“इस जाँच का जो परिणाम बिकलूता है वह यह हे कि कृषकों में ४० 
प्रतिशत ऐसे हैं जे पेट भर भोजन नहीं पाते । वख्ीौ और मकान की तक्की का तो 
कुछ कहना ही नहीं | जीवित रहने ओर काम करते रहने के लिए ते उनके 
पास यथेष्ट सामग्री होती हे परन्तु वे कुछ समय तक दिन में एक बार खूब 
कसकर खाने के लिए प्रायः बड़े बड़े उपवास करते रहते हैं ।” 


१८९३ इंसवी के पायनियर में प्रीरसन के निकाले अडुनें का सार इस 
प्रकार दिया गया था-- 


“संक्षेप में, सज़ूदूरी करनेवाली समस्त जनता और कृषकों तथा कारीगरों 
के १० श्रतिशत का, या सम्पूर्ण जनता के ४५ प्रतिशत को भोजन का कष्ट, या 
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मकान का कष्ट या दोनों रहते हैं । इसका तात्पय्य यह हुआ कि ब्रिटिश-भारत 
में १० करोड़ मनुष्य दरिद्रता की चर्मसीमा पर पहुँचे हुए है ।” 


पञ्ञाब की गणना भारतवष के सम्पन्न आन्तों में की जाती हैं । सूत-पूर्व 


फाइनासियठ कमिश्नर ओर पञ्चमाव कमीशन के सदस्य मिस्टर थारवन 
शान्ति ओर युद्ध में पन्‍्जायव 


४ नामक पुस्तक से उस श्राल्त के कृपकां के 
सम्बन्ध में लिखते हैं; 

“यह ध्यान देने की बात है कि पश्चात्र का समस्त कर---१०,००० 
पोड---भूमि-कर से लेकर छोटे से छोटे टिकट के मूल्य तक, ग्रायः किसानों की 
ही जब से आता है| पढे-लिखे लेग ओर व्यापारी लोग, जिन्हें इस नवीन 
शासन-पद्धक्ति ने उन दीन कृषकों का हानि पहुँचाकर छाम पहुँचाया है. ग्रायः 
किसी प्रकार का कर बिना दिये ही निकस्ट जाते हैं ।” 


पुनश्चत --- 


“'सिपाही-विद्रोह के पश्चात्‌ कुछ मिलाकर ७ वष अकाल पड़ा. अरथांत 
१८६०-६१, १८७६-७८, १८६६-६७ आर १८६&६-१६०१ इंसवी में अकाल पड़े। 
इसके अतिरिक्त जिन स्थानों में लोग वर्षा पर पूर्यू्प से नहीं भ्रवलम्बित 
रहते वहां भी वर्षा की कमी से फूसल में कई बार कमी हुईं। आरम्भ के अश्रकात्टों 
में कुल चार वष पानी के महसूछ ओर सिंचाई की भूमि-कर से प्रथक भूमि-कर 
में कढिनता से २ प्रतिशत की कमी की गई थी ओर जो कर पश्चात्‌ वसूल कर 
लेने की आशा से छोड़ा गया था वह तो बहुत ही कम था । १८६६ ईंसबी के 

रह पश्चात्‌ से, कृषकों दरिद्रता सरकारी जांच के अनुसार सिद्ध हो जाने 
रु पर, सरकार लगान छोड़ने या घटाने में कुछ कम कंजूसी से काम लेन छगी 
क्‍ अभाग्य से कृपकों का जो सहायता देना सरकार स्वीकार करती हें वह दंर से 
पहुचती हैं । इससे जिन्हें इसकी अत्यन्त आवश्यकता हाती ह---अर्थांत अद्यन्त 
निधन खुद काश्त करनेवाले किसान---वे इससे वश्चित रह जाते हैं । आर 
इससे केवल उन्हीं धनिकों का लाभ होता हैं जो किसानों की भूमि गिरवी 
रख लेते है या खरीद लेते है । 














। * * पूछ १७४ । 
६ + डसी पुस्तक से, पृष्ठ २७३-३ । 














दुखी भारत 


ल्‍ध्पं 
न्‍र 
शर्त 


“यदि यह स्मरण रहे कि भारतीय जनता की आय का ओसत पति- 
मनुष्य प्रतिदिन डेढ़ पँस से भी कम पड़ता है और पूरी जन-संख्या का २६ 
प्रतिशत इससे भी वज्धचित रह जाता है तो साधारण समय में भी रोज़ कमाने 
और रोज़ खानेवाले पञ्जाबी कृषकों की दुशा का कुछ अनुमान किया जा सकता 
है। यदि परिस्थिति ऐसी है तो, अकाल की बात जाने दीजिए, साधारण तड़ी 
के समय में भी उनकी, बिना ऋण लिये, कर चुकाने की असमर्थवा और भूखों 
मरते मरते बच जाने की दशा सिद्ध करने के लिए ग्रदशेन की आवश्यकता 
नहीं हे ।”? 


कलकत्ता-विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के भूतपूवे अध्यापक श्रीयुत ममेहर- 
छारू जुलाई १६१६ के 'इंडियन जनरलकू आफ इकनामिक्स” नामक समाचार- 
पत्र में एक लेख खिलते हुए एक स्थान पर कहते हैं:--- 


“दरिद्रता, हमें पीस डालनेवाली दरिद्रता ही हमारे अर्थशास्त्र के सासमे 
एक भीषण समस्या है ; और इसलिए राष्ट्रीय समस्‍या भी यही है। इन 
पंक्तियों के लेखक की समझ में यह हमारे जन-समुदाय की मूखंता ओर 
निरक्तरता से भी अधिक विकराढू रूप बारण किये हुए है । इस दरिद्वता से 
हम नाना प्रकार के रोगों के शिकार बने हुए हैं, हमें प्लेण ओर दुर्भित्ष निगल्ले 
जा रहे हैं और इससे हमारी उन्नति में पण पग पर बाधा पड़ रही है।...... 

“यह उनकी शारीरिक झत्यु को छोड़ कर ओर सब पअकार की झूत्यु का 
बिलरूकुछ ठीक चित्र ह। इससे मानुषी सभ्यता के किसी भी ससुदाय का बोध 
नहीं हो सकता ।?? 


श्रीयुत मनेहरव्ठाढ अब पञ्चाब-सरकार के एक सदस्य हैं और इस पद 
पर पब्जाब के गवनेर-द्वारा नियुक्त हुए हैं । 

१९ जनवरी सन्‌ १६१७ ईसवी को श्रीयुत एस० पी७० पैन्नो ने, जिन्होंने 
मदरास-प्रान्त की आथिक स्थिति के सम्बन्ध में जाँच की थी, मदरास के 
गवनर के सभापतित्व में हुई एक सभा में अपना एक निबन्ध पढ़कर सुनाया 


था । नीचे हम उस लेख का एक अंश उद्छत करते हैं । 


“श्रीयुत पैत्रो ने देखा कि एक विशेष गाँव के कृषकों के बज॑ट में 
 अतिवर्ष २६ रुपये & आने की कमी पड़ती जाती थी और उनके लिए प्रतिदिन 
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भरपेट भोजन पा जाना सम्भव नहीं था। इसी प्रकार चिकाकालो डिवीज़न में 
एक गाँव की जाँच करने पर उन्हें विदित हुआ कि उस गांव के एक साधारण 
जमीन्दार की, जिसके पास सूखी ओर तर दोनों प्रकार की जमीन थी 
चाधिक आय १२६ रुपये ८ आने थी ओर व्यय, चावल, तेल वस्त्र आदि का 
मूल्य मिलाकर, १८१ रुपये ८ आने था। इस प्रकार प्रतिवष उसे €२ रुपये 
का घादा होता था । १६०७ इसवी में उस कुटुम्ब के मालिक ने व्याह करने 
ओर मुकदमा लड़ने के लिए. ३८० रुपये ऋण लिये। इस ऋण को उसने 
१६१३ ईंसवी में चावल बेच कर ओर मोटे अन्न पर तथा चावह के कणों पर 
गुज़ारा करके चुका दिया । उस ज़मींदार के कथनानुसार उसके कुट्ठम्ब को 
केचल जनवरी से माच तक पेट भर भाजन मिला । एक दूसरे कुटुम्ब को 
अपने जुमींदारी के गाँव से ३१६ रुपये की आय हुईं। और व्यय हुए 
३२१ रुपये ६ आने | इसके अतिरिक्त उस कुटुम्ब पर पहले का ऋण भी 
था । एक दूसरे कुटुम्ब की जमींदारी से उसे ७७८ रुपये की आय हुईं ओर व्यय 
हुए ६६८ रुपये ४ आने । इस अकार उसे इ८ रुपये की बचत हुईं। इसका 
कारण यह था कि उस कुटुम्ब में अत्यन्त किफायत के साथ व्यय किया जाता 
था । यह लाभ नहीं था बल्कि वह मजदरी थी जो कुटुम्ब के लोगों ने खेत पर 
स्वयं परिश्रम करके १४ रुपये ग्रतिमनुष्य ग्रतिवत्र के हिसाब से कमाये थे ।” 


ँः हे कै: 
सरकार-द्वारा किये गये अनुमान के अनुसार कुछ समय पूवे) तक भारत- 
वासिये: की वाषिक आय का ओसत प्रतिमनुष्य ३० रुपये था | भारत के अर्थ- 
सचिव छा क्रोमर ने १८८२ ईसवी में भारतवासियाों की वाधिक आय का 
ओसत २७ रुपये प्रतिमनुष्य बतढाया था । लाडे कजुन, भूतपूर्वे वायसराय,ने 


य& प्रतिशत कृषकों की वाषिक आय का ओसत ३० रुपये श्रतिमनृष्य अनुमान 
किया था | १६०१ ईसवी में बजट पर व्याख्यान देते हुए छाड जाज हेमि- 


ल्‍्टन ने, जो उस समय भारत-मंत्री थे, वाषिक आय का ओसत प्रतिमनुष्य 
३० रुपये ( २ पोंड ) बतलाया था । श्रीयुत विलियम डिग्बी, सी० आई० ईं० 
ने, लोगों की आथिक ओर ओद्योगिक अवस्था का बड़ी सावधानी के साथ 
अध्ययन करके आवश्यकता से कहीं अधिक अमाण इस बात के दिये हैं कि 
भारतवासियों की चाषिक आय का औसत पअतिसनुष्य १७ रुपये ८ आने 
(करीब ६ डालर ) से अधिक नहीं है । यदि हम रुपये के मूल्य पर विचार 
करें जे अमरीका के सिक्‍के में कुरीब ३३ सेंट होता है तो हमें भारतवर्ष की 

















रेशम द दुखी भारत 


चकित कर देनेवाली लाखों की संख्या का पता चलता है जो केवल ६ शिलिंग 


से १० शिल्िंग तक वाषिक या कुरीब २ सेंट दैनिक व्यय से जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं। यह सरकारी अनुमान है । 

रेवरेंड डाक्टर सन्डरलंड भारत के अकालों के सम्बन्ध में अपनी सम्मति 
का कप लिखित ३ ही छत 
की पुष्ट करने के लिए निम्न बातें आर अड्डः उपस्थित करते हैं:-- 


“सच बात तो यह है कि भारतवष की द्रिद्वता एक ऐसी वस्तु है 
जिसकी हम तब तक कल्पना नहीं कर सकते जब तक हम स्वयं उसे अपनी 
आंखों से देख न ले । ओफू ! मेंने उसे देखा हे... ..क्या यह कोई आश्चर्य 

कि भारतीय कृषक अश्रपन्नी आवश्यकता के समय के लिए ब्रचाकर नहीं रख 
सकता |... ... प्लेग-ह्वारा उनका जो सर्वेनाश होता है उसका मुख्य कारण उनकी 

न दरिद्रता ही है। इस भयद्भर महामारी से प्राणों की जो क्षति होती 
हैं वह दिल दहला देनेवाली हैं । ५६०१ ई० में इससे २,७२,००० 
मनुष्य मरे; १६०२ है० में €,००,०००; १६०३ ई० में ८,००,०००. और 
१६०४ ह० में १०,००,००० से भी अधिक । यह महामारी बिना किसी रोक- 
थास के अब भी अपना काम कर रही हे। अधिक समयों तक भरपेट भोजन न 
पा सकने के कारण लोगों की शक्ति बहुत घट गई है । जब तक भारतवष में बर्त- 
मान गरीबी बनी हुईं हे तब तक प्लेग का दमन करने की आशा नहीं की जा 
सकती |... ...भारतवोैष में श्रकाल पड़ने का वास्तविक कारण वर्षा का अ्रभाव 
नहीं हे; जन-संख्या का बढ़ जाना भी इसका कारण नहीं है; यह है भारत- 
वासियों की निकृष्ट, घ्ृणित और भयकूर दरिद्वता |”? 


इस सम्बन्ध में हाल में जिन लोगों ने अनुसन्धान किये हैं उनमें श्रीयुत 
अरनाल्‍ड रूप्टन का नाम लिया जा सकता है। इन्हेंने अपनी पुस्तक, हेपी 
इंडिया में, जिसका कि हम उल्लेख कर चुके हैं इस समस्त विषय को सूसा 
में से अनाज की तरह निकाल कर रख दिया है। 

मिस्टर रूप्टन ने भारत की राष्ट्रीय आय का लेखा रहूगाने की चेष्टा की है 


2 


ओर वे निम्नलिखित परिणाम पर पहुंचे हैं 


थक 


“जो लेग सीधे ब्रिटिश सरकार के शासन में हैं उनकी--अर्थात्‌ 
२४,७०,००,००० भारतवासियों की कृषि ओर दस्तकारी की---आय जोड़ दी 





#डसी पुत्तक से, पृष्ठ ८ । 
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जाय ते १,६०,००,००,००० पौंड होती है । या नं० ७ के अछू-चक्रका ले तो 
४०, २६,३६,००० पौंड होती है। इस प्रकार अति मनुष्य की वाषिक आय का 
औसत ७ पौंड ६ शिलिंग या ७ पौंड १२ शिलिंग ह्वोता है। या प्रत्येक पुरुष, 
खी या बालक की आय शअतिदिन £ पंस होती है । 

' “संयुक्त-राज्य की समस्त जन-संख्या की अधांत्‌ ४,७०,००,००० मनुष्यों 
की सन्‌ १६२० ईसवी की २,४०,००,००,००० पौंड आय पर विचार करें ते 
वार्षिक आय का औसत ग्रतिमज॒ुष्य लगभग <३ पौंड पड़ता है। यह आय 
भारतवर्ष के प्रतिमजुष्य की वाषिक आय की अठगुनी के छूगभग पहुंचती है।?” 


प्रोफेसर के० टी० शाह की भारत का धन और उसकी कर सहन करने 

की शक्ति! नामक पुस्तक से (बम्बई १६२४) नीचे इम एक अड्डू--चक्र उद्छ्ठ 

करते हैं। इसमें प्रतिमुष्य की वाषिक आय के सम्बन्ध में मिन्न मिन्न 
आचार्य्यों के प्रमाण देखिए :--- 


प्रतिमनुष्य की 
अनुसानकर्ता सन्‌ आय का श्रॉसत 
दादा भाई नोरोजी'” “*. १८७० २०. रुपये 
बेरिंग-बारबर/ *"' “| $रझ८फर २७... ? 
डिग्बी ४०९ ०» *'४* प्ध्य-&8& पृ८ा£ 
लाडे कज़न >्ग_म ००6  ०+% १६०० ३० १39 
डिग्बी >#9+ ७०० ७ १६००७ १७'४ ११ 
मिस्टर फिंडद्धे शीराज़्””.. १६११ ०. ?! 
साननीय सर बी० एन० शर्माँप १६११ ही. 2 
प्रोफेसर शाह * “” १६२१-२२ ४६३... 7?! 


भारतवर्ष की दरिद्रता की सुख्य पहचान यहाँ के इनकम टेक्स देनेवाले 
लोगों की संख्या है । ८ मार्च १६२४ ईसवी का बड़ी व्यवस्थापिका सभा में 
किये गये एक ग्रश्न के उत्तर में फाइनेंस मेम्बर ने बतछाया कि २४ करोड जन- 
संख्या में इनकम टैक्स देनेवाल्लों की संख्या १६२२-२३ में २,३८,२४३ थी । 
कम से कम २,००० रुपये की वाषिक आय पर इनकम उैक्‍्स लगाया जाता 
है । किसान लोग केवल जुमीन का रूगान देते हैं, इनकम टैक्स नहीं । 


नन-->व>क++>>»++>कमन_मनन नमन. 








हम मनीमिलिशभिभी नि शी निलीकि कि अल. ४ 2202४-७एएएाा पसन 


5 % पृष्ठ ६८०। १६ माचे १६२१ का कौंसिल आफ स्टेट में कहा गया । 
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मिस सेये ने जिन अमाणों के आधार पर भारतवर्ष की आधिक स्थिति 
का वर्णन किया है वे विचित्र ही प्रकार के हैं। अपनी पुस्तक के ३७७ 
टृष्ट पर सर्ववाधारण की आधिक स्थिति के सम्बन्ध सें वह इस प्रकार 
लिखती है:-....0ह 


/ ज़रा भी आर्थिक स्थिति सुधरी तो किसान लोग ऐसी ऐसी अनावश्यक 
वस्तुएँ खरीदने लगते हैं जिन्हें किसी समय में वे स्वप्न में भी नहीं आपघ्त कर 
सकते थे । फूरवरी १६२६ ईसवी में, अलीगढ़ के एक मेले में केवल एक 
सप्ताह में छगभग १,००० पौंड के सस्ते बूट बिक गये । ओर बेचनेवालों को 
२० अतिशत का टाभ हुआ। जिन छोगों ने, इन बूटों के खरीद कर पहना 
उन्होंने बीस वष पहले इसके सुख का नाम तक न सुना था। उसी अचसर 
पर छाते, लैम्प और स्टील के सुन्दर रंगे हुए टूछों की बड़ी बड़ी दूकानें कई 
बार ख़ाली हुईं और कई बार भरी गईं। इन सब वस्तुओं के ख़रीदनेवाल 
केचल साधारण किसान थे । आज-कल वे छोग चाय, सिगरेट, दियासलाई, 
लालटेन, बटन, चाकू, आइना और फोनेग्राफ़ आदि धड़ाधड़ खरीद रहे हैं 

6 ञ् व ७ ३ री ५ 
जो १५ वष पूर्व ऐसी कोई वस्तु नहीं खरीदते थे। तीसरे दर्ज के सुसाफिरों 
का रेल द्वारा अधिकाधिक संख्या में यात्रा करने से भी यही जान पड़ता है कि 
उनके हाथ में रुपये हैं । अमरीका में जो स्थान “मोचीः का है वही भारत सें 
कृषकों की रेल-यात्रा का। १६२४-२८ में १२ १४६,००० अब्वल दर्ज के यात्रियों 
के सुकाबिल में ९८,३१८,०४,००० तीसरे दर्जे के यात्रियों ने रेढ से सफर 
किया । इससे भी यही सिद्ध होता है कि कृषकों के पास व्यय करने के लिए 
यथेष्ट धन है। तीसरे दर्जे की गाड़ियों में इन मुंड के झुंड किसानों के चढ़ते 
उतरते देखकर मैंने बार बार पूछा---ये सब कहाँ जा रहे हैं ; उत्तर मिला--- 

“कहीं भी--शादी-ब्याह में सम्मिलित होने, छोटी-मोटी वस्तुएँ 
ख़रीदने,--बस, “अभी जायेंगे और छौट आयेंगे? । अधिकांश तो केवल रेल 


की यात्रा का काठुक देखने के लिए ही चढ़-उतर रहे हैं ।” 


मिस मेये को “बूटों? के सम्बन्ध में सूचना किसने दी ? “बूट” का भारत- 
वर्ष में अर्थ है पाश्चात्य लोगों की पैर में पहनने की वस्तु । भारतवर्ष के 
किसान और जन-साधारण उनके व्यवहार में नहीं लाते। यह तुलना करने 
के लिए उसे २५ वर्ष पूर्व की परिस्थितियों की बाते' किसने बताई" ? निःसन्देह 
अंगरेज़ अफूसरों ने । यह सरकारी पक्त समर्थन करनेवालों की ही भाषा हैं। 


छत 
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उसके अर्थशास्त्र के शीशे से दिखाये गये दृश्य वास्तव में सरकारी शीशें से 
दिखाये गये दृश्यों के कुछ बिगाड़ के साथ रूपान्तर-मात्र हैं। रेलों के कारण 
भारतवर्ष की प्राचीन ढह् की सवारियाँ नष्ट हो गईं हैं। परन्तु निधन छोग 
“बस अभी जायगे ओर कोट आयगे? के विनाद-मात्र के लिए व्यथ धन नहीं 
व्यय कर सकते । 

बस्वई-प्रान्त के कृषि-विभाग के डाइरेक्टर डाक्टर हेरल्ड मेन ने, पेंशन 
लेते समय वहाँ के कृषकों की आधिक दुरवस्था के सम्बन्ध में, गत अक्तूबर 
मास में टाइम्स आफ इंडिया के संवाददाता से वार्ताढाप करते हुए, कहा थाः- 


“मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं कि कृपकों की रहन-सहन का 
आदुर्श ऊँचा अवश्य हो गया हे परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि श्रध्िकांश 
कृषक उस आदर्श का जीवन व्यतीत करते हैं | मुझे अपनी जाँचों से पता चला 
है कि जिन स्थानों में प्रायः अकाछ पड़ा करता है--वहाँ के पूरे ७७ प्रतिशत 
बिवासियों की आ्िक दशा स्वयं उनके आदर्श से बहुत नीचे हे ओर उसे 
अच्छी स्थिति नहीं कह सकते । इसके विरुद्ध जो स्थान सम्पन्न समझे जाते हैं 
वहाँ केवल ६६ अतिशत लोग ऐसे होते हैं जिनकी आधिक स्थिति अच्छी कही 
जा सकती है। में यह स्वीकार करता हूं कि इस विषय पर विस्तार के साथ 
कोई संत निश्चित करना अत्यन्त कठिन हे, क्योंकि टिप्पणियों की तुलना करने 
के लिए यथेष्ट साधन ग्राप्त नहीं हैं। परन्तु बीस वर्ष के सावधानी के साथ 
किये गये अनुसन्धान ओर अनुभव के पश्चात्‌ मेरी निष्पक्ष सम्मति यह हे कि 
गत बीस वर्षा में गांवों में जीवन का आदुर्श ऊँचा हो गया है परन्तु इस 
आदर्श के साथ गांव की बद्दत्‌ जनता का जो वास्तविक सम्बन्ध हे उसमें कुछ 
सुधार नहीं हुआ ।?? 


कृषि सें कुछ ऐसे सुधार करने की राय देने के पश्चात्‌, जा सम्भव हो 
सकते हैं और जिन्हें कृषक बिना किसी अधिक व्यय के स्वयं कर सकते हैं. 
डाक्टर मैन ने आगे इस प्रकार कहा था--- 


“परन्तु इस रीति से भी बहुत बड़े दायरे में कोई सुधार तब तक 
नहीं किया जा सकता जब तक सरकार ओर समाज-सुधारक छोग यह न 
स्वीकार कर छ कि कृषि करनेवाली सम्पूर्ण जनता की उन्नति का रहस्य केवल 
इतन्ना ही हे कि उसे भर भर पेट भोजन मिलने हढगे | भारतवष की उन्नति में 
सबसे बड़ा बाधक कृषकों का खाली पेट है! डाकुर मेन ने भारतवर्ष छोड़ने 
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से पूर्व. इस बात पर बड़ा जोर दिया था कि उन्नति के समस्त ड्योगों को 
तुरन्त कृषकों का पेट भरने की ओर केन्द्रीभूत करना चाहिए । यह पूछे जाने 
पर कि जन-साधारण के खाली पेटों को भरने के लिए क्या उपाय किया जाय, 
डाकूर मेन ने कह्ा--बहुत कुछ तो वे लेग स्वयं ही कर सकते हैं । उन्हें 
काम में जुट जाना चाहिए। कोई ऐसा देश उन्नति की आशा नहीं कर सकता 
जिसकी जन-संख्या का अधिकांश भाग व सें ६ मास काहिल बना बेठा 
रहे | छोगों का सूखे मोसम में कुछ न कुछ काम मिलना चाहिए। परवाह 
नहीं, आमदनी चाहे जो हो। अच्य मार्गों में मिस्टर गान्धी चाहे जितना 
भटक गये हैं, परन्तु चख्लें का प्रचार करने से वे भारतवर्ष की द्रिद्वता की जड़ 
तक पहुंच गये हैं। इससे काई मतरूब नहीं कि चर्खे से केवल कुछ ही आनों 
की आय होती है । इसलिए समस्या के इस पहलू की ओर सरकार का, वह 
यदि वास्तव में देश की उन्नति चाहती है, “अधिक से अधिक ध्यान देना 
चाहिए ।! और उन्हेंने इस बात पर आशर्चर्य्य प्रकट किया कि इतने समय के 
बीत जाने के पश्चात्‌ अब कहीं जाकर सरकार ने इस समस्या में गम्भीरता 
के साथ हाथ लगाया है।? 


इस देश के छोगों को डाकूर मैन का अन्तिम सन्देश निश्नलिखित शब्दों- 
में दिया गया था :--- 


डाकूर मैन ने कहा--'झुक्के इस बात की बड़ी आशा थी कि बम्बई 
आान्त की आधिक स्थिति बहुत ऊँची हे। जायगी ओर इस काम में प्रजा भी भाग 
लगी। परन्तु वे लाग जिनके पेट खाली हैं ऐसी अच्छी दशा प्राप्त 
करनले के लिए कोई उद्योग नहीं कर सकते | इसलिए इस देश के लोगों 
का, समस्त सासाजिक काय्य-कर्ताओं को, और उनके जिनके हाथ में शासन की 
बागडोर है, मेरा अन्तिम सन्देश यह है कि सब मिलकर काई ऐसा उपाय 
निकाल जिससे कृषकों को पेट भर भोजन मिलने छगे |” 


इस समस्या की कठिनाई डाकुर सेन के ऊपर दिये गये मोटे शब्दों 
से स्पष्ट हे जाती है । यह एक ऐसे अंगरेज़ की भाषा है जो गत बीस वर्षो" 
तक आम्य-जीवन के विकट-सम्पक में रहा है और जे। उस नौकरशाही का एक 
अड्ज रहा है जो इस देश पर शासन करती है। यह किसी “अभिशापितः स्वरा- 
जिस्ट, या होम-रूलर था अग्नि-भक्षक की भाषा नहीं है बल्कि नौकर शाही 
के एक उच्च पदाधिकारी की भाषा हे । थ 








। 
। 
। 
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छब्बीसवाँ अध्याय 


भारत के घन का अपव्यय 


मिस मेये का मदर इंडिया लिखने का प्रकट उद्दश्य अमरीकावासियों 
के सम्मुख भारत के सम्बन्ध में सच्ची बात! उपस्थित करना था। यह सम्भव 
हे कि अमरीकावासी भारतवष की आधिक दशा और अर्थिक शक्ति के 
सम्बन्ध में जानने की इच्छा रखते हों । निस्सन्देह यह जानना उनके लिए-हित- 
कर भी है कि यदि भारतवर्ष की खरीदने की शक्ति अधिक हो। तो वह उनका बड़ा 
अच्छा आहक बन सकता है । अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिस मेया का माग-प्रदर्शन 
बिलकुछ निराशाजनक हे। अधथैशाख-सम्बन्धी सिद्धान्तों के विषय में डसका 
ज्ञान बिछकुछ अधूरा और बेडौल है । भारतवष की आधिक अवस्था सभमने में 
उसे ज़रा भी सफलता नहीं आप्त हुईं। जान पड़ता हैं उसने, दादा भाई 
नौरोजी, रानाडे, जेशी, वाचा आदि, भारतीय अथशाखसत्र के पण्डितों के 
ग्रन्थों का कभी नाम ही नहीं सुना। भारतीय अथशाख्त्र में भ्रभाणय समसछे 
जानेवाले इन व्यक्तियों का नाम उसकी सूची में कहीं आया ही नहीं । श्रोफ्‌ सर 
के० दी० शाह जैसे अथशाख के वतेमान घुरंधरों की भी उसने पूर्णरूप से 
अवहेलना की हैं । उसने मेरी कुछ एुस्तकों के उद्धरण दिये हैं परन्तु उसकी 
पुस्तक में मेरी 'ईंग्लेंड पर भारतवप का ऋण? नामक पुस्तक का कहीं 
उल्लेख नहीं मिलता । 
भारतवष की आथिक स्थिति के सम्बन्ध में इतना कम ज्ञान रखते हुए 
भी, अमरीकन पाठकों के लाभ के लिए, जो आशिक बातों में सबसे अधिक 
दिछूचस्पी रखते हैं, उसका भारत के विषय में पुस्तक लिखना घष्टता-सात्र 
है। उदाहरण के लिए अमरीकावासियों के! यह बतलाना--कि ब्रिटिश- 
सरकार आज-कल अमरीका के बने सिनेसे की फिल्मों को भारतवष के 
बाज़ार से किसी अकार निकाल देने की बात सोच रही है ताकि उसके अयोग्य 
प्रतिद्वन्द्दी इंग्लेंड की फिल्मों की विक्री हेः---उनके लिए उन तसमास विषय-सोम 








३२६४ दुखी भारत 


ओर धर्म-सम्बन्धी व्यथ बातों से अधिक महत्वपूर्ण है जिनका कि वह अपनी 
पुस्तक में वन करती है। अमरीकन कारीगर स्वभावतः यह जानने की 
उत्सुकता प्रकट करेंगे कि भारत अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का आधे से 
अधिक भाग अटब्रिटेन से क्यों ख़रीदता है ओर भारतवर्ष में जो विदेशी मार 
बिकता है उसमें भ्रमरीका का भाग केवल ६ प्रतिशत ही क्यों होता है। और 
कदाचित्‌ अ्रमरीकावासी यह भी जानना चाहेंगे कि भारतवर्ष का व्यापार 
कृरीब करीब पूर्णुरूप से ब्रिटिश तक ही परिमित क्‍यों हे? मिस मेथी 
भारतीय अथ-शास्त्री के मुँह से कहलाती है---“हम चाय की बड़ी बड़ी फसल 
पेदा करते हैं और छुगभग सब भारतवर्ष के बाहर चली जाती हैं । यह ड्स 


देश को द्रिद्व करनेवाला दूसरा निकास है |! इसके उत्तर में वह पूछती है -. 


तुम अपनी चाय बेचते हो या यों ही छुटा देते हे ?? इस पर कल्पित भारतीय 
अथ-शाख्त्री बड़बड़ाता है--“ओह ! हाँ, परन्तु चाय, वह तो तुम देखती हे।, 
नदारत है।! हम पूछते हैं कि ऐसा कौन-सा भारतीय अथंशासत्री है जो इस 


विषय को ऐसे बेढड्ज! तार से उपस्थित कर सकता है--और फिर मिस सेयो के 


अतिरिक्त इसका इतनी सादगी के साथ खंडन भी कौन कर सकता हे? 
सेना-विभाग का व्यय 


सेना-विभाग के व्यय के सम्बन्ध में मिस मेये ने अपने जे! विचार प्रकट 
किये हैं ये भी वेसे ही हैं जेसे कि उसके अर्थ-शास्त्र-सम्बन्धी साधारण ज्ञान से 
आशा की जा सकती है। वह इस विषय का नीचे लिखे अनुसार संक्षेप में 
स्वयं उपस्थित करती हैं और स्वर्य ही उसका खण्डन भी कर डाहूती 
( मदर इंडिया--ध्रष्ट ३४१-२) :-- 


/7[ है 


राजनीतिज्ञ महाशय कहते हैं--.-“'सेना आवश्यकता से अधिक हे !” 


“क्या यह उस काय्य के लिए भी बहुत अधिक है जो इसे आपकी रक्षा 
और शान्ति के लिए करना पड़ता है ?”? 


“मैं नहीं कह सकता । उस विषय पर मैंने ध्यान नहीं दिया। परन्तु कुछ 
भी हो, भारतीय कर की आय का एक बड़ा भाग तो इसमें स्वाहा , हा 
जाता है ।” आयः ऐसी ही बातें छोग कहते हैं । 
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भारत के घन का अपच्यय ३६५ 


कथा के रूप में यह वक्तव्य क्षम्य हा। सकता है। परन्तु अथ-शासखत्र की 
समालोचना के रूप में यह बड़ा निराशा-पूर्ण है । ऐसे बहत से लोग हैं जिन्‍्हें।ने 
“इस बात पर गोर किया है !! मिस सेयो ने उनके उपस्थित किये गये प्रश्न 
की परीक्षा क्यों नहीं की ? 
हाल में इस सम्बन्ध में जे परीक्षाएं की गई हैं उनमें बम्बई विश्व- 
विद्यालय के राजनंतिक अथैशाख के अध्यापक श्रीयुत के० टी० शाह की 
परीक्षा का उल्लेख किया जा सकता है । इस विषय पर उन्हेंने 'भारतवष 
का घन ओर उसकी कर-सहन करने की शक्तिः४ नामक एक आदर्श पुस्तक 
लिखी है । मिस्टर शाह ने १६२३ ईसवी में इज्चकेप कमेटी के सामने उपस्थित 
करने के लिए एक विवरण तैयार किया था । उस विवरण को भी उन्हेंने अपनी 
पुस्तक में संक्षप रूप से दे दिया है । 
सबसे पहली बात ते यह हे कि क्‍या यह कहना उत्तम अर्थशात्र का 
य्योतक हे कि रक्षा के लिए जो व्यय किया जाता हैं उसका देश की कर सहन 
करने की योग्यता से कोई सम्बन्ध नहीं हे ? रक्षा के लिए जो व्यय किया जाता 
है उसे भी अन्य व्यय की भांति राष्ट्रीय धेल्ली की शक्ति का दृष्टि में रख कर 
करना चाहिए । दूसरे पृष्ठ पर प्रोफु सर शाह द्वारा तैयार किया गया एक अछ्ू- 
चक्र दिया जाता है । इसे उन्होंने स्टेट्समेन की वाषिक पुस्तक (१६२२) 
तैयार किया था | इससे इस विषय पर बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता हे । 
इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य ओर महर्वपूर्ण बात यह हे कि 
भारतवर्ष, सेना पर किये गये व्यय को सम्पत्ति का नाश? केवल इसी लिए नहीं 
समझता कि यह असह्य ओर अधिक हे किन्तु इसलिए भी कि इसका अधिकांश 
भाग ब्रिटिश सैनिकों के लिए और ब्रिटेन में व्यय किया जाता है । इंगलूड में 
सेना-विभाग पर कुछ व्यय इस प्रकार किया गया है-- 
१8२२-२३ में. १८१६ करोड़ रुपये । 
१६२३-२४ ,, झा २० ४ 5३ 
१६२४-२२ ,, १७०३ ,, 35» 
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#लन्दन, पी० ए० किंग एंड सन्‍स, १६२४ । 
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भारत के धन का अपव्यय ३६७ 


सेना-सम्बन्धी बातों की जांच करने के लिए नियुक्त इशर कमेटी ने अपने 
विवरण के एक बड़े पत्र में खिखा था कि :--- 


“भारतीय सेना का हम साम्राज्य की कुछ सेना से प्रथक्ष नहीं समम 
सकते । शान्ति स्थापित करने के लिए जा सन्धि हुईं है उसने भारतवष 
में सेना का महत्व ओर भी बढ़ा दिया है । ठीक वेसे ही जैसे कि इससे 
साम्राज्य के अन्य भागा मं विशेषतः जिटिश द्वीपसमूह में सेना का महर्व 
त्रढ़ गया है |?” 


परन्तु यदि भारतीय सेना का उपयोग समस्त साम्राज्य के लिए किया 
जाय तो उचित यह होगा कि साम्राज्य उसके व्यय में भी भाग छो । वर्तमान 
परिस्थिति यह हे कि ब्रिटेन साम्राज्य के विनाद के लिए वाजा बजवाता है और 
बाजा बजानेवाले को वेतन देता है भारतवर्धष । यह बाजा बजानेवाला भी 
आयः स्वयं ब्रिटेन ही होता हे । यदि कभी भारतीय सेना के किसी भाग के 
बिए, जो साम्राज्य की रक्षा के लिए भारत की सीमा से बाहर भेजा जाता हें, 
ब्रिटेन या साम्राज्य कुछ व्यय देता भी है तो हमें यह न भूछ जाना चाहिए 
कि साम्राज्य उसके स्थायी व्यय में ज़रा भी साग नहीं लेता । ग्रोफेसर शाह 
कहते हें रन 


“यदि भारतीय सेना का उदृश्य सीमा के देशों का जीतना हो: यदि 
एशिया में शक्ति बनाये रहने की इच्छा ग्र्हो तो हम कहेंगे कि ये उच्व्य हम 
पर साम्राज्य-वाद की दृष्टि से छादे गये हैं ओर इनसे इंगलड का उतना ही 
छाभ है जितना भारतवष को हो सकता है| ब्रिटिश-साम्राज्य की कुछ सेना 
का सबसे बड़ा साग भारतीय सेना से बना हुआ हे आर इसका सबसे अधिक 
व्यय भी भारत ने ही उठाया है । इंगलूड के पश्चात्‌ इस सम्बन्ध में भारत 
का ही नम्बर रहा है। ऐसी सेनाओं से साम्राज्य के अत्येक अड़ के लाभ 
पहुचता हैं पर सबसे अधिक स्वार्थ सघता हैं इंगल्ड का । तब साम्राज्य 
के हित के लिए रक्‍खी गई इस सेना के बढ़े हुए व्यय में इँगलूंड भी कोई 
भाग क्‍यों नहीं लेता ?......... ... 


“सारतवष की भागालिक ओर राजनेतिक परिस्थिति ऐसी हे कि हम 

५ छ्, | जिओ खो 
इस बात का अर्थ नहीं समझ सकतें कि स्वयं इस देश की रक्षा ओर लाभ के 
लिए भी ब्रिटिश-जलरू-सेना की आवश्यकता है | समस्त सम्भावनाओं के विरुद्ध 
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के 


यदि समुद्र के माग से शत्रुओं का आक्रमण हो ही जाय तो उनका सामना 
करने के लिए भारतवष का किनारा ही यथेष्ट हे; क्योंकि वह घाटों (पव॑तों) 
ओर मरुस्थल्तनों से इतना सुरक्षित बना दिया गया ह कि ऐसे आक्रमणों से 
उसे किसी विशेष हानि का भय करने की आवश्यकता नहीं हे । रही उसके 
सामुद्विक व्यापार की बात | वह बढ़ा चढ़ा अवश्य है, पर वह पृणख्प . से 
भारतवष के लाभ के लिए नहीं है । इस व्यापार का जारी रखना भारत की 
अपेज्षा उसके आहक ही अधिक चाहते हैं। इसलिए यह मानने का कोई कारण 
नहीं ह कि भारतीय सेना का बढ़ा हुआ व्यय इसके बजट में जल- 
सेना के व्यय की कमी की पूति करता है ।”” 


इसमें क्या सन्देह कि मिस मेयो को इन बातों पर विचार करने का अव- 
काश नहीं था और न वह विचार ही करना चाहती थी । परन्तु यह स्मरण 
रखना उचित है कि गत महायुद्ध में भारतवष ने भिन्न भिन्न युद्ध-स्थछ्ा को 
१३.३८,६२० से कम मनुष्य नहीं भेजे# ओर प्रकटरूप से उसने जो आशिक 
सहायता की वह स्वयं सरकारी सत के अनुसार १७४६.२ छाख पौंड थी। 
अग्रकट रूप से उसने धन और सामग्री से जे सहायता की उसका तो कुछ 
कहना ही नहीं । इंगलड ने भारतवष के लिए ऐसा कान सा त्याग किया है 
जिसकी इन अडूनें के साथ तुलना की जा सके ? ब्रिटेन भारतवर्ष में जहाँ एक 
अंगरेज़ सिपाही रखता है वहां दो भारतीय सिपाही रक्खे जा सकते हैं ! अगरेज 
सिपाही पर अधिक व्यय पड़ता हे इसलिए इससे भी अपव्यय की वृद्धि 
होती हे । क्‍ 

भारतीय सेना में योरपियन ले।ग न रक्‍्खे जायें ! इस बात पर भारतीय 
राजनीतिज्ञ, राष्ट्रीय ओर लिबरल दोनों, बहुत समय से जार देते आ रहे है । 
इस सम्बन्ध में कुछ महत्त्व-पू्णं बातों पर विचार करने के लिए कुछ 
वर्ष हुए सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी। उसके सभापति एक असिद्ध 
ब्रिटिश सैनिक सर एण्ड स्कीन थे । इस कमेटी ने, जिसे सरकार ने नियुक्त किया. 
था, जिसमें सरकार के ही मनेानीत सदस्य थे ओर एक ग्रसिद्ध ब्रिटिश सैनिक 





४#महायुद्ध में भारतवष का भाग? । ब्रिटिश-सरकार की आज्ञा से प्रकाशित | 
१६२३ इईसवी, पृष्ठ १८, १६० । 
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भारत के धन का अपव्यय ३६६ 


. जिसका सभापति था, सर्वे-सम्मति से सेना के भारतीय रूप दे देने की सिफा- 


रिश की; यद्यपि यह भी राष्ट्रवादियों की सम्मति में अत्यन्त शिथिर् चाल थी । 
परन्तु इन सिफारिशों का भी अत्यन्त न्‍्यून आदर प्रदान किया गया है । 


ब्रिटेन, मारत के कच्े माल 
का खरीदार 


भारतीय जीवन में यह एक साधारण बात हे कि यहाँ के निवासी 
व्यवसाय में पिछड़े हुए हैं । भारतवप का मुख्य व्यवसाय कृषि हे । हम 
मिस्टर लूप्टन की हैपी इंडिया नामक पुस्तक का डल्लेख कर सुके हैं। उसमें 
इस विषय की बड़ी विस्तृत विवेचना की गई है । मैंने अपनी “इँगलूड पर 
भारतवष का ऋण? नामक पुस्तक सें, ईस्ट इंडिया कम्पनी के आरम्भ-काल 
से लेकर उस पुस्तक के लिखे जाने के समय तक भूमि के सम्बन्ध में त्रिटिश- 
सरकार की जो नीति रही हे उसके इतिहास का पता छूगाया था। उसमें मैंने 
१६०३-४ इंसवी से लेकर १६१३-१४ इसवी तक भारत का जो कच्चा माल 
इंगलड भेजा गया था उसके अछू दिये थे। भारतवष से जो मार बाहर 
भेजा गया था उसका २३'४ अतिशत इृगलूड में पहचा था। किसी अन्य 
देश को १० ग्तिशत से अधिक नहीं मिला। १६२४-२६ में ग्रेंटविटेन में 
२५'४ प्रतिशत भारत का माह पहुचा था । ब्रिटेन के पश्चात्‌ जापान का नम्बर 
था । जापान का १४'३ प्रतिशत प्राप्त हुआ था। १६१३-१४ में भारतवर्ष 
ने जा विदेशी माल खरीदा उसमें इंगलेंड का माल ६४०१ प्रतिशत था । 

४-२२ में इगलड ने भारत का €४'३ अतिशत दिया। मैंने अपनी “इँग- 
लंड पर भारतवष का ऋण” नामक पुस्तक में दिये गये अडुने से पैदावार की 
सुख्य वस्तुओं के विषय में निम्नलिखित परिणाम निकाले थे:--- 

जूद---प्रेटअिटेन भारतवष से सब देशों से अधिक जूट खरीद॒ता है । 

ऊन--भारतवष में जितना ऊन पेदा होता है, प्रायः वह सबका सब गट- 
ब्रिटेन चला जाता है । १६१२-१३ में भारतवष ने कुछ १७,९६,४४८ पौंड की 
लागतृ का ऊन बाहर भेजा था। उसमें से १७,०४,७८५ पौंड की छागत का 


. उन ग्रटब्रिटेन ने लिया । 


२४ 
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गेहूँ--अटबिटेन भारतवर्ष के गेहूं का अधिकांश भाग ही नहीं ख़रीदता 
जे बरन कभी कभी भारतवष से जितना गेहूँ बाहर जाता है, वह सब गटब्रिटेन 
ले लेता हे । ३६०८-६ ईंसवी तक यही होता रहा । १६०६-१० इं«७ में 
भारतवर्ष से ८९,००,००० पोंड का गेहू बाहर भेजा गया था । इसमें से ग्रेट- 
ब्रिटेन ने ७०,००,००० पोंड का खरीदा । १६११-१२ में झ८,६८,६७२ पौंड 
का गेहूँ बाहर भेजा गया । इसमें ग्रेटत्रिटेब ने ६७,४१,१६० पौंड का लिया । 
१६१२-१३ में १,१७,६५,८१६ पोौंड का गेहूँ बाहर भेजा गया था । इसमें से 
टबिटेन ने 5६,८घ०,४२२ पोंड का खरीदा था। 
जै। और बीज--भारतवर्ष के जे। की सबसे अधिक खपत ग्रटब्रिदेन में 
होती है। बीज भी यह अन्य देशों की अपेत्ता बहुत अधिक खरीदता हे । 
चाय--भारतव से जितनी चाय बाहर भेजी जाती है, उसका दो-तिहाई 
क्‍ से अधिक ग्रेटत्रिटेन लेता है । द 
चमड़ा--इसी प्रकार अ्रेटब्रिटेन चमड़ा भी औरों की अपेक्षा भारतवष से 


सबसे अधिक खरीदता है। 
इससे मिस मेये। के इस कथन का खोखल्ापन प्रकट हो जाता हे कि ग्रेट- 


ब्रिटेन के भारत से कोई लाभ नहीं है । 


सकी >-न 
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सत्ताइसवाँ अध्याय 


भारत के धन का अपव्यय--समाप्त 
रेलों के लिए सस्ता ऋण 


यह बात सच है कि आज भारतवप में ४० हजार मीढ रेल की सड़के 
हैं। परन्तु इनका केसे निर्माण हुआ, केसे आर्थिक सहायता मिली, केसे इनका 
प्रयाग किया जाता है आदि बातों की कथा में निनदा के अतिरिक्त और कुछ 
मिल नहीं सकता | भारतीय रेलवे नीति ने भारतवर्ष के हितों की कभी पर- 
चाह नहीं की । इनका मुख्य उद्देश्य केवल ब्रिटेन का युद्ध-सम्बन्धी या व्यापार- 
सम्बन्धी स्वार्थ-साधन रहा है । भारतीय रेलों के निर्माण-कर्ता या सब्चाढृक 
अँंगरेज़ों के गुट्द थे जिन्हें कभी किसी प्रकार का घाटा नहीं हुआ । उल्टा उन्हेंने 
भारत के कर-दाताओं के सैकड़ों रुपये मूड़ लिये। यह सब होते हुए भी 
उनका बर्ताव भारतीय यात्रियों के साथ अत्यन्त घ्रणित ओर निनन्‍्दाजनक 
रहा हैे। तीसरे दर्ज के यात्रियों के साथ उनका बर्ताव अत्यन्त नीचतापूर्यो 
रहा हे; यद्यपि आय का अधिकांश भाग उन्हीं से मिलता रहा है । इनमें से 
कुछ कम्पनिर्या जो तीसरे दज के यात्रियों का पेसा खा खाकर मोटी हुई 
हैं, घणा के साथ इस दर्ज का 'कुलीदर्जा? कहती रही हैं । 

मिस मेये कहती है कि हम भारतीयों का छन्दन का कृतज्ञ होना चाहिए 
क्योंकि उसने हमें रेलों के लिए इतने आश्चय्यजनक सस्ते ब्याज पर रुपये 
दिये हैं । वह कहती हे--भारत ने अपने सस्ते बाज़ार, लन्दुन, से ऋण 
लिया ।... ...उसे केचछ २'७ से € अतिशत तक ब्याज देना पड़ा। पूरे ऋण 
पर इस ब्याज का ओसत केवल ३*€ अतिशत पड़ा। संसार ने इससे कम 
ब्याज पर ऋण मिलते कहीं नहीं देखा ।? परन्तु यहाँ ऋण शब्द के साधारण 
अथे में ऋण लेना नहीं था । यहाँ पर मिस मेये जिस बात का उल्लेख कर 
रही द्वे उसे 'गारंटी-पद्धति? कहते थे। इस पद्धति के अनुसार भारत-सरकार 
ने रेलवे-कंपनियों को कम से कम ब्याज की गारंटी दी थी। वह सस्ती पूजी 
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इसने स्वयं नहीं ली, न रेढों का निर्माण किया और न उनकी आय पर 
अधिकार रकखा । इसने कंपनियों का अधिक ब्याज कमाने से रोका भी नहीं । 
जिस दर के लिए गारंटी दी गईं थी वह केवछ नीची सीमा थी। 

कंपनियों के कभी किसी प्रकार घाटा नहीं हुआ । उनके समस्त अपब्यय 
ओर कमी का भार भारत के कर-दाताओं का वहन करना पड़ा था। इसके 
अतिरिक्त कंपनिययाँ सुप्त जमीन आदि के रूप में कई एक विशेषाधिकारों का 
भी उपभोग करती थीं । ऐसे अनेक छोटे मोटे उपाय थे जिनके द्वारा वे भारत 
का उचित से अधिक धन हरण कर लेती थीं। इस प्रकार जब कंपनी को किसी 
वर्ष के प्रथम अद्धंभाग सें खूब आय होती थी, पर आगे आय कम होने 
की सम्भावना रहती थी तब वह अपने समस्त व्ययों को उन कम आय के 
दिनों के लिए रोक रखती थी। इससे प्रथम अद्धभ्राग में तो इसे अच्छी 
आय हो जाती थी और आगे रोके हुए व्ययों के कारण जो घाटा और भी 
बढ़ जाता था उसे वह भारतीय कर की आय को सोंप देती थी । इसके 
अतिरिक्त एक यह बात भी हे कि भारत-मंत्री व्यापारिक आदान-प्रदान के 
काय्य की कुछ ऐसी व्यवस्था करते थे कि भारतीय रेलों पर पूँजी छूगानेवाले 
उनके अंगरेज भाइयों को वास्तव में जितना गारंटी किया जाता था उससे 
कहीं अधिक हढाभ हो जाता था । 

इस पद्धति का एक मोटा उदाहरण देखना हो तो जी० आइई० पी० रेलवे 
को लीजिए । १८४६ इे० से १६४०० तक इस रेलवे का संचाहून गारंटी- 
पद्धति के अनुसार होता रहा । १६०१ ईसवी में इस रेलवे का सरकार ने 
खरीद लिया । परन्तु यह जान कर आपका आश्चय्य होगा कि सरकार ने 
उसी कंपनी का इस रेलवे का अबन्ध आदि करने के लिए अपना एजंट बना 
लिया । इस प्रकार कम्पनी एक विशाल-सम्पत्ति की सज्नालिका बन बेठी; 


हम 


यद्यपि उसके पास एक मीछ भी रेलवे नहीं थी। यह लेखा हरूगाया गया है 
कि गारंटी-पद्धति के काल में इस रेलवे ने १४'६१ करोड़ रुपये का नकद 
घाटा दिखलाया था । उस घाटे पर वाधिक ब्याज ४ अतिशत की दर से १८६२ 
ईंसवी से लेकर १६२४ ईंसवी तक ६३,२०,३७,७४१ रु० रूगाया गया। एजंसी 
काल में १६०१ से १६२३ तक १*७३ करोड़ का नकृद घाटा दिखाया गया । 


जाज्च्सक 





भारत के घन का अपव्यय--समाप्त श७३े 


इस कंपनी का जन्म १८४६ ईंसवी में हुआ था। यह घाटे पर कास करती रही । 
परन्तु ५८९५४ ईंसवी में इसके बीस-बीस पोंड के हिस्से २४ से ३०६२ अतिशत 
लछाम के साथ बेचे गये थे । गारंटी-पद्धति के समय में कम्पनी जो अपव्यय 
करती रही ओर जिसका भार भारत का वहन करना पड़ा उसका अनुमान 
इस बात से किया जा सकता हे कि १८८० ईसवी तक जी० आई ० पी० पर 
जहाँ अतिमीदू १,६९,६४५४ रु० व्यय बेठता था वहीं उसके पड़ोस की 
नागपूर-छुत्तीसगढ़ ओर धोंद-मनमाड़ स्टेट रेलों पर प्रतिमील क्रमशः ४७,३१६ 
रू० ओर ७१,७४६ रु० व्यय होता था | 

थोड़े में सस्ती पूजी की यह कथा है। तब इसमें कोई आश्चथ्य 
नहीं कि जो कम्पनिया लोकापयागी काय्याँ के लिए इतने सस्ते दर में 
पूंजी लगाती थीं आर जो घाटे के साथ काम करती हुई प्रतीत होती थीं 
वे ऐसी परिस्थिति में भी अपने हिस्से यथेष्ट लाभ के साथ बेच दिया 
करती थीं। 

१८७२ ईसवी में पालियामेंट-द्वारा नियुक्त एक जाँच कमेटी के सम्मुख 
गवाही देते हुए श्रीयुत थानेटन ने कहा थाः-- 


“मेरा विश्वास है कि भारत में रेह चलाने के लिए छगाई गई पू जी 
की गारंटी न दी जाती तो बिना गारंटी के सी इस कास के लिए वहाँ घन 
भेजा जाता । इस बात पर विचार करते हुए, कि यह देश दिनों दिन घनी 
होता जा रहा हे ओर एक बड़ी रकस को इगलड में व्यापार में न ढूग 
सकदे के कारण दक्षिणी अमरीका और श्रन्य देशों का भेजा जा रहा हे, में 
यह नहीं साच सकता कि ऐसी दशा में अधिक समय तक भारत की अचब- 
हेलना की जाती। ।? 


के जन हनन पिन कसी न न न ननिन कक ननक तन नननन लत" गित ++०--८८: 


निकल नानाणनायल- गत नानक, 


२६ नवम्बर १६२९ के 'पीपुल” ( छाहार ) में भारतीय रेलन्यथ के 
रचायेता श्रीयुत सी० पी० तिवारी का एक लेख । 


भ आर० सी० दत्त द्वारा उनकी पुस्तक 'विक्टोरिया-कालीन भारत में 
उद्षत । पृष्ठ ३९४ । 








३७४ दुखी भारत 


पारसी अर्थ-शाख-विशारद श्रीयुत डी० ई० वाचा, जो राजनीति में 
सरकार के ही ख़ुशामदी टट्ट, माने जाते हैं, लिखते हैं:-. 


“सच पूछा जाय ते भारतीय व्यय के सम्बन्ध में १८६६-६७ से जो 
शाही जांच कमीशन नियुक्त हुआ था ओर जो वेल्बी कमीशन के नाम से 
विख्यात है उसके विवरण में यह स्पष्ट छिखा हुआ हे कि १८४८ से १८६४ 
तक का समस्त भारतीय रेटों का व्यय सारत-सरकार को, अर्थात भारत के 
कर-दाताओं की, पूरे <€ करोड़ देने पड़े थे। ओर यत्यपि तब से बराबर हृाभ 
होते रहे हैं तथापि भारत-सरकार की रेलवे हिसाब की बही में अभी उसके 
ऊपर रेलों का ४० करोड़ का ऋण बाकी ही है 


“केवठ १८०६६-१६०० से भारतीय रेलों ने पलटा खाया हे और 
भारतीय कर-दाताओं की उस बृहत्‌ पू जी के लिए, जो १६१० के सरकारी 
विवरण में ४३० करोड़ लिखी हुई हे, कुछ कमाया है । १६०४-५४ से समस्त 
रेलवे-कम्पनियों के छाम का ओसत ४३ करोड़ रुपये वाषिक होने छगा है । 
इसमें सन्देह नहीं कि कुछ रेलों से लाभ हो रहा है । पर इसमें भी सन्देह 
नहीं कि कुछ घाटे के साथ चल रही हैं। यह ३ करोड़ वाषिक का छाभर 
घाटा निकाल देने पर हुआ है । पेदा करनेवाली रेलों से जो बड़ा छाभ 
होता है उसे घाटे के साथ चलनेवाली रेले' हड़प जाती हैं। सरकारी वाधषिक 
रिपाट के विवरण-पत्र नंबर & में अत्येक रेलवे की आधथिक कारगुजारी का 
वर्णन रहता है । उससे यह बात बड़ी सरलृतापूर्वंक जानी जा सकती है ।” 


मिस्टर वाचा अपनी व्याख्या का सारांश यह बतलाते हैं कि भारतीय 
रेढों के व्यय का इतिहास आदि से अन्त तक एक समझ में न आ सकनेवाली 
अन्धकारमय कथा हे । द द 

रेलवे-प्रबन्ध-विभाग की ओर से भारतीय यात्री-जनता की आवश्य- 
कताओं की जो अवहेलना की जाती हैं उसका वर्णन, मिस्टर वाचा इस प्रकार 
करते हैं : 


“भारतीय रेलवे-नीति का सबसे अक्षम्य आर बुरा स्वरूप यह ह कि इसके 
अधिकारी छोग भारतीय जनता की आवश्यकताओं ओर इच्छाओं की अत्यन्त 
उपेक्षा करते हैं। इस उपेक्षा-कृत जनता में वे लोग हैं जो प्रतिवर्ष छाखों की 
सेख्या में ओसतन ३६ मील प्रतिमनुष्य के हिसाब से यात्रा करते हैं और जिनसे 
टिकट-विभाग में सबसे अधिक आय--कुरीब १३ करोड़ रुपये वाषिक--होती 
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। योरपियन व्यापारियों के हितों पर विशेष ध्यान रक्खा जाता है पर भारतीय 
जनता के हितों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता । यदि उनका कभी कोई 
विचार किया भी जाता हे तो यारपियनों के पश्चात्‌। सरकार कर-दाताओं 
की सम्मति का बिना कुछ विचार किये ओर बिना यह सोचे कि परिणास क्‍या 
होगा यारपियन व्यापारियों के ज़रा सा सिर हिलाने पर भी उन्हें रेलों 
सुविधाएँ देने के लिए लाखों रुपये पानी की भांति बहा देती हैं। भारतीय 
रेलवे शासन में सबसे बड़े कलड्कडू की बात यही है कि यह इस देश में स्थायी 
रूप से रहनेवाली जनता की परवाह नहीं करता ओर सामयिक योरपियन 
व्यापारियों की शिकायतों को दूर करने का सदेव प्रयल्ल करता रहता हैं । कोई 
रेल-पथ-निर्माण-कर्ता व्यक्ति-गत रूप से इतना भारी धन नहीं स्वाहा कर सकता 
ओर कोई निजी जायदाद रखनेवाली संस्था, वह कितनी ही धनी और असाव- 
शालिनी क्यों न हो, सभ्य जगत्‌ के किसी भाग में इस प्रकार १४ से १६ करोड़ 
तक प्रति ऋण हूकर बिना रोक--केव् अफसरों की रोक का छोड़कर 
जिसे रोक कह ही नहीं सकते--व्यय कर देने की नीति का सहन नहीं कर 
सकती ।?! 


रेलों का व्यय घटाने के सम्बन्ध में इंचकेप कमेटी की निम्नलिखित 
सम्मति भी पढ़ने योग्य हैः--- 


“हम लोगों की यह सम्मति हे कि अब देश रेलों की आधिक 
सहायता नहीं कर सकता । ओर यह कि रेढों का व्यय कम करने की कारर- 
वाई की जानी चाहिए जिससे कि वे अपना व्यय अपनी आय के भीतर ही करे 
आर यथेष्ट मात्रा में उस बड़े व्यय का भी अदा करने लग जो सरकार का 
उनके किए उठाना पड़ा हे। हम छोगों का यह आशा है कि यदि परिमित- 
ब्ययता से काम किया जाय तो भारतीय रेढों की इतनी आय बढ़ सकती 
कि उन पर जो पूंजी छूगी है उसका €३ अतिशतक वसूल होने लगे ॥ 
गत महायुद्ध से पू्वे ३ वर्षो तक सरकार को रेलों से जो धन वापस मिला 
उसका ओऔसत &€ ग्रतिशत था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आर 
भी बड़ी बड़ी रकमें ६ अतिशत या अधिक पर ली जा रही हैं हमारा यह 
ख़याल है कि € $ प्रतिशत वसूछ करना अधिक नहीं कहा जा सकता १” 


'सस्ती? पू जी एक दूसरे प्रकार से भी दी गईं थी । यहाँ हम उस बात 
का उल्लेख कर रहे है कि जब इगरूड भारत का सबसे सस्ता बाज़ार! नहीं 
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था तब भी भारतीय रेढों की सामग्री इँगलेंड से ही खरीदी जाती थी । रिट्रे- 
ब्चमेंट कमेटी लिखती हे :...- 


* हाई कमिश्नर ने हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्क्षित किया हे कि 
उसके विरोध करने पर भी दुलाल छोग प्रायः किसी माल बनानेवाले या 
बेचनेवाल का ही माल उसके यहाँ आने देते हैं और इस प्रकार उसे इच्छा- 
चुसार माल लेने का अवसर नहीं देते । इससे यह स्पष्ट है कि उसे आवश्यकता 
से अधिक मूल्य देना पड़ जाता होगा । हाईं कमिश्नर ने हमें ऐसे कई एक 
उदाहरण बताये हैं जहाँ ऐसी रुकावट के कारण केन्द्रीय और प्रान्तीय सर- 
कार के बहुत रुपये नष्ट हुए हैं । इसी अकार उन दलालों से भी हानि पहु - 
चती है जो किसी विशेष दूकान के प्रतिनिधियों से कुछ गुप्तरूप से तय कर 
लेते हैं | ऐेसे व्यवहारों को कम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम सिफा- 
रिश करते हैं कि उनको पूर्ण रूप से बन्द कर देने के लिए कानून बन जाना 
चाहिए। दुलालों और माल बेचनेवाल्ोों में किसी प्रकार के गुप्त पत्र-व्यवहार 
की भी आज्ञा न होनी चाहिए।” 


जो छोग अफूसरों की नियमबद्ध और गम्भीर भाषा से परिचित हैं उन्हें 
यह एक कड़ी आलोचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं अतीत होगा। इस पत्र 
की भाषा से जितना अनुमान किया जा सकता है उससे कहीं अधिक भयक्कर 
उन छोगों की काररवाइयाँ होंगी। अब भी अतिवर्ष भारतीय व्यापार के सरक्षकों 
या अतिनिधियों को सरकार के सम्बन्धित विभागों का ध्यान उस अन्तर की 
ओर आकषित करना पड़ता है जो भेजे गये माल और वास्तव में आउेर दिये 
गये माल में होता है। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो उत्तर दिये जाते 
हैं वे प्रायः विषय को ही जड़ा जाते हैं । 

आरम्भ के सस्ते ऋण? के रूप में रेलों की आर्थिक अवस्था 
का जिन ढोगों ने वर्णन किया है उनमें ए० जे० विछसन, डिग्बी, 
नौरोजी, गोखले और वाचा का नाम विशेष उल्लेखनीय है । विहूसन ने 
इसे अपनी “गिरवी साम्राज्य! और डिग्बी ने अपनी “उन्नतशीलछ ब्रिटिश भारत? 


बिक 


नामक पुस्तक में लिखा था। नौरोजी, गोखले, वाचा तथा अन्य ठगों ने 











७७७७७ #था्८ा॥ ७७ कथा 2 अप या मत. बिल लि म मरनककी अप अकन रकम 


“भाग ४, पेराग्राफ २ । 
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१८८० ओर १८६७ के शाही कमीशनों के सामने गवाही देते हुए इसका 
वर्णन किया था। श्रीयुत ए० के० कोनेल ने इस अश्न के सम्बन्ध में इस 
भकार लिखा था#£ :--- 


. .. “पूजी के वास्तविक व्यय का हिसाब नीचे लिखे अनुसार है । जिन 
रेलों के लिए गारंटी दी गईं थी उन पर १८८०-८१ तक में ६,६७,६४,२२६ 
पोंड व्यय किया गया । ४७,६६,१८,१७७ पौंड ईंगढेड में व्यय किया गया था ओर 
। ४,९८,०३,०४६ पोंड भारतवर्ष में | ब्याज हुआ था ठुगसग २,८०,००,००० 
पोंड ह आर] ञ 
; पॉड के जो करीब करीब सब इंग्लंड का दे दिया गया था।......... 
इस द्वेन-देन में निस्‍्सन्देह ८०,००,००० पौंड का घाटा छुआ था। यहां 
तक हमने देखा कि इस विदेशी पूजी के छूगाने के फल-स्वरूप 'जितना 
घन ब्याज से आ्राप्त हो सकता था उससे अधिक धन व्यय हुआ? परन्तु यदि 
ग़ारंदी-पद्धति के अनुसार रेलों का निर्माण न होता तो उस अवस्था में जितना 
चन व्यय होता उससे यह कम ही हुआ । 

“स्टेट रेलवे के लिए जो पूँजी ली गई थी उसमें २,४०,००,००० 
पींड भारत ने दिये थे और ७९,००,००० पौंड इँग्लेंड ने दिये थे । परन्तु 
२ ओर ३ लाख के बीच में जो ब्याज पूरे धन में ज़ड़ना चाहिए वह मी 
इग्ल्ड चला जाता था |?” 





मिस्टर कोनेट ने इस अश्न पर भी विचार किया है कि रेलों से भारतवष 
को छाभ हुआ या नहीं ? उनके निष्कृष उन्हीं के शब्दों में नीचे दिये जाते है:- 


संक्षेप में, रेखों और व्यापार-स्वातंत्रय का सम्मिलित परिणास इस प्रकार 
कहा जा सकता हे--पहले भारत अपने लिए वख्त्र तेयार कर लेता था, अब 
! इग्लेंड उसे वख्र भेजता हे । इससे भारतीय बुनकरों की आय का एक बड़ा 
भारी साधन जाता रहा | देश का केवल उत्तना ही छाभ हुआ जो विलायती 
ओर देशी वस्तुओं के मूल्य में अन्तर है । परन्तु इन वस्तुओं का खरीदने के 
लिए भारत का अपने भोजन का एक बड़ा भाग विदेश का भेज देना पढ़ता 
है । जो छोग यह भोजन बेचते हैं उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक घन प्राप्त 
होता है। इस प्रकार कुछ छोगों के वख्र सस्ता होने और गल्ला महँगा हेएने 


। 
! 


>सरन्‍नामन्‍लन्‍ममक«क का "फल न ननन-तानानन 4 ०७५१५३५५५५33५3.५५.०3५433.७34.॥-ननमनन+म नानी -+ननननन-न कमी मकान निगतनन न पनन3»५3५33 ५५3५७ +-+-न-लन न निगनन निनननीभतयभनन नमन न नमन न ऊन १५“ न निकाल 44५43 जी ए३०५+4५ ५ 393५3५५५+4 बनना - नल कननन-+मननन-नननम न ना पिन नल न तन गन“ नतननननिनान नल कक नमन ताननननननमगह3०- 4५4 न+433++++नीन++नमकक+- न भनन-ना- गए ण 7 गटणधगगििभनननननक, 


४४““भारतवष में अर्थक्रान्ति” १८८३, पृष्ठ ३१ । 
+डसी पुस्तक से, पृष्ठ €३ । 








श्७्८ दुखी भारत 


से कुछ लाभ हे जाता है । परन्तु यह फल आघ करने के लिए उन्हें रेल-पथ- 
निर्मांण के लिए वे बड़ी बड़ी रकमें देनी पड़ीं जिनका कि उल्लेख कर चुके 
हैं । इसके अतिरिक्त उन्हें तड़ी के दिनों में एक बड़ी बाहरी सहायता का 
व्यय भी संभालना पड़ता हे । आशिक स्थिति में परिवतेन के सब पहलुओं 
पर विचार करके देखा जाय ते। क्‍या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि इस देश के 
हाथ से आय का एक भारी साधन निकर गया हे ? यंदि कल भारत में 
विदेशों से कपड़ा आना ओर भारत से विदेशों का गला जाना बन्द हे 
जाय, तो भारत ही फायदे में रहेगा । हाँ, सारत-सरकार के होश-हवास 
गुम हो जायगे। वास्तव में दोनें के स्वार्थ एक-रूप नहीं हैं। भारत-सरकार 
इस समय व्यापार के घाटे का कम करने के छिए गेहू की निकासी बढ़ाने की 
चेष्टा कर रही हं; परन्तु इसका परिणाम यह होगा कि भारतवष में खाद्य- 
पदार्थ महंगा हो जायगा । अब हम मिस्टर हंटर के इस कथन का तात्पय्य 
समझ सकते है कि वतेमान समय में ब्रिटिश भारतीय जनता के पाँच भाग 
में २ भाग की ऐसी उन्नति हे जसी देशी राजाओं के राज्य में पहल कभी नहीं 
हुईं थी | ब्रिटिश भारत की जनता का दसरा 3 भाग यशथेष्ट पेदा कर लेता 
है पर क्रमशः उसकी आय घटती जा. रही है । ओर ॥$ भाग या ४ करोड़ 

नुष्य आधा-पेट खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मिस्टर केयड के 
अजुसार १० ही वष में २ करोड़ ऐसे मनुष्यों की और वृद्धि हो ज्ञायगी जिन्हें 
भोजन नहीं मिलेगा। तब, क्‍या इस बात पर दृढ़ रहा जा सकता हे कि रेलों 
पर बड़ी बड़ी पूजियाँ व्यय करने से भारत की दशा में सुधार हुआ हे ? 


“परन्तु इन बातों के विरोधी उत्तर देते हैं कि अकाल के दिनों में भूखे 
मरते भान्तों की रेलो-द्वारा जो भाजन पहुँचाया जाता हे उसका तो आप भूल 
ही जा रहे है । यदि देश में रेठ न होतीं तो गत अकाऊरू के समय में मदरास 
बम्बई और सीमा-आन्त के निवासियों की क्या दुर्गति होती ? मेरा उत्तर है 
उनकी क्या दशा होगई ? यह सच हे कि रेठों से अनाज पहुचा । परन्तु 
पहल ये रेल अनाज रू भी तो गई थीं। उसी की ये चाोगुने मूल्य पर वापस 
को आई' । ओर सरकार को कृषकों को इस योग्य बनाने में कि वे इसे खरीद 
सक ठाखों रुपये व्यय करने पड़े, सा ऊपर से । आर तब भी जो दिल दृहलाने- 
वाली झत्युए हुईं उनका वह रोक नहीं सकी । 


“दुदिनों का सामना करने के लिए यहाँ के निवासियों में अतीत काल 
से क्‍या प्रथा चढी आती थी ? वही जो मिस देश सें जोसेफ की थी--अन्न 
इकट्ठा करके रखना । मेसूर के अकाल के सम्बन्ध में वहाँ का सरकारी वक्तव्य 
क्या कहता हे ? सुनिए---पहल, वर्षा न होने से देश का कष्ट उठाना प्रड़॒ता 
था, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु रागी--एक प्रकार का मोटा अन्न जो पृथ्वी 





भारत के धन का अपव्यय--समाप्त ३७४६ 


के नीचे गड़ढों में एकत्रित करके रक्खा जाता था--की अधिकता से वास्तविक 
अकाल नहां पड़ने पाता था। रागी प्रथ्वी के भीतर चालीस-चाढलीस ओर 
पचास-पचास वर्षों तक ज्यों का त्यों दना रहता था! ओऔऋर आवश्यकता पड़ने 
पर निकाछा जाता था। जान पड़ता है अकाल के केवल दो कमिश्नरों ने 
केयड' ओर सलछिवन ने इस प्रथा का महत्त्व समझा था ।...... .. . 
हमें यह विश्वास करने का कारण है कि रेलों के अ्चत्टित हो! जाने 
से कृषक लोग या ते तात्कालिक लाभ की लालच से या कर अदा करने की 
विवशता से अन्न बेच देते हैं। ओर भोजन के स्थान पर रुपये इकट्ठा करके 
रखने लगे हैं। परन्तु ये रुपये या गहने नहीं खा सकते. खेतों में खाद देने के 
लिए ई धन नहों खरीद सकते | आर अपने जमा किये हुए रुपयों से अ्रकालट 
के दिनों में चोगुने मूल्य में भेजन खरीदते हैं। अकाल के कमिश्नरों का 
कहना है कि इस प्रकार इस हूम्बी दोड़ के अन्त में उन्‍हें व्वाभ होने में सम्देह 
ही है। आर फिर मजदूर लोग जिनके पास भूमि नहीं होती और जो रुपये 
खरीद कर रखने के लिए कुछ उत्पन्न नहीं करते, अकाल के दिनां में बाज्ञार-भाव 
का सर्वेथा अपनी शक्ति के बाहर पाते हैं। तब सरकार सहायता देने के 
लिए काय्यों? के साथ उनकी रक्षा करने आती है। रेट आश्चयंजनक लाभ 
उठाने छगती हँ--वास्तव में अकाल ओर युद्ध दोनों देश के किए घातक हैं 
परन्तु विदेशी सूदखोरों के लिए ये ईश्वरीय उपहार के समान आते है--- 
भारतीय-सरकार आनन्द के साथ अपने सार्वेजनिक हित के काय्योँ' का आरम्भ 
करती हे और ब्रिटिश जनता जिसका इन कार्य्योँ में स्वार्थ रहता है, उसकी 
प्रशंसा करती है । सरकार इस बात का बिलकुल डल्लेख नहीं करती कि 
बीते दिनेां में उसने कर की आय से ३,००,००,००० पौंड ब्याज में दे दिये 
हैं । यदि यह धन कृषकों की जेब में बना होता तो वे बड़े मज़े में बुरे दिनों में 
अपनी रक्षा कर सकते थे ओर मज़दरों का भी इससे टाभ पहुंच सकता था 
परन्तु सर जान स्ट्रची प्रश्न के इस अड्ज की सर्वधा उपेक्षा करते हैं । अकात्ट 
के दिनों में कृषकों का सहायता आदि देने के लिए सरकार जो काम खालती 
है उसी पर वे पूर्ण संतेष प्रकट करते हैं। ओर आगे पडनेवाले अकाढों 
में सहायता पहचाने के लिए वे आर भी रेठ निकल्वाने का हठ करते हैं ४ 
आप सोचते होगे कि उदार बिटिश प्‌ जीपतियों के दान से भारत में रेहों 
का निर्माण हुआ हैं। परन्तु बात ऐसी नहीं हैं। इसमें भारत के आधा पेट 
खाकर जीवन व्यतीत करनेवाले हिन्दुओं की खूराक रूगी हैं । ऊपर जिस 
३.००,००,००० पोंड का उल्लख किया गया है वह भारतीय कृषकों की कर 
की आय का घन हे | भारत के काष से यह घन भारत में रेल चलाने के लिए 
व्यय किया गया था । इसके पश्चात्‌ भारत ने १,४०,००,००० पोंड ओर 
दिया । ( जिसका एक भाग रेलवे कंपनियों के हिस्सेदारों को मिला » 














शु८० दुखी भारत 


यह सब लोगों को जीवित रखने के लिए. किया गया। और फिर भी अकाल 
में €० छाख मनुष्य मर गये ।?? 


सावेजनिक सेवा-कृत्तियाँ 


इस अध्याय का समाप्त करने से पूर्व सावेजनिक वृत्तियों के सम्पन्ध में 
कुछ बात और अछु उपस्थित कर देना उपयुक्त होगा । इस संसार में भारत के 
अतिरिक्त ऐसा एक भी देश नहीं हे जहाँ उच्च सरकारी कर्म्मचारियों को इतने 
बड़े बड़े वेतन दिये जाते हें। और जिसकी सार्वजनिक सेवकों की बचत का 
अधिकांश भाग देश के बाहर चला जाता हो । 

भारतीय ब्रिटिश सरकार प्रायः 'नाकरशाही? के नाम से पुकारी जाती है। 
इसमें सन्देह नहीं कि समस्त देशों में किसी न किसी अंश सें कुछ “नौकर- 
शाही? करनी ही पड़ती हे। परन्तु भारतवर्ष मैं--लायड जाजे के शब्दों 
में --ग्रे नोकरियाँ ब्रिटेन के अभुत्व का छोहे का ढाँचा निर्माण करती हैं। 
नाकरशाही के आई० सी० एस० और दूसरे अज्ज केवल कानूनों का 
पालन ही नहीं करते बरन वे ही अधिकांश सें इन कानूनों को बनाते 
भीहें। 

इसलिए भारतवष में बड़ी बड़ी नाकरियाँ अँगरेज़ों को बहुत अधिक दी 
जाती हैं। इसका अथ यह है कि बिटिश के 'छोंडों' के तो जीवन में अच्छे 
साधन प्राप्त हो जाते हैं ओर सारतवष के सार्वजनिक कोष पर तबाही आ 
जाती है । केवल ब्रिटिश छोडों के छाभ पहुँचाने के लिए शासन का व्यय 
इतना अधिक बढ़ा दिया गया है। नोकरशाही के ब्रिटिश छाड़कों के लिए 
ग्रायः नई नई नोाकरियों की सृष्टि की जाती है। ओर भारतीय काष जितना 
सहन कर सकता है उससे कहीं अधिक वेतन उन्हें दिया जाता हे। ये नाक- 
रियाँ वास्तव में भारत के धन की अपव्यय-स्वरूप! हैं । इन पर भारत को 
इतना अधिक धन ते व्यय करना ही पड़ता हे, इनकी आय का अधिकांश 
भाग भारत के बाहर व्यय होता हे। पेन्शन के रूप में जो बड़ी बड़ी 
रक॒में बाहर भेजी जाती हैं उनसे देश को और भी बड़ी भयहूर हानि 
होती है।. न्‍ 








भारत के धन का अपव्यय---समाप्त ३८१ 


छू १६१३ इंसवी में सरकार के भिन्न भिन्न विभागों से अगरेज 
भारतीय ओर एगछो इंडियन नोकरों की संख्या नीचे लिखे अनु- 
सार थी 


२०० रुपये मासिक या इससे अधिक की कुछ. नाकरियों की 
संख्या 0608 00440 00700 6 2000 8 50 77705 कर ११,०६४ 

इसमें अंगरेज़ और एंगलो इंडियनों की संख्या... ......... ......६,४६१ 
अथात्‌ €२ प्रतिशत । 

भारतीयों की 3007 27 7 सिम व वर कल िरज . 
या ४८ अतिशत । 


प्रोफु सर के० टी० साह ने इस व्यय की एक अक्लू-चक्र में विस्तृत व्याख्या 
की है। उसे हम नीचे डद्छव कर रहे हैं। आशा है पाठकों के वह रुचिकर 
प्रतीत होगीः--- 


नेाकारियाँ अगरेज् भारतीय ऐंग्लो इंडियन 
२००--३०० रु० की १२५८ ६४५ २४५० 
३००--४०० ,, बे 53 हरे ,, ३६ ,, 
४8००---*<० ० 95 श्द्‌ 93 8 99 १3% 99 
*&००---६ ७ ० 99 पण ,, २१ ,, ३3३१ ,३ 
६०७०-७० ० 5५ शडे ,, श्द ,, ३० ,५ 
आर उक ,॥ ३४ ,, छ ,; 
८००--६०० ,, छ्रे ,, और अर का ६ .,, 
६००--१, ००० हा ३ 0, आप ४ ,)३ 


हमारी राष्ट्रीय महासभा ने अपने प्रारम्भिक दिनों में भारतवासियों के 
स्वयं उन्हों के देश में उच्च नोकरियों! से इस प्रकार जानबूझ कर प्थक्‌ रखने 
की सरकार की नीति का विरोध किया था । कांग्रेस के मनुष्यों ने इस बात पर 
जोर दिया था कि इम्पीरियल सविसों के लिए भारतवर्ष और इंगलूड में 


लि डस़ास::क्‍- ल्लॉन-ीनीनीननीयणयणयथणणनीय।जफय---: कल न नननन»-«-->म-मम«»«+««+«>«+»«०»>», 


की ३ ल्‍्ड ए .] +| 
#नके० टी० साह-कृत भारतीय अर्थविभाग के ६० वष? द्वितीय संस्क- 
रण, पृष्ठ १२१। 











झपरे ... दुखी भारत 


दोने| जगह एक ही समय परीक्षाएँ हो जाया करें । इस सिद्धान्त को पालिया- 
मेंट ने स्वीकार कर लिया था पर इसे व्यवहार में छाने का कोई उद्योग नहीं 
किया गया। मांटेग्यू-चेम्सफो्ड रिपोट ने इस बात की घोषणा की थी कि “उत्तर- 
दायित्व-पू्ं शासन की सफलता की नवीन नीति अ्रधिकांश में वहीं तक काम 
कर सकती है जहाँ तक शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का प्रवेश सम्भव 
हा। सके।! इस पर तुरन्त ब्रिटिश के छोंडों ने चिलछ॒पें मचाना आरम्भ कर दिया। 
आर अब व्यवस्थापिका सभा के विरोध करने पर भी सरकार ने “ली कमीशन? 
के अस्तावों का स्वीकार करके अपनी वास्तविक नीति को प्रकट कर दिया हे । 

१६१४ से लेकर १६२४ तक में अर्थात्‌ १० वर्षो में सावेजनिक नोकरियों 
के वेतन और भत्तों में बहुत अधिक बुद्धि कर दी गईं है। और पेंशन के लिए 
उदार नियम बना दिये गये हैं तथा मार्ग-ब्यय की व्यवस्थायं कर दी गई हैं, 
से। ऊरर से । इंचकेप कमेटी के अजुसार केन्द्रीय कोष से जिन कम्मेचारियों 
को वेतन दिया जाता हे उनकी कुछ संख्या ( रेलवे स्टाफू के श्रतिरिक्त ) १६१३- 
१४ में ७,०७४,६६६ थी, १६२२-२३ में यह बढ़कर €,२०,७६२ हे! गई--- 
लूगभग १० प्रतिशत की बुद्धि हुईं । १८४ पृष्ठ पर दिये गये अछ्ूु-चक्र से यह 
गअश्न और भी भल्ढी भांति समर में आ जायगा । 

विशेष वेतन ओर भत्ते आदि में जे अधिक व्यय हुआ है उस पर ज़रा 
ध्यान दीजिए । ली कमीशन की सम्मति में यह यथ्थेष्ट नहीं था इसलिए उसने 
चारों तरफ बृद्धि करने का प्रस्ताव किया । 

ली-शासन-पद्धति के अनुसार प्रथम वष में जो वृद्ध हुईं उसका अनुमान 
नीचे लिखे अनुसार किया जाता हे--- 


वेतन ओर हुंडी का व्यय, ..आई० सी० एस० १८'६ लाख 
आई० पी० एस० १२७  ,, 
आईं० एम० एस० (सिविछ) ७० ,, 
आहई० ३० एस० (पुरुष ) ३*३ ,, 


आई० एस० हे० १०६ ,, 
आई० ए० एस० ४ 
आईं ० वी० एस७० 'रझ ,, 





कप 
योग ७" १ 


“है । 





भारत के धन का अपव्यय---समाप्त इ्८३े 


दूसरी नाकरियों पर व्यय (क्रीब कुरीब) .... १३४० से १४० छाख तक 
पेंशन--बिना शर्ते की नाकरियों पप ... १२ छाख 

ञ्च्च पदों पर आई० सी० एस० ---.. १८ लाख 

मार्गव्यय २४० लाख 

योग (प्रथम वष) ६६४ लाख से &८'< लाख तक । 


यह एक करोड़ वाधिक व्यय निःसन्देदह इस लिहे के ढांचे! को मज- 
९ 
बूत करेगा । साथ ही भारतवष की आय का एक, भारी अपव्यय भी 
; सिद्ध होगा । 


| 
| 
ही 
| 
! 
| 
। 











पट 


डे 
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अटद्ठाइसवाँ अध्याय 
भेद-नीति 


हाल के हिन्दू-मुसलिम दल्ों के कारण मिस मेये ने इमारी हँसी नि 
हे। यह सच है कि गत पाँच वर्षों' से हिन्दू सुसलसान बड़ी बुरी तरह लड़ रहे 
। सक्षप में परिस्थिति इस प्रकार है। 

१६१६ इंसवी में जब रोलूट एक्ट पास हुआ था तब हिन्दू सुसलमान 
दोनों ने मिलकर एक साथ सरकार का विशेध किया था। मार्शल छा के 
समय की सामयिक फोजी अदालतों में पलजाब के नेताओं पर एक अभियाोग यह 
भी लगाया गया था कि वे हिन्दू-मुसलमानों में मेल बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं 
वे इस बात के अपराधी ठहराये गग्रे थे कि उन्हेंने व्रिटिश-सरकार का तो तख्ता 
डल्टट देने के लिए एका किया था। १६२० और १६२१ में समस्त भारतवर्ष 
के हिन्दू-सुसलमानों ने असहयेग आन्दोलन में एक दूसरे का साथ दिया। 
यह देखकर विदेशी नोकरशाही की आंख में फोड़ा होगया। हिन्दू-मुसल- 
मानों का सेल भड् करके असहयेग आन्दोलन का मार डालने के त्रिए अनेक 
उपाय किये गये । इसमें सरकर को निवांचित संच्धाओं के लिए हिन्दू-सुसल- 
मानों का निवांचन-लत्र प्थक्‌ एथक कर देने से बड़ी ठोस सहायता मिली । 
एथक्‌ निर्वाचन के साथ साथ सार्वेजनिक नौकरियों में सरकार ने साम्प्रदायिक 
पक्षपात की भी बतेनी आरम्भ कर दी । विशेष कर हिन्द्रओं को दबाया 
गया ओर उन्हें सरकारी छोहे का अनुभव कराया गया। 

फूट उत्पन्न करके राज्य करने की नीति समस्त साम्राज्यों का अमोघ अस्त 

है । भारतवर्ष में ब्रिटिश-सरकार की बराबर यही नीति रही है। त्रिटिश- 

अधिकारियों के लेखों से यही निष्कषें निकछता हैं। आरम्भ में उनकी पुकार 

यह थी--“मुसलूमानों को दबाना चाहिए ।” अब हे--.उन्हें मिला लेना 
श्द्‌ 


री 


श् 











३६९ दुखी भारत 


चाहिए और राष्ट्रवादियों के विरुद्ध उनका अयोग करना चाहिए ।? यह आगे 
आनेवाले उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगा ।# द द 

४ अक्टूबर १८४२ ईसवी को छाडे एलेनबरा ने, जे उस समय 
भारतवर्ष के गवनर जेनरल थे, काडुछ और गजूनी के। परास्त करने के पश्चात्‌ 
ड्यू क आफ वेलिंगटन को एक पतन्न में लिखा थाः--- 


“मुसलमान छढोग अ्रफृग़ानिस्तान में हमारी असफछता कहाँ तक चाहते 
थे इसका सुझे विश्वास न होता यदि झुझे थे बालें मालूम न हो जातीं 
जिनसे यह सिद्ध होता है कि जो सुसलूमान सर्वेथा हमारे अधिकार में हैं-... 
उनमें भी हमारे विरुद्ध यही भाव विद्यमान हे । 


४, इसके विरुद् ई हिन्दू प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। में समझता हूँ. कि 
जब «७ के विरोध का हमें निश्चय है तब, के उत्साहपूर्ण सहयोग से, जो 
हमारे भक्त भी हैं, छाभ न उठाना बड़ी मूखता होगी ।?? 


एलेनबरा मे $६ जनवरी $८४३ ईसवी में वेलिंगटन को फिर 
लिखा थाः--- 


“मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि वह जाति (मुसलमान) सिद्धान्तरूप से 
हमारी शत्रु है। इसलिए हसारी वास्तविक नीति यह होनीं चाहिए कि हम 


से 


हिन्दुओं का अपनावें ।?? 


सुसलमानों को अँगरेज्ञों का कोप-भाजन क्‍यों बनना पड़ा ? यह बात 
१८४८ में प्रकाशित एक पुस्तिका+ में बतलाई गई थी । इसे बड़गल सिविल- 








# जनवरी १६२८ के माडने रिव्यू (कलछकचा) में डाकर जे० टो० 
सनन्‍्डररूड 3 [ प > ५9 ९ ख् देखि के 
न्डरल्ड का 'हिन्दू-सुसलिस दल” शीषक लेख देखिए। उसी पत्र की सित- 
म्बर १६२५ की संख्या में डाकूर बी० डी० वसु का “इसलाम दबाया जाना 
चाहिए! शीषेक लेख देखिए । 


..._ १ “गत भारतीय विद्रोह ओर हमारी भविष्य नीति? पृष्ठ १३-१७ । 
वसु-ह्वारा उद्छत । ह 





५ नननलजनननलन>क्‍म>»न«++म_+नज "सह. 








भेद-नीति रे८छ 


छः ह् ल्‍ 
सबिस के हेनरी हेरिंगटन थामस नामक एक रिटायड सदस्य ने लिखा था। 
नीचे उसके कुछ अंश दिये जाते हैं:-- 


“में बतछा चुका हु कि १८९७ के बलवे के संचालक या जन्मदाता 
हिन्दू नहीं थे। अब में यह बतलाने की चेष्टा करू गा कि यह मुसलमानों के 
ही पड़यनत्र का फल था । जितना सन्देह किया जाता है उससे श्रधिक काह 
पूत्र सं यह पड़यल्त्र अपना काम कर रहा था; यद्यपि इसके रचयिताओं को 
इतना शीघ्र इसके भड़क उठने की आशा नहीं थी ।......परन्तु प्रश्न यह है कि 
समस्त देश में इंसाई पुरुषों, खतरों ओर बच्चों की हत्या करने के लिए इस 
विद्रोह की आयेजना किसने की ? ओर किसने इसका संगठन किया ? केवल 
अपनी इच्छा और साथनों पर छोड़ दिये जाने पर हिन्दू ऐसा कृत्य करना 
कदापि पसन्द न करते और न वे कर ही सकते |... ...नहीं, हिन्दशों 
नहीं, बल्कि सुसझमानों में, हमें ऐसे भयानक पड़यन्त्र के रचनेवाले का पता 
लगाना चाहिए ।...परन्तु जिन कारणों ने हमारी अन्य भारतीय प्रजा की अपेक्षा 
मुसलमानों का हमारा नाश करने के लिए अधिक प्ररित किया उन्हें भली भांति 
समभतने के लिए हमें मुसलमानों के साधारण स्वभाव और धामिक-भाव पर 
विचार करना आवश्यक होगा। वे प्रथम खलीफा के समय में जेसे दम्भी 
असहिष्णु ओर निदेयी थे वेसे ही आज भी बने हैं। उनमें कुछ परिवर्तन नहीं 
हुआ । वे चाहे जिस अकार हों सुसलिम-प्रधानता को सदा बनाये रखना चाहते 
हैं और ईसाइयें से बड़ी घृणा रखते हैं । वे किसी भी राज्य की, जिसका धर्म 
उनसे भिन्न हो, अच्छी प्रजा नहीं हो सकते | कुरान की शिक्षा इसे सहन नहीं 
करेगी । सिवाय मुस्लिम राज्य के वे स्वेत्र अपने आपको विपरीत परिस्थिति 
में पाते हैं। इसलिए उनका कितना ही पक्तपात कीजिए या उन्हें कितना ही 
सम्मान प्रदान कीजिए, वे कदापि आपके मित्र नहीं हो सकते। हाँ, जब तक 
उन्हें अपना अवसर न मिल वे मंत्री का पूरा ढोंग बनाये रह सकते हैं। जहाँ 
ज़रा भी अवसर मिला कि बस उनका वाघ्तविक रूप ग्रकट हो जाता है ।...... 
परन्तु भारतवष में मुसलमानों ने हमारे नाश का जो आयोजन किया 
उसमें उनके ईइसाई-धरम से घ्रणा-भाव के अतिरिक्त ओर भी उद्दश्य थे। वे यह 
नहीं भूछ सकते कि वे कई पीढ़ियों तक इस देश के शासक रहे हैं। वे मन ही 
मन निरन्तर सोचते रहते हैं कि यदि अगरेज़ों की शक्ति पूर्णरूप से नष्ट 
कर दी जाय तो वे अपना स्थान फिर झ्राप्त कर रंगे ओर हिन्दुओं पर एक 
बार फिर बादशाहत का सिक्का जमा देंगे। देशी सैनिकों में जो असन्ताोष फेल 
रह) था उसका वे समझ गये थे । उसे उन्होंने अपने कपट-प्रस से अ्रज्वक्तित 
करना आरम्भ कर दिया । इस बात को वे भल्लीर्भाति जानते थे कि बिना 
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शइेप८ दुखी भारत 


हिन्दू-सैनिकों की सहायता के सफलता नहीं मिल सकती। हिन्दुओं के 
उत्तेजित करने के लिए उन्हेंने ब्राह्मणों के यह विश्वास दिला देना उचित 
समझा कि उनका धर्म सछूट में है। इसलिए मुसलमानों ने यह समाचार 
फैला दिया कि ब्रिटिश-सरकार हिन्दू-धर्म की जड़ काट रही है। वह धोखे से 
सब हिन्दुओं को ईसाई बना लेना चाहती है। ब्राह्मणों ने भी इसी सुर में सुर 
मिलाया |... .. हा की इृढ़ता, शिक्षा और बुद्धि में मुसठमान हिन्दुओं से 
बहुत बढ़े चढ़े हैं। तुलनात्मक दृष्टि से कहा जाय तो हिन्दू उनके हाथ में बिरे 
बच्चे हैं। इसके अतिरिक्त काय्थ में अधिक दक्ष होने के कारण ग्रायः सार्वजनिक 
नै।करियों में वे अधिक लिये गये हैं । इससे उन्हें सरकारी नीति को समझने का 
भी मौका मिल गया है और उनकी बातें गम्भीर और महत्त्वपूर्ण समझी जाने 
ढूगी हैं।......इस बलवे (क्रान्ति) की सुखढूमानें ने एक-मात्र अपनी महत्ता 
के लिए आयोजना की और उन्हीं ने इसका संगठन किया। बड़यरू फौज के 
अबोध हिन्दू सिपाही उनके हाथों सें कठपुतल्ली-मात्र थे ।” 


एक और कारण उपस्थित करके यह ल्लेखक बतलाता है कि मुसलमानें 
को ईसाई बनाना असम्भव है# । ज़रा उसका भी पढ़ लीजिए:--- 


“ईंसाई-धर्म-प्रचारक किसी मुसलमान को कदाचित्‌ ही अपना सिद्धान्त 
समझा सकता है। उसका ईसाई होना ही उसकी सफलता में बाधक बन 
जाता है। प्रायः मुसलमान ईसाइयों से वादविवाद करने से बचते रहते 
हैं। और यदि कान नहीं बन्द कर लेते तो उनके तकों के बड़ी अधीरता के 
साथ सुनते हैं। हिन्दू उतने रूखे और हठी नहीं होते | इसलिए बे ईसाई-घर्म- 
प्रचारकों के उपदेशों से प्रायः प्रभावित हो जाते हैं।? 


$८२१ इंसवी सें ही एक ब्रिटिश अफूसर ने “एशियाटिक जनह में 'कर्ना- 
ठटिकस! नाम से लिखा था कित॑-- द 


“फूट उत्पन्न करके राज्य करना? हमारे भारतीय शासन का मूलसन्त्र 
होना चाहिए | राजनीति, सिविढू, मिल्ीदरी, सर्वेत्र इसी नीति का प्रसार 
हाना चाहिए ।! 











#उसी पुस्तक से, पृष्ठ २६ । 


_ __ बसु द्वारा उनकी भारत में इंसाइयों की बढ़ती! नामक पुस्तक, में 
उद्दत | ए॒ष्ठ ७४-९ । 


नओओ ० द्ूशयक 











भेद-नीति शे८& 


यही बात लेफूटिनेन्ट कर्नेठ जान काक ने, जो मुरादाबाद में सेनाध्यक्ष 
थे, १८९७ के सिपाही-विद्वोह के समय में, बड़े स्पष्ट शद्धों में लिखी थी#:--- 


“हमारा उद्योग यह होना चाहिए कि (हमारे सोमाग्य से) इस 
कि लक चुके के 8. किक कि 
देश में भिन्न भिन्न धर्मों और जातियों में जो भेद उपस्थित है उसे 
हम पूरारूप से बनाये रहे। उनका मिलाने का प्रयत्न न करे | 


"फूट उत्पन्न करके राज्य करना! ही भारत-सरकार का सिद्धान्त 
हाना चाहिए ।!? 


बम्बई के गवनर छाड एकफि्न्स्टन ने १४ मई ३८९६ ईसवी के एक 
विवरण-पत्र सें लिखा था|--“प्राचीन रोसन-राज्य का सिद्धान्त था-- 
शासित प्रज्ञा में फूट उत्पन्न करके राज्य करो? | यही हमारा सिद्धान्त 
होना चाहिए ।” 

एक प्रसिद्ध श्रंगरेज़ सिविज्ञियन ओर भारतीय समस्याओं के लेखक सर 
जान स्टूची ने कहा धा--'जिन बातों से भारतवष सें हमारी राजनैतिक 
स्थिति दृढ़ रह सकती है उनमें एक भारतीय जनता में दे! परस्पर विरोधी 
मतों का होना भी हें ।! 


इस निर्दोष प्रमाण से मिस मेयो के इस कथन की तुलना कीजिए कि 
“तबिटिश ताज के शासन की प्रथम शताद्दी के पूवांद्ध-काल में सिविढू सर्विस 
के अगरेज़ अफूसरों-द्वारा शासन तथा न्याय दोनों विभागों का कार्य्य संचालन 
होता रहा। अपने कत्तव्य का पालन करते समय ये अफूपर हिन्दू-सुसल- 
मानों में कोई भेद नहीं मानते थे । सवहित का एकही दृष्टि से देखते थे ।? 

उस अधेशताबदी में भी आज ही की भांति भारतवर्ष सें फूट उत्पन्न 
करके शासन करने की नीति सुख्य थी । 

अन्तर केवल इतना ही है कि पहले मुसढसानों का “दमन! करने की 
नीति थी अब उनकी पीठ ठोंकी जाती है और वे कृपा-दान से मिलाये 
जा रहे हैं । 


” #ववसु द्वारा उद्ध्त, उसी पुस्तक से । (डसी पुस्तक से, 
[वसुक्ृत, उसी पुस्तक से । | 











३६० हुखी भारत 


आरम्भ सें क्‍या परिस्थिति थी ? इसकी स्पष्ट करने के लिए हम सरकारी 
काग्रज़ात से कुछ उद्धरण दे चुके हैं । इसके पश्चात्‌ ही ब्रिटिश अधिकारियों के 
यह मालूम हुआ कि यदि हिन्दू अपनी गाढ़ी निद्वा से एक बार जग पड़ेंगे तो 
फिर भारत में विदेशी शासन का कठिन कर देंगे। बोका पूरा करने के लिए 
अल्पसंख्यक सुसलिम-जनता से विदेशियों ने मेत्री स्थापित करना आवश्यक 
समझा । गत शताब्दी के गत बीस वर्षो ने घड़ी के छटकन का यह हिलना भी 
देखा । सिविलियन एच० एच० थामस ने, जेसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, 
यह निष्कष निकाछा था कि 'झुसलछमान किसी भी राज्य की, जिसका धर्म 
उनसे भिन्न हा, अच्छी प्रजा नहीं हो सकते | कुरान की आज्ञा इसे सहन न 
करेगी ।? परन्तु कुरान की आज्ञा का लेकर दूसरे प्रकार का उद्योग क्‍यों न 
किया जाय ? इसलिए हन्टर ने एक नई समस्या पर विचार करना आरम्भ 
किया कि क्या मुसलमान अच्छे मुसलमान भी बने रह सकते हैं और महा- 
रानी विक्टोरिया की अच्छी प्रजा भी बन सकते हैं १-.और वह एक बिलकुल 
भिन्न परिणाम पर पहचा | 


फूट उत्पन्न करो' वाला पुराना जूता अब भी वहीं हे---हाँ,अब यह दूसरे 
पेर में है। इल अध्याय के कुछ उद्धरणों से इसलाम और मुसलमानों पर 
आधात पहचता हे । 

इन उद्धरणों का हमने इसलिए नहीं दिया कि हम इनसे सहमत है 
बल्कि इसलिए दिया हे कि हम संसार का यह बतलछाना चाहते हैं कि 
आरम्भिक अ्ंगरज़ अफूसरों की मुसलमानों के सम्बन्ध में क्या सम्मति थी 
ताकि वर्तमान समय में वे हिन्दुओं के सम्बन्ध में जो सम्मतिर्याँ प्रकट कर रहे 
हैं.उनके मूल्य का अनुमान किया जा सके। 

मिस मेया लिखती हे कि “१६०६ इईंसवी में बड़ी चख-चख सची ।? 
उसका लूक्ष्य मिन्‍्टो मारले सुधार कानून की ओर हे--जिसने भारतवष में 
साम्प्रदायिक निर्वाचन का जन्म दिया था । 

सर सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने कहा था# कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की 
पद्धति भारतवष को छाडे मिन्‍्टो से मिली। जो लोग यह सोचते हैं कि 


. #“ज्ञागता हुआ राष्ट्र (आक्स फोड यूनीवसिंटी प्रेस, पृष्ठ र८३ । 
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भेद-नीति ३६१ 


९ ७ ५० 
राड मिन्‍्टो को सुसछमानों की मांग पूरी करनी पड़ी थी उन्हें प्रसुख सुसठमान 
नेता मिस्टर मुहम्मद अली के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। मिस्टर सुहम्मद 
अली ने काकानाडा कांग्रेस (१६२३) में अपने व्याख्यान में कहा थाः--- 


कुछ मास पूवे सुसलूमानों का एक डेपूटेशन वायसराय लाड मिनटों 

की सेवा में शिमला पहुँचा । यह डेपूटेशन मिन्टो-मारले सुधारों के संबन्ध में 
जो उस समय होनेवाले थे, वायसराय और उनकी सरकार के सामने मुसल- 
मानें की कुछ मांगे उपस्थित करने गया था। युद्ध के समय में अगरेज़ पत्र- 
कारों की नीति के अनुसार “अब यह कहने में कोई हानि नहीं है? कि इस डेपु 
टेशन का काम केवलछ आज्ञा-पारून”! था । यह वु्पष्ट होगया था कि सरकार 
पढ़े-लिखे भारतीयों की माँगों के सहन नहीं कर सकती थी । ओर सदा की 
भांति वह उनके सामने एक आध सुट्ठटी कुछ फेंक देना चाहती थी ताकि वे 
कुछ वर्षो के लिए चुप हो जाय । अब तक मुसलमानों का व्यवहार आय- 
लंड के उस केदी के समान था जिसने जज के यह पूछने पर कि क्या 
तुम्हारी ओर से पैरवी करने के लिए कोई वकील है, स्पष्ट शब्दों में यह उत्तर 
दिया था कि निस्संदेह मैंने वकील नहीं किया पर “पश्चों में मेरे मित्र बेटे 
हैं।! अब पब्चों में जे मुसलमानों के मित्र थे! उन्होंने उन्हें गुप्त रूप से यह 

हिदायत कर दी कि तुम भी ओरों की भाँति अमाण-पत्र-प्राप्त वकीरू कर हो 


मिन्टो-मारले सुधारों के संयुक्त रचयिता छाड मारले स्पष्ट रूप से यही 
दृष्टिकोण रखते थे । मिन्टो का एक चिट्टी* में उन्होंने लिखा था--'मैं पुनर्वार 
इन मुसकूमानी ऋूगड़ों में आपका साथ नहीं दू गा--में विनय के साथ 
आपके यह स्मरण दिला देना चाहता हू' कि मुसलमानों की विशेष मांगों के 
सम्बन्ध में आपने जो पहले व्याख्यान दिया था पहले पहल डसी ने इस 
सुस्लिम-खरगेाश को दौड़ाया है ।! 

ये विशेष साँगें अशतः ब्रिटिश-शासन के प्रति मुसलमानों की राजभक्ति 
पर निभर थीं । 

भेद उत्पन्न करनेवाली साम्प्रदायिक निर्वाचन की यह नीति ब्रिटिश 
शासकों का बड़े काम की प्रतीत हुईं। हालर के दड्गें से इसका कम संबन्ध 


नहीं हे--जैसा कि मिस मेये के वणनें से भी स्पष्ट हे । 





# मारले की स्मृतियां, भाग २, पृष्ठ ३२६ । 








+>पर न पपककप८८ --७>रतपन्‍किलणक-०७-क- कप करन फन-न मापन व. अप रिननणन कण अानि | |» 












३६२ के के हुखी भारत 


अतः इसमें काई आश्चय्य नहीं कि जब मांटेग्यू और चेम्सफोड--और 
उसके परचात्‌ पालियामेंट की कमेटियाँ १६१६ के सुधारों को गढ़ने बैठीं तब 
भारत का जिन बातों से बोध होता है वे सब उनके बिल से अदृश्य हो। गईं 
ओर उनके स्थान पर हिन्दू, मुसलमान, सिक्‍्ख, मराठा, ब्राह्मण, अब्राह्मण, 
भारतीय इंसाई, ऐंग्छो इंडियन और अँगरेज़ आदि भेद उत्पन्न करनेवाले 
शब्द आ गये ।* द 

ब्रिटिश-वादी छोग इस बात के पूर्णरूप से जानते हैं कि साम्प्रदायिक 
निरवांचन (उनके लिए) हितकर है । यही कारण है कि ठोरी दल और अन्य 
भारत के विरोधी दलों के टाइम्स आदि ढन्दन के समाचार-पत्र साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व का इतने ज्ञोर-शेर के साथ समर्थन कर रहे हैं। द 

उत्तदायी अँगरेज राजनीतिज्ञों ने भी भारतवर्ष में नैकरशाही की 
कारशुजारियों पर सन्देह प्रकट किया हे । ब्रिटेन के भूतपूर्व और भावी प्रधान 
मनन्‍त्री श्रीयुत रामसे मेकडानेल इस चारों ओर फैले हुए सन्देह के सम्बन्ध 
में कहते हैं “ 


“गबर्नेमेंट की ओर से अनुचित उपाय काम में ढाये जा रहे हैं और 

लाये गये हैं। किन्हीं किन्हीं अँगरेज अफुसरों ने मुसठमान नेताओं को उत्साहित 
| हे और कर रहे हैं । इन अफूसरों ने शिमला और लन्दन में तार खड़- 
खड़ाये हैं ओर खड़खड़ा रहे हैं। थे पूर्व निश्चित हर ष-भाव से मुसलमानों के साथ 
विशेष पक्षपात करके मुसलमान और हिन्दुओं में वेमनस्थ का बीज बोते हैं। ।? 


पञ्ञाब-काय्यकारिणी सभा के भूतपूर्व सदस्य सर जान मेनऊ ने हाल 
ही में लन्दन के 'फारेन अफेयर्स! में एक लेख प्रकाशित कराया है । उसमें 


आप लिखते हे जन 


“इस बात के सत्य होने में सनन्‍्देह नहीं कि यदि भेदोत्पादक नीति से 
काम न लिया जाता तो भारत में ब्रिटिश आधिपत्य न तो स्थापित हो। सकता 


 पीएुल” (छाहौर) की $ मई १६२७ की संख्या में प्रकाशित जोसिया 
सी० वेजञ्ड--म्ेम्बर, पालियामेंट--का एक लेख । 


श्ः में 
. |“भारतवष में जाग्रति,” पृष्ठ २८३ । 





ली 


भेद-नीति ३६३ 


था ओर न सुरक्षित रह सकता था ५ हिन्दू-मुसलिम वेमनस्थ भी इस नीति 


जि 


का एक स्वरूप है| यह भी सत्य हे कि इन दोनों जातियों की सामूहिक प्रतिद्व- 
न्द्वता अंगरज़ी राज्य के समय से आरम्भ हुई । अँगरज़ों के शासन-काल से 


: पूर्व अत्याचारी शासक समय समय पर प्रकट होते रहे हैं | धर्म पर विश्वास न 


करनेवालों पर कर लगाते रहे हैं या धर्म के जोश में गोहत्या करनेवालों के 


दण्ड देते रहे हैं। परन्तु हिन्दू ओर सुसलमान जनता--इस ज्ञान के वृक्ष का 


फल खाकर धर्मं-चेता बनने से पूवें--शान्ति के साथ पास पास उन्हीं देवस्थव्टों 


में ईश-पूजा करती थी ।” 


कजून की रचना--पूर्वी बल्माल--के शासक सर बेम्पफील्ड फुलर ने 
अपने प्रायः उद्धत किये जानेवाल साहित्यिक व्याख्यान में कहा था कि भारत- 
सरकार के दो पढ्नियाँ हैं, हिन्दू और सुसलमान । इनमें मुसलमान उसकी 
“पप्रिय-पत्नी? है । 
कि ३ ओलवियर विकार ३. आर कक 
अभी गत वष छाड ओआलवियर ने, जो रामसे मेकडानेल के शासन- 
काल में भारत-मन्त्री थे, लन्दन के टाइम्स में लिखा धा-- 


“कोई भी व्यक्ति, जिसका भारतीय समस्याओं से निकट-परिचय हे यह 
अस्वीकार न करंगा कि अगरेजू अफसरों में सुसरूमानों के श्रति प्रबल पक्षपात 
का भाव विद्यमान है । इसका कुछ कारण तो मुसलमानों के श्रति ओर 
अधिक सहानुभूति प्रकट करना हे पर विशेष कारण हिन्दू राष्ट्रीयता के 
विरुद्ध पलरा भारी करना है ।” 


ऐसे उच्चाधिकारी की इस स्वीकारोक्ति से सर बेम्पफील्ड द्वारा अंकित 
किये गये “प्रिय-पत्नी? के चित्र का पुनः स्मरण हे आता है । 
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उनतीसवाँ अध्याय 


'पैगम्बर के वंशज' 

मिस मेये की पुस्तक से यह प्रकट होता हे कि .'पेगम्बर के वंशज, भारत 
की राजनेतिक उन्नति के विरोधी हैं; और वे ब्रिटिश सरकार के इतने अधिक 
भक्त हैं कि वे हिन्दुओं से, उनके राजनेतिक आन्दाोलछनों के कारण घुणा करते 
हैं'। इसलिए उसने मुसलमानों की अशंसा की है और बुद्धिमानी के साथ 
उनकी किसी प्रकार की समाकोचना नहीं की । उसने उन सुसलूमान नेताओं 
के व्याख्यानों से उद्धरण दिये हैं जे हिन्दुओं के विरोधी हैं। हिन्दू-सुसलिम- 
वैेमनस्यथ भारतवष में अँगरेज्ञों के लिए सर्वोत्तम अख है। उन्हीं पर ब्रिटिश- 
शासन की नींव जमी है। परन्तु यह कहना कि मुसलमान जाति ही भारत 
की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, उसकी बुद्धि ओर देश-भक्ति पर इतना घोर कलूडूः 
लगाना हे कि हम यहाँ दिसम्बर १६२७ में भिन्न भिन्न महासभाओं ओर 
अधिवेशनेां में दिये गये मुसलमान नेताओं के व्याख्यानों से कुछ बड़े बड़े 
उद्धरण दे देरा अनुचित नहीं समझते । द 

श्रीयुत सुहम्मद अली जिन्ना एक देश-भक्त सुसढ॒मान नेता हैं। वे 
सरकार-द्वारा सुडीमेन कमेटी के सदस्य नियुक्त हुए थे। यह कमेटी १६२४ 
इंसवी में सुधारों की कारगुज़ारी की जाँच करके विवरण उपस्थित करने के 


[&] 


लिए बनाई गईं थी। इसके पश्चात्‌ वे सरकार-द्वारा स्कीन-कमेटी के सदस्य 
नियुक्त किये गये थे। इस कमेटी का सेना में भारतीय अफसर भर्ती करने के 
प्रश्न पर विवरण उपस्थित करने का काय्य सौंपा गया था । इस अकार उन्हें 
सरकार भी एक प्रभाव-शाली मुसलमान नेता स्वीकार करती हे। ताहस 
बड़ी व्यवस्थापिका सभा में ओर उसके बाहर भी विदेशी शासन के विरुद्ध 
३ खरे ७ शत किये हे चले 
उन्होंने वेसे ही बढ़ विचार प्रकट किये हैं जेसा कि कोई राष्ट्रवादी हिन्दू कर 
सकता हे। 














'फैगम्बर के वंशज? ३६४ 


अपनी पुस्तक के ३०७ वे पृष्ट पर मिस मेये। लिखती हे कि उसने पश्चि- 
मोत्तर सीमा प्रान्त के अनेक बड़े छोगों से बातें की हैं। आश्चये इस बात 
का है कि उसने किस भाषा में बातें कीं । क्योंकि उस आन्‍्त में बहुत कम 
ऐसे बड़े छोग हैं जो अँगरेज़ी बोल सकते हैं। अस्तु, यह एक साधारण बात 
है। वह कहती हैे--..'इस सम्बन्ध में सबके विचार समान प्रतीत हुए । 
इस समय समस्त ग्रान्त सन्तुष्ट हे आर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता ॥? 
परन्तु अखिल भारतीय मुसलिम लीग में प्रतिवर्ष सीमा-प्रान्त में विशेष 
सुधार की माँग का प्रस्ताव पास होता हैं। १६२६ ईंसवी की बड़ी व्यवस्था- 
पिका सभा सें एक इसी प्रकार का अस्ताव उपस्थित किया गया था ओर पास 
भी हो गया था| मिस मेय्रो ने जिस अतिनिधि! का अपनी पुस्तक में उल्लेख 
किया है उसके मु ह से भी यह कहलाया है कि---यदि अमगरेज़ जाते हैं...... 
ते तुरन्त यह देश नरक का रूप धारण कर ऊूगा । सबसे पहल बन्चाली ओर 
उसकी समस्त जाति इस संसार से मिटा दी जायगी ।! कोई बुद्धिमान व्यक्ति 
ऐसी बात नहीं कह सकता था क्योंकि “बड्डाली और उसकी समस्त जाति? 
भारतवर्ष में त्रिटिश के आने से हज़ारों वष पूच भी विद्यमान थी। यह 
वारतांछाप निम्नलिखित शब्द-रल्नों के साथ समाप्त होता है--परन्तु बिना 
अगरेज़ों की सहायता के ऐसे हिन्दुओं के श्रतिरिक्त जिन्हें हम अपना गुलाम 
बना कर रक्‍्खें और कोई हिन्दू भारतवष में नहीं रह सकता ।! 

बेशक, मिस मेये। को अपने संवाद-दाता से--यदि वास्तव में कोई 


ऐसा संवाददाता सांस और रुघिर का हो या कभी रहा हे।, क्‍योंकि उसने कोई 


नाम नहीं दिया हे--यह पूछने का ध्यान नहीं आया कि अगरेज़ों के आने से 
पूर्व युगों तक हिन्दू स्वतंत्र मनुष्य की भाँति जीवन व्यतीत करने की केसी 
व्यवस्था करते थे ? इससे भी अधिक उपयुक्त प्रश्न यह है कि हिन्दुओं ने 
पश्चिमोत्तर-प्रान्त ही नहीं, काबुछ और कन्धहार भी, जो पूर्ण रूप से सुसलमानों 
के देश में हैं ओर अफूगानिस्तान के राजा के राज्य में हैं, किस प्रकार जीतने 
की और उन पर शासन करने की व्यवस्था की थी। १८४४ ईंसवी में पदञ्माव 
के त्रिटिश राज्य में मिलाने के समय में सब प्रान्त सिक्‍खों के अधीन थे । इन 
ग्रान्तों में सिकक्‍्खों के नाम पर अनेक बड़े बड़े नगर बसे हैं। उनमें एक हरिपुर 
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३६६ हुखी भारत 


हैं, जो भारत के उस भाग में समस्त अफगान जनता के हृदय में भय उत्पन्न 
कर देनेवाले हरिसिंह के नाम पर बसाया गया था। हमें पूरा विश्वास है 
कि यह समस्त वक्तव्य स्वयं मिस सेया के सस्तिष्क की उपज है ; या नहीं तो 


; 
किसी अगरेज़ अफसर ने, उसकी आँख में घूल मोंकने के लिए अथवा यह सिद्ध 
करने के लिए कि मारतवष में हिन्दुओं के छोड़ कर शेष सब ब्रिटिश शासन 
को पसन्द करते हैं, उसकी पुस्तक में जुड़वा दिया होगा । 
कर शा द भरे 
सर इजाहिम रहमतुल्छा बम्बई के एक मुसलमान नेता हैं। वे एक 
बड़े व्यापारी हैं और बम्बई की व्यवस्थापिका सभा के कई वर्ष सदस्य रह चुके 


हक 


है। पहले वे सरकार-हवारा नामज़द किये गये थे, परन्तु जब सभापति के 
निर्वाचन का कानून व्यवहार में आने छूगा तब भी वे सर्वंसम्मति से उस पद 
के लिए निर्वाचित हुए थे। अखिल भारतवर्षीय ओद्योगिक और व्यापारिक 
महासभा के गत अधिवेशन में, जो दिसम्बर १६२७ के अन्तिम सप्ताह में मद्रास 
में हुआ था, सभापति की हैसियत से उन्होंने ब्रिटेन के 'भारतवासियें के संरक्षक 
होने के! दावे पर विचार किया था ओर कहा था-- 


“जब ऐसा दावा है तब यह विचार करना डचित होगा कि 'संरक्षकों? ने 
गत डेढ़ सी शताछियों में अपने पृणाधिकार के समय में अपने कत्तंब्य का पाछुन 
केसे किया ?......यदि ब्रिटेन एक ऐसा संरक्षक निकला जिसका कोई अपना 
स्वाथ न हो। और जो भारतवासियों की भर्ताई का हृदय से इच्छुक हो तो यह 
उसके लिए बड़ी प्रशंसा की बात होगी। यदि उसके दीघ संरक्षण में भारत 
को सुख और संतोष आप्त हुआ हो तो निःसनन्‍्देह उसका इस देश के साथ 
सम्बन्ध स्थापित होना" ईश्वरीय कृपा का फछ समझा जायगा। इसलिए 
अब प्रश्न यह हे कि क्या ब्रिटेन स्वार्थ-रहित संरक्षक सिद्ध हुआ है और क्या 
उसके दीघे सम्बन्ध से इस देश के निवासियों को आधिक दृष्टि से सुख और 
सन्ताष प्राप्त हुआ है। जिसने देश के सार्वजनिक जीवन में कोई भी 
दिलचस्पी ली हे, उसे इस प्रश्त का एक ही उत्तर मिल्ेगा। और वह 
उत्तर यह है कि ब्रिटेन का आदि से अन्त तक प्रथम ध्येय यह रहा हे कि 
भारतीय बाज़ार उसके हाथ में रहे ताकि उसके माल की बिक्री हो। उसने 


. अपनी राजनेतिक शक्ति का केवल इसी ध्येय की उन्नति के लिए प्रयोग 


किया है। हमें बतहाया गया हे कि पुरुषार्थी व्यापारियों का वह छोटा 


अर 
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दुलू, जो भारतवष में आया था, केवल लाभदायक व्यापार करना चाहता 
था। उन्हें जो राजनतिक शक्ति प्राप्त हुईं उसका ईस्ट इंडिया कम्पनी इसी 
काम के लिए प्रयोग करती थी । यह सत्य हे कि १८५८ के साल में ब्रिटेन के 
ताज ने भारतवष के शासन को अपने हाथ में ले लिया था । प्रश्न यह है 
कि क्या ब्रिटिश ताज के शासन का उत्तरदायित्व अहण कर छने पर देश की 
आशिक स्थिति सें कुछ परिवच्तन हुआ ? कहने को तो जो शक्ति ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के संचालकों में केन्द्रीभूत थी वह पालियामेंट को सौंप दी गईं थीं 
परन्तु व्यवहार में इंस्ट इंडिया कंपनी के सज्चालकों का स्थान भारत-मंत्री ने 
अहण कर लिया था। यह बोड अब “सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कींसिल” के नाम 
से पुकारा जाता हैं; ओर अब तक भारतीय कर और कोष पर शासन करता 
है। भारत में जो अगरेज़ अफूलर शासद काय्य कर रहे हैं, उन्हें इस बोर्ड की 
आज्ञा माननी पड़ती हैं। वास्तविक स्थिति क्‍या हे? इसका एक ज्वल्न्त 
उदाहरण अभी हाल ही में देखने में आया हैं। भारत-सरकार के अर्थ-सचिव 
सर बेसिल ब्लेकेट को, जिनकी अथशाख में बड़ी असिद्धि हे, बाड़ आफ डाइ- 
रेक्टसे! के सासने रिज्व बंक-सम्बन्धी वाद-विवाद पर अपने विचार उपस्थित 
करने के लिए स्वयं जाना पड़ा । भारत-सरकार तार-द्वारा प्राथनाए करते करते 
थक गई पर भारतवासियों की श्यकतानसार इस बोड से भारत के लिए 
एक रिजूब बंक स्थापित करने का अधिकार न प्राप्त कर सकी । हन्दन से 
स्थापित ज्वाइंट-स्टाक कम्पनियों के बोड आफ डाइरेक्टस का जो व्यवहार 
ग्रायः सम्ुद्गपार के कारखानों के साथ होता है वही भारत जेसे विशाल देश 
के साथ भी किया गया । ससुद्गरपार का मेनेजर हेडक्काटर में बोड और उसके 
हिस्सेदारों को--जो इस परिस्थिति में बिटेन के बेंकर होते हैं-यह संतेप 
दिलाने के लिए बुलाया जाता है कि जिस नीति के लिए सिफारिश की जा 
रही हे वह कंपनी के हित में है । क्‍या काई बात इससे भी अधिक स्फ्ट्ट रूप 
से यह सिद्ध कर सकती है कि 'पविन्न संरक्षण का दावा” आंसू पोंछुना-मात्र 
है, ओर इस देश में जिस नीति पर काम होता हे उसके निश्चय करने में 
ग्रैंगरेज बकरों और व्यवसायियों का प्रबल्ल हाथ नहीं रहता ?? 


सर इब्राहिम भारत थे अगरेज्ों की अथे-नीति के उतने ही कड़े समा- 
छोचक है जितने कि “बड़ाली ओर उनकी जाति! । वे ठीक ही कहते 


की 


“सारतव् की आ्िक उन्नति को दृष्टि में रखते हुए कृषि, उद्योग 
व्यापार, करेंसी, एक्सचेंच और राज्यकाष, इन सबकी एक साथ या पृथक 
पृथर्क जाँच होनी चाहिए। आप यह देखेंगे कि केवल एक कमीशन के अति- 
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रिक्त सरकार-द्वारा जितने भी जाँच कमीशन नियुक्त किये गये सबके सभापति 
येरपियन थे और बहुमत भी उन्हीं का था । जो नीति भारत की आर्थिक 
समस्याओं के लिए उपयुक्त हो सकती है, वह भारतवासियों-ह्वारा नहीं बल्कि 
अंगरेज़ों द्वारा निर्धारित की जाती है । और यह स्वाभाविक ही है कि जो शिक्षा 
उन्हें मिली है उसके अनुसार वे पत्येक समस्या पर इसी दृष्टिकोण से विचार 
करंगे कि इसका ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।?? 


आशिक स्थिति की जाँच करने के लिए जिस कमीशन में एक भारतीय 
सभापति नियुक्त हुआ था वह स्वर्य सर इब्राहिस का कमीशन था। भारतवष 
की कर सहन करने की शक्ति पर विचार करते हुए सर इबाहिस 
लिखते हैंः-. 

“यह तके उपस्थित किया गया है कि जब से ब्रिटिश कोग आये हैं तब 
से भारतवर्ष की विशेष उन्नति हुई हे और इस समय इसके पाख जितना धन 
है उतना पहले नहीं था। यह मान लिया जाय कि, जहाँ तक रुपये का 
सम्बन्ध है, भारत की दशा पूव की अपेज्ञा अच्छी है तो भी यह स्मरण रखना 
चाहिए कि जीवन-निर्वाह का व्यय यथेष्ट रूप से बढ़ गया है, रुपये की खरी- 
दने की शक्ति घट गई है, बचत के रुपये एकन्रित करके किसी ने विशेष घन 
संग्रह नहीं किया, और जनता में दरिद्वता बढ़ गईं है। वस्त्र जो कि जीवन 
की आवश्यकताओं में से एक है युद्ध के पूठ ओसत दर्ज पर प्रतिमनुष्य १८ 
गज के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था। अब यह घट कर केवल १० 
गज़ प्रति मनुष्य हो गया है। यदि परिस्थिति भिन्न होती तो वर्तमान कर के 
अलुसार लाभ में कमी नहीं हो सकती थी। फिर इसमें क्या आश्चय की 
बात है कि सरकारी व्यय को कम करने के लिए हूगातार घुकार मच रही है । 
में यह स्वीकार करता हूं कि इस ओर प्रयत्न किया गया हे परन्तु विशेष सफ- 
छता नहीं हुईं | कमी करने के प्रश्न पर विचार करते समय हमारे सामने 
बार बार यही अश्न उपस्थित किया जाता है कि शासन का अंत्र सब प्रकार 
से पूर्ण होना चाहिए। और इस पूणता की जाँच करना भी अधिकारियों के 
ही हाथ में है। इस पूर्णता की घुकार के फल-स्वरूप बड़ी हानि हुईं है। 
यह विदित होना चाहिए कि कोई देश उतनी ही पूर्णता प्राप्त कर 
सकता है जितनी उसके पास व्यय करने की शक्ति हो। इसलिए यह 
अश्न उठता है कि क्या भारत की आधिक शक्ति ऐसी है कि वह अपने ऊपर 
छादे गये पूणता के इस आदर्श को सभाछ सकता है ? कोई किसी देश पर 
किसी समय तक के लिए पूणता का ऐसा आदर्श नहीं रख सकता जोडउस 
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देश की साधन-शक्ति से बाहर हो । एक सभ्य सरकार का मुख्य कत्तव्य यह 
हे कि वह लोगों की कर सहन करने और उन्नति के लिए धन देने की शक्ति 
को बढ़ाने के लिए उस देश के आधिक साधनों को दृढ़ करे।” 





सालापापबड 


सर इब्राहिम ने अपने स्पष्ट ओर बहुत बड़े भाषण को अगरेज़ों से निम्न- 
लिखित प्रार्थना करते हुए समाप्त किया थाः--- 


नरक 






“'अँगरेज़ छोग भारतवर्ष में छोकोपयोगी काय्ये करने या अपने स्वास्थ्य 
के लाभ के लिए नहीं आते । में उनसे यह प्राथनां करूँगा कि वे “भारतवर्ष 
को 'एक पवित्र धरोहर! कहने का बहाना छोड़ दे' और स्पष्ट रूप से यह 
स्वीकार कर लू कि वे इस देश में अपने व्यापारिक स्वार्थों को सिद्ध करने के 
लिए हैं। में लाड अरविन से आथना करूँगा कि वे भारत की आशिक 
समस्या पर उसी उत्साह के साथ विचार करें जिससे उन्होंने छाड लायड के 
साथ बिटेन की समस्या पर किया था। आर जिन बातों पर वहाँ जोर दिया 
था उन्हीं का लेकर भारतवर्ष के लिए एक नीति निर्धारित कर दें। में उनसे 
यह भी प्राथना करूँगा कि वे व्यापारिक भारतव् के चुने चुने विद्वानों को, 
भारत को वश में रखने की ब्रिटेन की वास्तविक नीति को प्रकट करने और 
सम्मिलित शक्ति से भारत की उन्नति का उपाय सोचने के लिए, आसमनिन्रत 
कर ।? 


इससे पाठकों को मालूम हो जायगा कि ब्रिटिश शासन के सम्बन्ध में 
हिन्दुओं और सर इब्राहिम रहमतुल्ला जैसे उदार, शिक्षित और नर्मंदरू के 
मुसलमान नेता के विचारों में विशेष अन्तर नहीं हे । 

अभी हाल में १६१६ के सुधारों की सफलूता आदि के सम्बन्ध में जाँच 
करने के लिए सरकार-द्वारा जो सायमन कमीशन नियुक्त हुआ है, उसके प्रति 
मुसलमानों का जो भाव है उससे भी ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके भावों का 
बड़ा सुन्द्र प्रदर्शन हो जाता है। आ्रायः समस्त अखिल भारतीय मुसलमान 
नेता, जिनकी कि देश के सावेजनिक जीवन में गणना है, सायमन कमीशन 
का बहिष्कार करने में हिन्दू नेताओं के साथ हैं। अखिल भारतीय सुसलिम 
लीग ने, जिसका अधिवेशन ३० दिसम्बर १६२७ ईसवी को कलकत्ते में हुआ 
था, इस सम्बन्ध सें एक अस्ताव भी पास किया था। विपक्ष में केवल दो 
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:... बोट थे। इस अधिवेशन के सभापति मौलवी मुहम्मद याकब बनाये गये थे, 
.. जो बड़ी व्यवस्थापिका सभा के उप-सभापति भी हैं। कमीशन में बिलकुल 
अँगरेज्ञों को रखने की नीति के विरुद्ध आपने बड़ा जोरदार भाषण दिया था। 
इसकी ग्रतिद्दन्द्विता में इन्हीं तिथियों पर एक खा लाहौर में की गई. 

थी | इस सभा को भी अश्रखि८्व भारतीय झुसलिस लीग का अधिवेशन घोषित 
किया गया था। इसके सभापति छाहार के सर सुहस्मद शफ्री बनाये गये थे। 
इस सभा में कमीशन का बहिष्कार न करने के लिए सामूली बहुमत से एक 
प्रस्ताव पास हे जाने की घोषणा कर दी गई थी। अल्पसतवालों ने फिर से. 
वोट गिने जाने के लिए आवाज़ उठाई पर उसे अस्वीकार कर दिया गया। 
इस घोषित किये गये अल्पसतवालों के नेताओं--श्रीयुत सुहम्मद्‌ आस 
.... एस० एरू० सी०, अब्दुलकादिरि (पंजाब खिलाफृत कमेटी के सभापति) अफ- 
:... जुलइक्‌ एम० एल सी०, मजहरअली अजहर और मुहम्मद शरीफू--ने समा- 
चार-पत्नों में अपना एक वक्तव्य प्रकाशित कराया हे । उसमें उन्होंने सभापति 
... के अनौचित्यों की शिकायत की है और यह सिद्ध किया है कि दोनों ओर के 
.. वोट करीब कुरीब बराबर थे। परन्तु इस उन्नति के विरोधी और राजभक्त . 
*... सभापति ने भी अपने व्याख्यान में कहा थाः--- 


: “भीतरी मामलों में भारतमन्त्री का हाथ होना राज्य-प्रबन्ध के हित में 
।. अच्छा नहीं है । सर शफी की राय में इस सम्बन्ध में भारत-सरकार को स्व॒दंत्र 
!' कर देना चाहिए। केन्द्रीय और प्रान्तीय राज्य-प्रबन्ध में शीघ्र किये जाने . 
योग्य सुधारों के सम्बन्ध में अपनी सम्मतियों का विस्तारपूर्वेक वर्शन करते 

हुए आपने कहा कि सरकार के विदेशीय और राजनैतिक विभागों को एक. 
सदस्य की देख-रेख में कर देना चाहिए; -भारतीय मंत्रिमण्डरू में सेना- 
विभाग के लिए एक सिविलियन मेम्बर की वृद्धि होनी चाहिए, और वायसराब 
की कार्यकारिणी समिति के सद॒स्यों की संख्या बढ़ाकर ८ कर देनी चाहिए. 
जिनमें ४ भारतीय हों। आपने यह भी कहा कि केन्द्रीय शासन में दत्त-विभागों . 
के लिए निवांचित प्रतिनिधियों में से एक या कई सदस्य नियुक्त होने चाहिएँ ? 
और उन्हीं पर इन विभागों के शासन का उत्तरदायित्व रहना चाहिए। 
आन्‍्तों के देहरे शासन के सम्बन्ध में सर मुहम्मद ने कहा कि अब 
दिलबह॒लाव के लिए अयोग करना बन्द कर देना चाहिए और उन्हें फिर एक- 
रूप आन्तीय शासन के सिद्धान्त पर आ जाना चाहिए |” 4 


_ जा औअ<> +ऊ 


हि न य । 


ई््यू. जब डे धनी. >बज . 
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मिस मेयरो का हृदय भड्ढ करने के लिए इतना यथेष्ट होना चाहिए; 
क्योंकि उसने यह सोचा था कि मुसलमान अच्छे लड़के? हैं ओर शासन के 
वर्तेमान यन्त्र में कोई परिवत्तन नहीं चाहते । अब हम हिन्दू-मुसलिम दें के 
सम्बन्ध में, जिनका खूब विज्ञापन किया गया है और जिनकी ,खूब चर्चा हुईं 
है, कुछ सम्मतियाँ उपस्थित करेंगे । बड़ी व्यवस्थापिका सभा के उपसभापति 
मौलवी मुहम्मद याकूब ने अखिल भारतवर्षीय मसुसलिम लीग में सभापति 
की हेसियत से भाषण देते हुए निम्नलिखित विचार प्रकट किये थे:-- 


“हिन्दू-सुसलिम दल्लों पर विचार करते हुए में किसी को दोष नहीं देना 
चाहता। परन्तु हमारे पेग़म्बर हमें रास्ता बता गये हैं। उस पाकज़ात के 
मदीना के यहूदियों के साथ कुछ देने और कुछ लेने के भाव से किये गये 
समझोौते के अनुसार हमें अपने आचरण को नियमित करना चाहिए। मेल 
का अर्थ यह न होगा कि एक जाति को दूसरी जाति खा जायगी। हमें एक 
सम्मिलित हिन्दू परिवार की भांति अपने घर में बैठकर आपस सें बटवारा 
कर लेना चाहिए। ऐसे काय्य से बाह्य संसार हमारा आदर करेगा। पर 
यदि हम कानून की शरण लेंगे और एक तीसरे व्यक्ति से निर्णय करावेंगे वो 
संसार हसें अपने पूवेजों के पवित्र नाम पर धब्वा रुगाने का अपराधी ठहरा- 
वेगा (करतलू-ध्वनि) मैं समझता हूँ कि उदार और शिक्षित मुसलमानों में ६० 
प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें मद्रास-कांग्रेस का निर्णय स्वीकार होगा ।” 


. दूसरे सुसलूमान नेता सर अली इमाम ने, जो ब्रिटिश इंडियन केबिनट 
के सदस्य रह चुके थे, मुसलिम लीग के वाषिक अधिवेशन में बहिष्कार का 
अस्ताव रखते हुए निम्नलिखित विचार प्रकट किये।थे :--- 


/“इसके पश्चात्‌ सर अली इसाम ( बिहार ) ने विषय-निर्धारिणी समिति 
की ओर से बहिष्कार का अस्ताव उपस्थित किया जिसे सभापति ने उस दिन 
के आ्रातःकालछ का सुख्य प्रस्ताव घोषित किया । यह इस अकार था :---अखिल 
भारतवर्षीय मुसलिम लीग बल्पूर्वक इस बात की घोषणा करती है कि शाही 
कमीशन और उसकी घोषित काय्ये-प्रणाली भारतवासियों के स्वीकार करने 
योग्य नहीं है। इसलिए यह निश्चय करती है कि समस्त देश के मुसलमानों 
ह अवस्था में ओर किसी रूप में कमीशन से कोई सम्बन्ध न रखना 
चाहिए ।? 


रद 











४०४ दुखी भारत 


जातियों और श्रेणियों के डचित और कानूनी स्वत्वों का स्वीकार किया जाय 
और उनकी रक्षा की गारंटी दी जाय तथा जिसमें भीतर शान्ति ओर बाहर 
शेष संसार के साथ मैत्री का भाव हो । भारतवासी यह चाहते हैं कि उन्हें 
अपने देश में वही स्थान और वही अधिकार ग्राप्त हों जो स्वतंत्र जातियों को 
अपने देश में प्राप्त रहते हैं। उनकी माँग न इससे कम है न अधिक । यदि 
यह साम्राज्य के अन्तगंत श्राप्त हो सकता हे ते हमें उससे सम्बन्ध-विच्छेद 
करने की इच्छा नहीं है परन्तु यदि साम्राज्य हमें अपने ध्येय पर पहुंचने से 
रोकता है ते उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने में हमें ज़रा भी सड्डमेच न 
हेगा। महात्मा गान्धी के शब्दों में, हमारा मूलमन्त्र यह होना चाहिए कि 
“यदि सम्भव हो तो साम्राज्य के भीतर यदि आवश्यक हो तो उससे 
पृथक । रे 


“हमारे मार्ग में जो कठिनाइर्या हैं उनका मैं कम नहीं कहता; वे बहुत 
हैं। परन्तु उतनी भयदडु-र कोई नहीं हैं जितनी कि एक अकेली साम्राज्यवाद 
की स्वेच्छाचारिता और खूब धन बटारने की ढारूच से उत्पन्न होने वाली कठि- 
नाई। इन्हीं दोनें बातों से आज ससार में दुख और अशान्ति की वृद्धि हो 
रही है । साम्राज्यवाद की प्यास बुकाने के लिए, कच्चे माल पर एकाधि- 
पत्य रखने के लिए, यारप के कारखानों का चलाने के लिए और उनके द्वारा 
तैयार किया गया माल मनमाने तौर से बेचने के लिए, बड़े बड़े राष्ट्रों को 
उनकी कि से वचश्चित किया जाता हे ओर साम्राज्यों की रचना 
होती है. ८2:5४ 38 


“राजनीतिज्ञ छोग 'सम्यता-प्रचार और गोौराड़् महाप्रभ्ु के उत्तरदा- 
यित्वः का ढोंग रचते हैं और खूब नमक मिच लगा कर इन विषयों को 
उपस्थित करते हैं। परन्तु दक्षिणी अफ्रीका में साम्राज्यवाद के महान नेता 
सेसिल रोडस ने इन बातों के खेोखलेपन को जितनी अच्छी तरह प्रकट कर 
दिया था उतनी अच्छी तरह किसी और ने नहीं किया। उसने कहा था-- 
'शुद्ध छोक-सेवा स्वयं अ्रच्छी वस्तु हे परन्तु उसके साथ & प्रतिशत व्याभ भी 
हे। तो वह बहुत अधिक अच्छी है।! साम्राज्यवाद के महान्‌ पुजारी 
जोसेफू चेम्बरलेन और भी आगे बढ़े। उन्होंने कहा--“साम्राज्य व्यापार है। 
और हमें जितने ग्राहक प्राप्त हुए हैं या ग्राप्त होंगे उनमें भारतवष सर्वोत्तम 
और सबसे अधिक मूल्यवान है / यारप की इस लोक-सेवारूपी डकेती 
का इतिहास कांगो से केटन तक रक्त और छुंश में लिखा हुआ है। सरकार 
की कड़ी नीति, करोड़ों मूक मनुष्यों के सैरक्षण का छष्टता-पूर्ण दावा और 
योरप की युद्ध के पूर्व की सड्जीत-सण्डली का छिपाने के लिए राष्ट्रसंघ के, नाम 
से विख्यात नवाविष्कृत रूबादा; ये सब उसी साम्राज्यवाद के भिन्न भिन्न स्वरूप 
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हैं। जब तक ये भयानक सिद्धान्त प्रचलित रहेंगे तब तक मानवीय दुःख 
इृढ़ता के साथ बने ही रहेंगे । इस विश्वव्यापिनी विपत्ति का उपाय भारतवर्ष 
के हाथ में है, क्योंकि यही साम्राज्यवाद्‌ के भवन की कुझ्नी हे। भारत 
स्वतन्त्र हुआ कि यह सारी इमारत ढही। स्वतन्त्र भारत एशिया की 
स्वतंत्रता ओर विध्व-शान्ति की सर्वोत्तम गारंटी है।............” 

थ्िटिश शासन के अति हिन्दू राजनीतिज्ञों का भाव इससे किस बात में 
भिन्न हे? 





तीसवाँ अध्याय 
अगरेज़ी राज्य पर अगरेजां की सम्मतियाँ 

मिस मेयो की पुस्तक राजनैतिक आन्दोलन से आरम्भ हुईं है और इसी 
में इसका अन्त भी हुआ है। पत्येक अ्रध्याय सें भारतवष में ओ्रेटबिटेन की 
कारगुज़ारियों की खूबी और अँगरेज़ अफूसरों की छोक-प्रियता का कुछु न 
कुछ वर्णन किया गया है। प्रत्येक अध्याय में भारतवासियों के जीवन और 
आकांक्षाओं की दिछगी उड़ाई गईं हे और उन पर घृणा की बोछारे' की गई हैं । 
पुस्तक को आदि से अन्त तक पढ़ जाइए ॥ एक जाति की हेसियत से भारत- 
वासियों की प्रशंसा में आपको एक शब्द नहीं मिलेगा । और न कोई शब्द 
ऐसा मिलेगा जिसमें शत्रिटिश की निन्‍दा की गई हो। इस दृष्टि से पुस्तक 
एक ही है। भारतवष के सम्बन्ध में अँगरेज़ों ने अनेक पुस्तके लिखी हैं। 
परन्तु उनमें ऐसी एक भी नहीं हे जो पूण्णरूप से भारतवासियों के विरुद्ध हो 
या जो पूणरूप से अगरेज़ों का पक्ष समर्थन करनेवाली हो । उनकी 
पुस्तके' प्रायः भारतवष में त्रिटिश-नीति का उचित ठहराती हैं ओर कहीं कहीं 
उसकी त्रुटियों और दोषों को भी स्वीकार करती हैं। परन्तु मिस मेये की 
राय में भारतवष में अिटिश-शासन सब अकार से पूर्ण हे फिर भी यह देश 
एक ऐसा नरक बना हुआ है जिससे समस्त संसार का ख़तरा है। यह दोष 
भी पूरा पूरा भारतवासियों का ही है। अँगरेजी राज्य का इसमें ज़रा भी 
दोष नहीं । आवेशपूण और हरूम्बी-चोड़ी बाते बनाने में वह सबसे बाजी 
मार ले गई हे। ब्रिटिश-राज्य के अत्यन्त निर्लेज्ज समथथकों को भी उसने 
पछाड़ दिया हे। शासन-व्यवस्था श्रेष्ठ है, पूर्ण हे, सच्ची है और मानवीय 
है परन्तु शासित लोग पूर्णरूप से नीच, व्यभिचारी, मेले, गनन्‍दे, अयोग्य, 
रोगी, पतित, मूख ओर दरिद्वी हैं---यही भारत का चित्र हे जो मिस मेयो ने 
उपस्थित किया है। उसके मस्तिष्क में एक क्षण के लिए भी यह बात नहीं 
बैठती कि ये दोनों बाते' पूर्णरूप से एक दूसरी के प्रतिकूल हैं । 

विदेशी शासन-मात्र, चाहे वह प्रजातान्त्रिक हो! चाहे नोकरशाही 
अनीति-मूलक, अस्वाभाविक ओर पतन-मय होता हे। स्वभाव से ही वह 











 अँगरेज्जी राज्य पर अँगरेज़ों की सम्मतियां ४०७ 


अन्यथा नहीं हो सकता। अँगरेज़ छोग बड़े सदाचारी हे। सकते हैं पर 
आखिरकार वे मनुष्य ही ते। हैं। और अच्छे से अच्छे मनुष्य भी दूसरों की 
भलाई के लिए उन पर शासन नहीं कर सकते । यही कारण है कि छोग 
एकाधिपत्य शासन की निन्‍दा करते हैं। परन्तु यदि एकाधिपत्य शासन, 
अपने स्वरूप में राष्ट्रीय होते हुए भी, बुरा हैं और सदेव प्रजा को सुख ओर 
उन्नति की आर नहीं ले जाता तो विदेशी ग्रजातन्त्र या एकाधिपत्य शासन 
(छास्ट डोमीनियम के! लेखक ने भारतवर्ष में ब्रिटिश-शासन-पद्धति को 
एकोअहं द्वितीयो नास्ति ही कहा है ) कदाचित्‌ ही अच्छा हे। सकता है । 

ड्रे-बड़े अंगरेज़ों ने स्वीकार किया हे कि भारतवर्ष का अ्रैंगरेज़ी राज्य इस 
साधारण नियम से बाहर की बात नहीं हो सकता। प्रोफेसर जेसीले से 
'इंगल ड का विस्तार! नामक पुस्तक में भारतवर्ष के लिए अगरेजी शासन 
के लाभदायक होने में गम्भीर सन्देह प्रकट किया हे। वे बड़े महत्त्त-पूर्ण 
शब्दों में कहते हैं--'दीघंकालीन पराधीनता राष्ट्रीय अधःपतन का एक 
सहान्‌ कारण हे! १६१८ ईसवी की मांटेग्यू-चेम्स-फोड रिपोर्ट में उसके 
संयुक्त रचयिताओं ने तत्कालीन भारतीय शासन का “दयालु-स्वेच्छाचारिता? 
कहा था। परन्तु ब्रिटिश मज़दूरदछ के साम्राज्यवादी नेता मिस्टर रामसे 
मेकडानेल के कथनानुसार किसी देश पर “दयालु-स्वेच्छाचारिताः से शासन 
करने के समस्त उद्योगों में शासित छोग पिस जाते हैं। “वे ऐसी प्रजा बन 
जाते हैं जो आज्ञा मानती हे ; ऐसे नागरिक नहीं बनते जो कुछ काय्य 
करे । उनका साहित्य, उनकी कला, उनके आध्यात्मिक विचार सब नष्ट हो 
जाते हैं--..?# परन्तु इस सम्बन्ध में हम अपने विचारों के स्थान पर उन 
अगरेज लेखकों ओर शासकों की सम्मतिर्या उपस्थित करना अधिक उचित 
समझते हैं जो भारतवर्ष को ओर इस पर शासन करनेवाली सरकार के 
प्रत्येक बात में छष्टा मिस मेयो की अपेक्षा कहीं अधिक जानते थे+ । 


अनननन बन ननन अं लनगाएणगएणाण 


# भात्तरवष में जाग्ति, एछए० २१३ । 

| इस अध्याय की सामग्रो का कुछ भाग दिसम्बर १६२७ के माडने 

रिव्यू (कलकत्ता) सें श्रकाशित रेवरंड, जे० टी० सन्‍्डरलेड के क्या अगरेज 

। भरत में राज्य करने के रायकु हैं ? नामक लेख से लिया गया है । इसके 
लिए हम उनके कृतज्ञ हैं । 








अिरननिननननिलनन न न तशिजनानननफकतन»ता, 











छ्ण्८ दुखी भारत 


प्रसिद्ध अंगरेज़ विचारक ओर लेखक श्रीयुत जी० छावेस डिकिंसन ने 
पूर्व की यात्रा करने के पश्चात्‌, भारतवर्ष, चीन और जापान की सभ्यता पर 
एक निबन्ध लिखा था। उसमें उन्होंने अ्रंगरेज़ों के भारतवर्ष सें शासन 
करने की योग्यता पर विचार किया है। नीचे उन्हीं के शब्दों में उनका अनु- 
मान दिया जाता है :--- 


“पश्चिस की समस्त जातियों में केवछ अँगरेज़ ही ऐसे हैं जो भारतीय 
सभ्यता की खूबियों का सबसे कमर समझ सकते हैं। अँगरेज़ों में गुण- 
ग्राहकता सबसे कम होती है। वे भारतवष में अपने साथ अपनी समस्त 
आदतों को ले जाते हैं ; छावनियों में रहते हैं; निर्वासितों के समान २० या 
२७६ वर्ष व्यतीत करते हैं। उसके पश्चात्‌ वे छोट आते हैं और उनका स्थान 
लेने के लिए उन्हीं के समान मनुष्य भेजे जाते हैं। मार्ग की सुविधा ने 
इस पवृत्ति को और भी बढलूवती कर दिया है। जो अगरेज भारतवष में 
रहते हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इंगलंड भेजते हैं। उनकी खिल्र्या 
अपना आधा समय इं ग्ड में ही व्यतीत करती हैं। वे स्वयं भी, दूसरे 
तीसरे वष इंगलड जाते रहते हैं। उनका सदर भारतवष' नहीं इंगलेड 
रहता है। उनके और भारतवासियों के बीच में जो खाड़ी है उसे कोई पार 
नहीं कर सकता# ।? 


सर बेम्प फील्ड फुलर, जो पूर्वी बड्डाल के लेफिटर्नेंट गवनेर थे और 
जिन्होंने ढाड मारले के भारत-मंत्रित्व-काल में अपने पद से स्तीफा दे दिया था, 
अपनी “भारतीय जीवन और विचारमीमांसा? नामक पुस्तक में लिखते हैं:--- 


“नये अँगरेज़ अफूसर जिन उत्तरदायित्व-पूर्ण काय्यों के छिए भारतवर्ष 
में भेजे जाते हैं, उनके लिए वे अत्यन्त श्रयोग्य होते हैं। वे उल्लेखयेग्य 
कोई कानून नहीं पढ़ते, भारतवष का इतिहास नहीं जानते, राजनेतिक और 
अथे-विद्या नहीं सीखते; केवठ किसी एक भारतीय भाषा का मामूली ज्ञान 
प्राप्त कर लेते हैं। नोकरी के दूसरे विभागों में परिस्थिति और भी असन्‍न्तेष- 
जनक है। जो नवयुवक पुलिस-विभाग में अफूसर होने के लिए भेजे जाते 
हैं उन्हें तो बिछकुछ ही शिक्षा नहीं मिली रहती; यद्यपि उन्हें अपने 
कत्तंव्य पालन के लिए भारतीय जीवन और विचारों का निकट परिचय अवश्य 





के: 'भारतवष चीन और जापान की सभ्यता पर निबन्ध? लन्दन, डेस्टट 
एण्ड सन्‍्स, प्ृष्ट १८-१६ । द 





अननलनगलनीनननलमललायन न 








अगरेज़ी राज्य पर अ्रंगरेज़ों की सम्मतिर्या ४० ६ 


होना चाहिए । वे भारत में जब उतरते हैं तब उन्हें भाषा का ज्ञान बिलकुल 
नहीं रहता। जहुलछ के अफसरों, डाक्रों ओर इब्जीनियरों की भी यही दशा 
रहती है। और सबसे आश्चय्य की बात तो यह है कि शिक्षा-विभाग के 
अफूसर तक भारतीय भाषाओं से अ्रनभिज्ञ होते हैं ।,.....यह कहना कदाचित्‌ 
ही अनुचित हो। कि यह उस देश की बुद्धि का अपसान करना है ।?? 


असिद्ध अंगरेज समाज-वेचा मिस्टर एच० एम० हिंड मेन ने, जो 
भारतीय मामलों में सदा बड़ी दिछूचस्पी रखते थे, लिखा था:--- 


रत “जो श्रंगरेज़् भारतवध में शासन करने आते हैं उनके पाठन-पोषण 

ओर शिक्षा की व्यवस्था यथासम्भव ऐसे वायुमण्डलरू में की जाती है जो 
एशिया के विचारों से दूर और उनके सवा प्रतिकूल होता है। जिन जातियों 
पर वे शासन करते हैं उनका जहाँ तक हो सकता है अपने कार्य्यो' में ओर 
अपने विनादों में सम्मिल्तित नहीं करते । शासन का प्रधान भी भारतवर्ष में 
यारप से बिछकुछ नया नया छाया जाता है; ओर भारत के सम्बन्ध में उसे 
बिलकुल ज्ञान नहीं होता । फिर वह अपने काय्य पर पाँच वष से अधिक 
रहने भी नहीं पाता। ( इस प्रकार जेसे ही वह भारतवष के सम्बन्ध में 
कुछ जानना आरम्भ करता हे वेसे ही वह यहाँ से रवाना हो जाता है। ) 
उसके अधीन जो अफृसर होते हैं थे प्रायः छुट्टी मनाने के छिए इंगलेंड जाते 
रहते हैं ओर नौकरी का समय पूरा हो जाने पर एक बड़ी पेंशन के साथ सदा 
के लिए इँगलुंड में रहने का भेज दिये जाते हैं। इन अच्छे भावों से प्ररित 
पर सहानुभूति-विहीन स्वाथियों का शासन जितने ही अधिक समय तक रहेगा 
उतना ही भारतवासियों के साथ इनका सम्बन्ध कम घनिष्ठ होता जायगा। 
जाति ओर वण का भेद जो श्रैगरेज़ी शासन के आरम्भ में बिलकुल साधारण था, 
अब प्रतिवष अधिकाधिक प्रबढू होता जाता है । स्वयं भारतवर्ष में प्राचीन 
वंश (जिसके सामने आ्राचीन से आचीन येोरपियन राजसत्ता कीचड़ की जात 
समझती जायगी) के छोग, नौकरशाही के इन नये पढुचे हुए रँगरूटों-द्वारा प्रधान 
नगरों में ओर रेलों पर, बराबरी के व्यवहार के अयोग्य समझे जाते हैं ।”+%: 


मिस्टर हिंडमेन ने भारतवर्ष के एक बड़े श्रगरेज़ अफूसर का निम्त- 
लिखित कथन उद्छ्॒त किया हैः-- 


“इस बात के सत्य होने का मुम्हें दुःख है कि अगरेज़ लोग भारतवष 
में ि] निवासि #.. ५ ६-७ हु है] तक 
में वहाँ के यों से सर्वथा शथक्‌ रहते हैं। यह पार्थक्य किसी अंश में 





# भारत के सम्बन्ध में वास्तविक बातें? प्रथम पुस्तक, पृष्ठ १०, न्यूयाके । 








४१० 5 दुली भारत 


राष्ट्रीय रवाजों, भाषा ओर जाति के कारण मिटाया नहीं जा सकता पर अधि- 

कांश में इसका कारण अज्ञानता से उत्पन्न घृणा हे। प्रथक रहने की यह 
च् ब्पु 

प्रचृत्ति बढ़ती ही जाती है |”? द 


सरकारी अफसरों में भारतवष के सम्बन्ध में जो अज्ञानता पाई जाती 
है उस पर विचार करते हुए श्रीयुत रामसे मेकडानेल ने कहा था;-- 


“मैं ऐसे मनुष्यों से मिलता हूँ जो भारतीय सिविल सर्विस में बीसों वषष रह 
चुके हैं । वे बहुत कम भारतवासियों को जानते थे । उनसे उन्होंने सावजनिक 
मामलों में कभी बात ही नहीं की थीं। भारतीय जीवन के सम्बन्ध में बहुत साधा- 
रण प्रश्नों का भी वे ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकते थे। सामयिक विषयों पर 
उनकी सम्मतियाँ कब की बातों या समाचार-पत्रों के रटे हुए जुमलों के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं थीं। वास्तव में वे भारत से उतनी ही दूर थे जितनी दूर में 
यहाँ लन्दन से हूँ । उनकी सम्मतियों का, जब मैंने भारतव की भूमि पर पैर 
नहीं रकक्‍्खा था, तब भी अपनी सम्मतियों के पश्चात्‌ ग्रहण करता था# ।?” 








े 


मिस्टर मेकडानेल ने ढाड कजुन का यह कथन उद्धत किया हैं कि पहले 
प्रत्येक व्यक्ति जो शासन में भाग लेने के लिए भारतवष में जाता था वह यह 
साचता था कि मुझे वहाँ के छोगों से बात-चीत करने के लिए आवश्यक भाषाएँ 
अवश्य सीख लेनी चाहिए । 





“परन्तु आज-कल के अहंमन्य छोग इसे सर्वेधा अनावश्यक सममते हैं । 
आज-कल भल्लीभांति देशी भाषाएं बोल लेनेवाल् अफूसरों की संख्या उससे 
बहुत कम रह गई है जे अब से ४० वष या २० ही वष पूवें थी। और 
ऐसे अफूसरों की संख्या जो उस देश के साहिल्य आदि का गम्मीरता-पूर्वक 
अध्ययन कर प्रतिवर्ष घटती जा रही है। ।” 


फूरवरी १६२६ की “बुकमेन” में एक साहित्यिक अगरेज़ श्रीयुत अलडौस 
हकक्‍्सले ने भारत पर शासन करनेवाले अपने देशवासियों की धष्टता और गये 
का निम्नलिखित वर्णन किया हैेः-- 


से “एक नवयुवक लन्दून के समीपवर्ती देहात से भारतीय सिविल स्विस 
में कर्की करने जाता है। वह अपने आपको एक छोटी सी _वह अपने आपका एक छोटी सी शासन करने- 


#£ 'भारतवष में जाग्मति, पृष्ठ २६१ " 
है में 4] 
| “भारतवष में जाग्मति, पृष्ठ २३६ 
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वाली संस्था के सदस्य के रूप में पाता हे। आज्ञा देने के लिए उसके पास 
आवश्यकता से अधिक नौकर हैं और काले चमड़ेवाले ऐसे मातहत हैं जिनके 
साथ कड़ाई से व्यवहार करना ही उचित और ठीक है। उसके चारों तरफ 
३२ करोड़ भारतीय बसे हुए हैं। वह उनसे--कुली से लेकर महाराजा तक 
से, अछूत से के कुलीन ब्राह्मण तक से, अपढ़ किसान से लेकर यारप के विश्व- 
विद्यालयों की दर्जों डिप्रि्याँ रखनेवाले तक से--अपने आपको अतुठनीय 
उच्च समझता है। वह स्वयं चाहे चद्ध परिवार का हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे 
अल्पशिक्षित हो; इसकी उसे कोई परवाह नहीं। उसका चमड़ा सफूद हे! 
भारतवष में बड़प्पन चमड़े का ही प्रश्न है ।” 


लन्दन “डेली हेरल्ड' के भूतपूर्व संपादक मिस्टर जाज लछोंसबरी ने १९ 
दिसम्बर १६२० ईंसवी को एज़ेक्स हाल में व्याख्यान देते हुए कहा धाः-- 


“भारतवष में ३० करोड़ से ज्यादा मनुष्य हैं। ब्रिटिश द्वीपसमूह में 
हम अगरेज़ छोग ४ करोड़ हैं। हम छोग उनके हित के लिए उनकी अपेत्ता 
अधिक जानने का दावा करते हैं। क्‍या इससे भी अधिक निलज्जता कभी 
की गई थी ? क्योंकि हमारा चमड़ा सफद है इसलिए हम उनकी अपेक्षा 
जिनका चमड़ा सूय्य ने काछा कर दिया हे, अधिक मस्तिष्क रखने का दावा 
करते हैं। जब में भारतवासियों को देखता हूँ तब झुझे अपने आप पर शर्म 
मालूम होती है। में भारतवष के सम्बन्ध में उनकी अपेक्षा अधिक केसे 
जान सकता हूँ ।” 


जुलाई १६१०, ईसवी में हाउस आफ कामन्स में व्याख्यान देते हुए 


 भारत-मंत्री मिस्टर मांटेग्यू ने कहा था;-- 


“भारत की शासन-व्यवस्था इतनी जड़-बुद्धि, इतनी कठोर, इतनी हठी 
और इतनी असामयिक हे कि वह आधुनिक बातों के लिए सवंधा अनुपयुक्त 
हे। भारत-सरकार का समर्थन नहीं किय। जा सकता ।” 


सब बातों पर विचार करते हुए भारतवासी इस शासन को, जिसके 
अधीन रहने के लिए वे वर्तमान समय में विवश किये जाते हैं, १६१७ इंसवी 
में की गईं मिस्टर मांटेग्यू की कड़ी आलाचना से जरा भी अच्छा नहीं 
समझते । 


| 
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सर लुइस मेलेट ने, जब वे उपभारत-मंत्री थे तब, कहा था।--- 


“भारतवष की वर्तमान शासन-व्यवस्था केवछ इसीलिए अब तक 
विद्यमान हे कि यह सब प्रकार की स्वतंत्र और बुद्धिमानी की आलोचनाओ्रों से 
बची हुई है ।” 


नियम के अनुसार वायसराय लेग भी जब भारतवष में आते हैं 
सब यहाँ की कोई भाषा नहीं जानते होते । और अपने यहाँ रहने के काल 
में वे किसी भाषा को टूटे फूटे शब्दों में बोल लेने के अतिरिक्त कदाचित्‌ 
ही सीखते हैं। जनता के सम्पक में वे दूसरों के द्वारा--छोटे अँगरेज़ 
अफूसरों या अंगरेज़ी जाननेवाले भारतीयों के द्वारा-शआते हैं। 


पालियामँँट में जान ब्राइट ने अपने एक भाषण में कहा थाः--- 


“भारतवष का ग़बनेर जेनरकू ( वायसराय ) उस देश के सम्बन्ध में 
थोड़ा या कुछ न जानते हुए वर्हा जाता है। मैं जानता हूँ कि जब वह नियुक्त 
किया जाता हे तब क्या करता है। वह मिस्टर मिल-रचित “'भारतवष के 
इतिहास” के अध्ययन में निमग्न हो जाता हे। ओर इस बड़ी पोथी को पढ़ 
कर वह कोई अच्छा गवनेर जेनरल नहीं हो जाता जैसा कि कोई व्यक्ति मूखेता 
वश अनुमान कर सकता है। वह बीस भाषाएं बोलनेवाले बीस राष्ट्रों के 
देश भारतवर्ष में जाता हे। इन राष्ट्रों के सम्बन्ध में वह कुछ नहीं जानता । 
ओर न उसे इन भाषाओ्रों के व्याकरण, उच्चारण या अर्थ का कुछ ज्ञान होता 
है ।......वह देश था उसके वासियों के सम्बन्ध में कुछु नहीं जानता । वह 
अफसरों से घिरा रहता हे, अफूसरी हवा में वह साँस लेता है ओर उसके 
बाहर उसे प्रत्येक वस्तु घुंघली और अन्धकार से पूण दिखाई पड़ती है। आप 
डस पर ऐसे ऐसे काय्यों का भार लाद देते हैं जो किसी भी मनुष्य के मानसिक 
ओर शारीरिक शक्ति से बाहर होते हैं। इसलिए उन कार्य्यों को वह पूरा 
नहीं कर पाता ।......प्रत्येक अच्छी वस्तु को नष्ट करने की उसे महान शक्ति 
आप्त रहती है। यदि वह चाहे तो भारत के हित के लिए किये गये 
प्रत्येक अस्ताव को रद॒कर सकता है। परन्तु जहाँ तक कोई अच्छा काय्य 
करने का सम्बन्ध हे, में यह दिखला सकता हूं कि उन बड़े बड़े ग्रान्तों का 
ध्यान्‌ रखते हुए जिन पर कि वह शासन करता हे, वह वास्तव में कोई ऐसा 
काय्य करने के लिए स्वेथा असमर्थ होता है जिसकी उन प्रान्तों को आवश्यकता 
होती है ।...... में इस समय ऐसा व्यक्ति नहीं देखता हूँ और न मैंने ऐसा 
व्यक्ति कभी देखा हे जो भारतवष का शासन करने के योग्य हा । यदि कोई 








है ए “सरल 
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व्यक्ति कहता है कि वह योग्य है ते वह निश्चय ही अपने को उससे अधिक 
महत्त्व देता हे जितना कि उसका परिचय रखनेवाले उसे दे सकते हैं ।” 


यह जान॑ ब्राइट की सम्मति हे जिसके समान, सावधानी से व्याख्यान 
देनेवाले और निणयें में न्याय से काम लेनेवाले, व्यक्ति इंगलेड ने कम 
देखे थे । 

डाकर सन्डर लंड ने ब्राइट के निष्कषष के उदाहरण में पालि यामेंट 
के सदस्य कर्ने वेजउड का एक पतन्न उद्धत किया हे। यह पत्र उन्होंने मुम्े 
लिखा था और यह मेरे साप्ताहिक पत्र 'पीएुल” में प्रकाशित हुआ था। इस 
पत्र में कर्नल वेजउड ने, लाडे अरविन के सम्बन्ध में, जब वे भारतवष के 
गवनेर नियुक्त हुए थे, निम्नलिखित बात लिखी थीः--- 


“भारतवर्ष में उनके दिन बड़ी बेचेनी सें व्यतीत होंगे। कत्तव्य-पालन 
के लिए उन्हें अपने आपके प्रकट-रूप से बलिदान कर देना पड़ेगा । सबसे 
भारी कठिनाई उनके मार्ग में यह है कि वे भारतवष के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
जानते । उन्हें विवश होकर नौकरशाही के अनुभवी अधिकारियों के चंगुल 
में रहना पड़ेगा । . जहाँ तक मुझे स्मरण है, वे किसी भारतीय वादु-विवाद 
के अवसर पर पालि यामेंट में उपस्थित भी नहों रहे# ।”? 


अब एक ऐसे मनुष्य के विषय में सोचिए जिसके सम्बन्ध में पालिया- 


मैंट के एक प्रसिद्ध सदस्य की यह राय हो ओर जो विशाल भारतीय राष्ट्र पर 


शासन करने के लिए नियुक्त किया जाय । 

प्रधान सचिव एसक्रिथ ने, (१६०६ इंसवी में यह घेषणा की थी कि ऐसे 
बहुत से भारतवासी हैं जो भारत में उच्च पदों को सुशोमित करने के लिए 
पूरी योग्यता रखते हैं। उन्होंने उन अपूर्ण ओर निम्नकाटि की योग्यताओं 
की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था जो उन पदों के लिए अगरेज़ों के 
सम्बन्ध सें उपयुक्त समझती जाती हैं। उन्हेंने इस बात को भी स्पष्ट रूप से 
स्वीकार किया था कि यदि उन पदों पर ऐसे भारतीय नियुक्त किये जाते जिनमें 


की] 


हक दी “पीपुल”” २६४ दिसम्बर १६२९ 


< 
| 




















४१४ दुखी भारत 


उन ऑँगरेज़ों की आधी भी अयोग्यता होती तो यह सावजनिक अपमान 
समा जाता; । ु 

डाक्टर बी० एच० रथ फाड ने अपनी “आधुनिक भारत और उसकी 
समस्याएँ” नामक पुस्तक में, जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुईं है, १६१ वें 
पृष्ट पर अँगरेज़ों की योग्यता की परीक्षा की हे ओर इसे “भारतवष की निधे- 
नता का एक मुख्य कारण बतलाया है ।? वे इस बात की घोषणा करते हैं कि 
भारत की अगरेजी सरकार वहीं तक योग्य है जहाँ तक अगरेज़ों के स्वाथ 
का सम्बन्ध है। जिस रीति से वह देश का प्रबन्ध ओर शासन करती है 
उससे केवल ग्रेटब्रिटेन को छाभ पहुंच सकता हे। भारतवर्ष और भारत- 
वासियों की उन्‍नति के सम्बन्ध में वे इसे विस्मयोत्पादक और लज्जाजनक 
अनुपयुक्त बतलाते हैं। इसके सबूत में वे कहते हैं कि:--- 


“यह सरकार जनता की शिक्षा की अवहेलना करती है; गाँवों में सफाई 
मोर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करती, शान्ति नहीं स्थापित रख सकती 
निधनों के निवास की ओर ध्यान नहीं देती; ऋण देनेवालों से कृषकों की 
रक्षा करने की परवाह नहीं करती; कृषि-सम्बन्धी बंक नहीं खोलती, इसी प्रकार 
कृषि की उन्‍नति ओर विकास की ओर ध्यान नहीं देती, भारतीय उद्योग- 
धन्धों की वृद्धि नहीं करती, ट्रामगाडियाँ चलाने, बिजली की रोशनी का 
प्रबन्ध करने ओर दूसरी सावजनिक सेवाओं में अगरेज़ व्यापारियों के पूरे दखल 
को नहीं रोकती, ओर भारतीय करंसी का लन्दन के हित सें प्रयोग किये जाने 
की रोक-थाम नहीं करती ।”? 


इन बातों के सामने क्‍या डाक्टर रथरफेाड के निम्नलिखित शब्दों पर 
किसी के आश्चय्य हो सकता है ?-- 


भारतवष में जिस पद्धति के अनुसार ब्रिटिश शासन चलाया जा रहा 
इस संसार में अत्यन्त निकृष्ट ओर पतित--एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र द्वारा 
लूट-खसाट की--पद्धति हे । ? 


क# देखिए इंडिया? नामक हून्दन का साप्ताहिक पत्र, अ्रप्रेढ, १६०४६ 
पृष्ठ २०६ सन्डर रूड द्वारा उद्धत । 

| लेबर पढ्छिशिंग कम्पनी, १६२६ । 

_ आधुनिक भारत?, एड ७७ 
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श्रीयुत एडवड धाससन अपनी “तमग की पीठ? #% नामक पुस्तक में 
लिखते हे | रक०_» 


हम अ्रंगरेज् छोग इस बात का खण्डन करंगे कि हमारा भारत- 
साम्राज्य गुलामी के ऊपर मालिकों का शासन है। फिर भी हम उनको 
ऐसे ही देखते है जेसे ग्रुद्माम बेचने वाले अपने गढामे को देखते हैं ओर 
हम अपने मित्र भारतीय नागरिकों के गुणों का उतना ही महत्त्व देते हैं जितना 
शक शिकारी शअ्रपने कुत्तों के गुणों का महत्त्व देता है ।” 


कुछ वर्ष हुए कांगो के अद्याचारों के समय में आयल ड के एक लेखक 
ने लिखा था+-- 


अंगरंेज़ों का स्वतन्त्रता प्रिय हे, पर केव अपने ही लिए। अन्याय 
समस्त कारणों से वे घणा करते हैं, केवल उनसे नहीं जिन्हें वे स्वयं करते 
। वे इतने स्वतन्त्रताश्रिय हैं कि वे कांगो के मामले में हस्ताक्षेप करते हैं 
7र चिंघाड़ते है कि--बेलजियम को घिक्कार हें !? परन्तु वे यह भूलते जाते 
कि उनकी एडियाँ भारतवष की गरदन पर लगी हुई हैं ।” 


गिर (५ गं। #[४ 


श्रीयुत विल्फ्रुड स्कावेन ब्लन्ट ने, अपनी मिस्र पर अगरेजी शासन का 
रहस्यपूण' इतिहास” नामक पुस्तक में, भारत में अगरेज़ी राज्य के सम्बन्ध में 
कुछ अबछ और महत्त्व-पूण प्रमाण दिये हैं। इन बातों का उन्होंने अनुकूल 
परिस्थिति में बहुत निकट से देखा था । वे छाड लिटन के व्यक्तिगत रूप से 
बड़े घनिष्ठट मित्र थे और छाड लिटन उस समय भारतवष के वायसराय थे । 
डलन्ट महाशय भारतवष की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए यहाँ 
आये थे। ब्रिटिश राजनीति में वे अपरिवर्तनवादी दुल के सदस्य थे ओर 
भारतवषे में अँगरेज़ों की कारगुज़ारी को बड़े अच्छे रूप में देखना चाहते थे । 
इसके अतिरिक्त स्वयं वायसराय ओर बड़े बड़े अफसरों ने उन्हें अपने साथ 
रक्‍खा और अपने ही दृष्टिकोण से समस्त बातों को उन्हें दिखलाया । परिणाम 


क्या हुआ ? अँगरेज़ों-अपने देशवासियों--के पक्ष में पहले ही से उत्तम विचार 


के पृष्ठ ११८ है 
* 3] सन्डररूड की उसी पुस्तक से । 


+-अ 4: 2जकद ० परे < सी रत ८ नकवेकीदा० 5. दर कब उसके लिए के १५० 5८ पर किक का 


<ब5-<24 5६-२३: २२5 म< नर“ 


| 
0! 

















४१६ . दुखी भारत 


रखते हुए भी, और इस बात की कड़ी सावधानी होते हुए भी कि उन्हें सब 
बातें अगरेजों के ही दृष्टिकोण से दिखलाई जाँय, वे शीघ्र ही श्रमजाल से 


बाहर निकल गये । उन्‍्हेंने देखा कि भारतवष में जो अँगरेज़ी राज्य हे वह 
ईश्वरीय कृपा का फल नहीं है। वह तो भारत का नाश करने में छूगा है | 
अँगरेज़ों की साधारंणतया साम्राज्य-नीति के सम्बन्ध में वे लिखते हैं ॥४--- 


“ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का एक दोष यह भी हे कि यह अच्छे भावों से 
प्रेरित होकर भी स्वतन्त्र जातियों के मामले में पड़ता हे ते अन्त में बिना 
बुराई पेदा किये नहीं रहता । इसके अनेक स्वार्थ सदेव काम करते रहते हैं 
ओर कोई काय्य कितने ही अच्छे उद्दश्यों से क्यों न आरम्भ हो, अन्त उनका 
बुरा ही द्वोता है ।?” 


भारतवर्ष के सम्बन्ध में वे लिखते हैं ;--- 


“भारतव्ष से मुझे सन्‍्तोष नहीं है। उसकी शासन-पद्धति उतनी ही 
बुरी प्रतीत होती है जितनी शेष एशिया की । अन्तर केवछ इतना ही है कि इस 
पद्धति का उद्दश्य अच्छा हे या कुछ नहीं हे। विदेशी अफसरों-ह्वारा उतना 
ही भारी कर छुगाया जाता है ओर घन का उतना ही अपव्यय किया जाता है 
जितना कि ढर्की में देखने में आता है। बात एक ही है। भूखे हिन्दुओं पर 
कलकत्तें में गिरजाघर बनवाने के लिए कर छूंगाने ओर बलगेरियनां पर बास- 
फोरस पर महरू बनाने के लिए कर लगाने में सुझे कोई विशेष अन्तर नहीं 
दिखाई पड़ता ।......भारतव्ष के निवासियों को वे “नेटिव” कहते हैं। 
यह नेटिव भयभीत, दुखी और अत्यन्त दुबले-पतले ,गुलामें। की जाति है । 
मैं स्वयं एक अपरिवतेनवादी हूँ और लून्दन के काल्टंन कब का सदस्य हूं, 
पर मैं यह स्वीकार करता हूँ. कि जिस परवशता में भारतवासियों का रक्खा गया 
है उसे देख कर सुर्दे बहुत दुःख पहुँचा है और ब्रिटिश संस्थाओं तथा ब्रिटिश 
शासन की ख़बियों में, मेरे विश्वास का खूब कस कर घूँसा छगा है। भारतीय 
अथनीति के रहस्यों का मैंने, श्रेष्ठ अध्यापकों, सरकार के मन्त्रियां, कमिश्नरों 
और अन्य अफुसरों की देख-रेख में, अध्ययन किया है और मैं इस परिणाम 
पर पहुँचा हु कि यदि इसी वेग से काय्य होता रहा तो कभी न कभी भारत- 
निवासी मलुष्य-भक्षी आणियों में परिवतित हो! जायेगे क्‍योंकि उन्हें एक दूसरे 
के अतिरिक्त ओर कुछ खाने का शेष ही न रह जायगा ।?? 











# पृष्ठ 8७ 


नलपनन-- बन जता अा++«-+ “5 - कल 


अल ससककपा-नाभलबूबल गा + कप कद ०“ 


[| 
| 
। 
॥ 
! 
| 
॥। 





परमडरनसहनासरलबपलक-.. 2. “ध 





अगरेजी राज्य पर अ्रगरेज़्ों की सम्मतिर्याँ ४१७ 
श्रीयुत सी० एफ एंडज़ अपनी हाल की “भारत को स्वतन्त्रता का 
अधिकार”? नामक पुस्तक में लिखते हैं :--- 


“गत शताब्दी की इटटी ओर आस्ट्रिया में हम साम्राज्य-वाद की 
विदेशी शासन की एक निराठी भूल देखते हैं। आस्ट्रियन साम्राज्य, 
अपनी इटालियन दुम के साथ--इटली के साथ जिसे इसने वलपूवेक अपने वश 
में कर रक्खा था--बिलकुछ अस्वाभाविक प्रतीत होता था। यह दो राष्ट्रों में, 
जिन्हें मित्रभाव से रहना चहिए था, केवल घृणा, निरन्तर बढ़नेवाली घृणा 
उत्पन्न कर सकता था। ब्रिटिश-साम्राज्य भी अपनी भारतीय दुम के साथ--- 
भारत के साथ, जिसे इसने बलपूवंक अपने वश में कर रक्‍्खा है--बिलकुलछ 
अस्वाभाविक ग्रतीत होता है। यह भारतवर्ष ओर इंगलछूड में, दो राष्टों 


में, जिन्हें मित्रभाव से रहना चाहिए था, केवछ कट्ठता, निरन्तर बढ़नेवाली 
क्र (९ 
कट्ुता और पार्थक्य उत्पन्न कर सकता है ।” 


डाक्टर सन्डरलूंड ने इस विषय को नीचे लिखे अनुसार समाप्त 
किया हे-- 


“संसार में इतनी बिम्न कोटि की ओर इतनी निर्देयतापूर्ण कोई कथा 

0५% +% ३. 4 ३ कि 
नहीं है जितना संसार के सम्मुख यह दावा उपस्थित करना कि इँंगलूड 
दूरस्थ भारतवर्ष का शासन बड़ी अच्छी तरह कर रहा है। या यह कि 


सम्भवतः बड़ी अच्छी तरह या बिना अत्यन्त गम्भीर ओर दुःखान्त अन्याय 
तथा भूल किये कर सकता है ।? 


परन्तु भारतवष का जितना मेकाले या फुलर जानते थे, या रथरफाड 
या डिकिंसन या सन्डररूड जानते हैं उससे कहीं अच्छा उसे मिस भेये। 
जानती है। ग्रत्यक्षतःः वह भारतवष के सम्बन्ध में उन सबसे योग्य ओर 
उन सबसे सच्ची निरीक्षिका हे जिन्हें संसार ने गत दो शताहियों में उत्पन्न 
किया है। हे मूखेते ! तेश नास केथरिन मेये हे ! 
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इकतीसवाँ अध्याय 


सुधारों की कथा 


मिस मेये ने १६१६ में भारतीय शासन-पद्धति में किये गये खुधारों 
के सम्बन्ध में पूरा एक अध्याय लिखा हे। उसकी सम्मति यह है कि इन 
सुधारों के उपस्थित करने में भूल की गई है और १६१६ के पूर्व भारतवष 
की शासन-व्यवस्था सर्वेथा अश्रच्छी थी और उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की 
आवश्यकता नहीं थी । 

.. यही डसका साधारण विषय भतीत होता है। परन्तु उस अध्याय को 
पढ़ने के पश्चात्‌ यह बतलाना कठिन हो जाता है कि वह वास्तव में चाहती 
क्‍या है ? यह अध्याय अनुपयुक्त और अबोाधनीय वक्तव्यों से भरा हे। 
उपयुक्त और बेोधगम्य बात केवक इतनी ही है कि उसने भारतीय राष्ट्रवादियों 
के प्रति असीम घुणा प्रकट की है और उन्हें इतना काला, बेहूदा, झूठा, मुख 
और शृष्ट चित्रित करने की चेष्टा की हे जितना कि वह कर सकती है। प्रथम 
चाक्य में ही हमें बताया गया है कि 'जो शासन-पद्धति भारतवषय में क्रमशः 
अपना काम कर रही है उसकी जड़े' गत शताछ्ियों तक फेली हुई हैं और 
अपनी क्रम-वृद्धि के कारण वे हमें दिखलाई पड़ रही हैं।! इसी अध्याय में 
ज़रा आगे चलकर वह लिखती है कि 'इस आयेजना के वतेमान स्वरूप में 
बलूत के वृक्त के समान मंद गति से बढ़ने की शक्ति नहीं है ।! इस आयो- 
जना की उसने निन्‍दा की हे कि 'यह उल पौधे के समान है जो अपने घर से 
बिकाल कर अपरिचित देश में उदारता ओर जोश की गर्मी से अपनी शक्ति 
के विरुद्ध बढ़ाया जाय ।? 

... इसके पश्चात्‌ २६८ वे प्ृष्ट पर सुधार कानूनों की समालोचना करने 
का कोई विचार न रखते हुए' भी वह समाऊकोचना करने का साहस करती 
है ओर लिखती है कि “सुख्य कठिनाई वस्तुओं की जड़ में इतनी गहराई 
में है कि किसी प्रकार की शत्रुता भी वहाँ तक नहीं पहुंच सकती। सुधारों 
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सुधारों की कथा ४१४६ 


के सम्पूर्ण महत्त्व की रचना सार्वजनिक निर्वाचन की नींव पर की गई है. . .कठि- 
नाई यह है कि यह महत्ू तो बीच आकाश में ढूटक रहा है पर जे! नींव इसको 
सम्भालने के लिए बनाई गई है उसका वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है ।? 

सम्पूर्ण अध्याय असम्बद्ध विषयों ओर विचारों का संग्रह है। अश्रैंग- 
रेज़ अफूसरों की असीस प्रशंसा और हिन्दू राष्ट्रवादियों की निर्देयता-पूर्ण 
बिन्दा के श्रतिरिक्त इसमें और कुछ नहीं है ; न कोई क्रम, न परस्पर कोई 
सम्बन्ध ओर न कोई स्पष्ट विचार। कथाओं और वरणनां को आपस में 
मिला दिया गया है। ये सब काल्पनिक हैं पर इन्हीं के आधार पर भयक्ूर 
ओर बेहूदी बातों का अनुमान किया गया हैं। गुप्त मनुष्यों के वारताहाप 
दिये गये हैं जिनकी सत्यता की जाँच नहीं की जा सकती । पर उनमें अ्रधि- 
कांश ऐसे हैं जो पाठकों के घोखे में डाल सकते हैं। बार॑ बार वह अपने 
पाठकों से कहती है कि भारतीय राष्ट्रवादी कहते कुछ हैं ओर उनका तात्पर्य्य 
कुछ ओर ही होता है। २६७ वें पृष्ठ पर वह लिखती है कि एक दिन मैंने 
व्यवस्थापिका सभा के एक विख्यात ब्रिटिश-विरोधी सद॒स्य से बाते कीं ओर 
उससे पूछा कि “क्या तुम्हारे साथी सदस्य, जो सरकार की नीति के विरुद्ध 
भयहूर दोष लगाते हैं, वास्तव में वेसा ही साचते भी हैं ?? उसने जवाब 
दिया, कैसे सोच सकते हैं ? व्यवस्थापिका सभा में ऐसा एक भी ब्यक्ति 
नहीं हे जिसका ऐसी बातों पर विश्वास हो ।” परन्तु यदि व्यवस्थापिका 
सभा के मनुष्य वास्तव में इतने बड़े धोखा देनेवाले होते तो वे एक श्रज्ञात 
विदेशी यात्री के सम्मुख कोई बात इस प्रकार स्पष्ट-रूप से नहीं स्वीकार कर 
सकते थे। फिर २६६ व॑ पृष्ठ पर एक ऐसा वक्तव्य हे जिसे कोई ब्यक्ति, 
जिसके जरा भी बुद्धि हो, नहीं लिख सकता था। वह ढछिखती है:--- 

“सरकार के कत्तव्यों ओर उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में इन निर्वाचित 
अतिनिधियों की अपेक्षा गाँव का सुखिया [ जो दस में नो निरक्र होता हे ] 
कहीं अधिक समझता हे ओर अनुभव करता हे? 


ऐसी परिस्थितियों में मिस मेये। का अकेली छोड़ कर सुधारों की यथा- 
सम्भव सज्िप्त कथा--उनका जन्म ओर उनकी कारगुज़ारी--दे देना अच्छा 


कक 
2 रह 
५2०22: 32772». ५०-77 ---7- न नननन-ननन-न पान नरक नम 3५+3५43+3343343>443. :4+3-+4+4-+2000+नपकप न“ नननन नमन न 
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8२० दुखी भारत 


होगा। स्थान की कमी के कारण, भारत में अँगरेज्ञी शासन का इतिहास 
और किन किन परिस्थितियों से देता हुआ वह १६१६ के सुधार तक पहुँचा, 
आदि बातों का वणन हम यहाँ नहीं कर सकेंगे । वह कथा मेरी “यंग इंडिया? 
ओर 'पेलिटिकल फ्युचर आफू इंडिया! ( भारत का राजनैतिक भविष्य ) 
नामक दोतों पुस्तकों में लिखी है। दोनें पहले अमरीका के संयुक्त -राज्य में 
प्रकाशित हुई थीं, पहली १६०६ में और दूसरी १६१६ में । 

क्‍ औः ३: मे: श्र: 

१६१४ में महायुद्ध के आरम्भ होने से पूतरे भारतवर्ष के कुछ भागों 
में ऋन्तिकारी दुल फेले हुए थे। समस्त भारत अपनी राजनैतिक अवस्था 
पर उत्तेजित हो उठा था। युद्ध के समय में मिन्नराष्ट्रों के नेताओं और 
प्रसीडंट विछसन की युद्ध के उद्दश्य आदि के सम्बन्ध में की गईं घेषणाओं 
से भारतीय राष्ट्रवादियों के हृदयों में यह आशा उत्पन्न हे! गईं थी कि यदि 
मित्रराद्टों की विजय हुईं तो उनके देश के अति न्याय किया जायगा। १६१६ 
ईसवी में, जब युद्ध ने बड़ा भ्रयद्डर रूप धारण कर लिया था, भारतीय 
कांग्रेस ने और अखिल भारतवर्षीय मुसलिम लीग ने ऐसे राजनैतिक सुधारों 
की एक सम्मिलित योजना तेयार की जिन्हें वे अपने देश में शीघ्र कराना 
चाहते थे। इसके साथ ही साथ युद्ध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अल्यन्त 
सहायता की । महात्मा गान्धी ब्रिटिश सेना में सिपाहियों की भर्ती करने 
के लिए चारों तरफ फिरे ओर उन्होंने सेवा-दकू आदि का संगठन किया। 
युद्ध में विजय प्राप्त करने के छिए भारतवर्ष ने अपने रक्त की नदियाँ बहा 
दीं। यदि भारतवष धन-जन, शख््र ओर सामग्री आदि से सहायता न 
करता तो ब्रिटेन के रुतबे में बड़ा भयानक आधात पहुँचता और कदाचित्‌ 
मिन्नराष्ट्र जमेनी का पेरिस की ओर बढ़ने से रोक न सकते । 


““महायुद्ध मं भारत का याग” नामक सरकार की ओर से ग्रकाशित 
पुस्तक सें यह बात स्वीकार की गईं हे कि---“भारतीय फोजरं फ्रान्स में ऐन 





. # दोनों का बी० डब्ल्यू० छा बच, न्यूयार्क ने प्रकाशित किया था। 
यंग इंडिया का हालद्दी में छाहौर की सर्बेट आफ दी पीपुल सोसाइटी ने 
प्रकाशित किया है 











33 ५ ९८/ री रा । के की ५ 
माक पर पहुंच और १६१४ के पतरूड़ की ऋतु में इन्होंने इपरिज् और 
नल पोट स की ओर जर्मनों के हमले रोकन में बड़ी सहायता दी। उस 
जमय ज्दिश-साम्राज्य के किसी भाग में कंचछ यही फोौजें प्राप्त हे सकती 

और इन्होंने अपने कर्तव्य का बड़ी खूबी के साथ पाठन किया ! 

“मिस्र ओर पेल्लेस्टाइन में मेसेपे।टामिया फारस, पूर्वी ओर पश्चिमी 

3 ञो ' व कप छ०- * 6 न न ५३ हर 
अक्रोका में ओर सहायता के श्रन्‍्य मंदानों में उन्होंने अपने अगरेज ओर 


उपनिवेशीं के सिपाही दोस्तों कें साथ अन्तिम विजय में भाग छिया”?# । 


अग्नेल १६१६ ईसवी में छोअर मेलेपोटामिया पर विपत्ति टूट पड़ी 
ओर इसका सारा उत्तरदायित्व भारत-सरकार पर छादा गया। जाँच के 
लिए जे कम्मीशन नियुक्त किया गया था उसने सावधानी और श्मीध्रता के 
साथ जांच करके यह घोषणा कर दी कि मेसेपोदामिया का ऋगड़ा भारत- 
सरकार की अयोग्यता के कारण हुआ है। हाउस आफ कामनन्‍्स में जब 
इस रिपोट पर वाद-विवाद छिड़ा तब मिस्टर मांटेग्यू ने, जो उस समय 
युद्ध-सामग्ी-विभाग के मन्त्री थे, एक बड़ा तीक्ष्ण भाषण दिया। उसके 


बीच सें उन्होंने कहाः--- आह 


_ भारत की शासत-व्यवस्था इतनी जड़-बुद्धि, इतनी कठोर, इतनी 
हठी ओर इतनी असामयिक है कि वह आधुनिक बातों के छिए » जिन्हें हम 
साच रहे हैं, सवथा अनुपयुक्त है। में नहीं समम्यता कि आधुनिक आव- 
श्यकताओं की दृष्टिकोण से कोई कभी भारत-सरकार का समथैन कर सकता 
है। परन्तु यह करेगी। भारतीप सिपाही-विद्वोह के पश्चात्‌ से कोई 
गम्भीर बात नहीं उपस्थित हुईं थी इससे जनता भारतीय मामछों में दिलछ- 
चस्पी नहीं ले रही थी। इसके लिए एक ऐसे जोखिम के समय की 
आवश्यकता थी जो सबसाधारण का ध्यान इस ओर आकषित करता कि 
भारत-सरकार एक ऐसी शासन-पद्धति हे जिसका समर्थन नहीं किया जा 
सकता ।?? 


आगे चढ कर उन्होंने कहा:-- 


“मैं इस सभा से कहता हूँ कि भारतीय कार्य्यात््य का शाही सब्न- 


उन एक ऐसा “लाल फीते! का दफूर है और इस प्रकार उन्हीं बातों को 


£ पृष्ठ १२१ 

















श्श्रः ...... दुखी भारत 
घुमा फिराकर कहता है कि काई साधारण नागरिक डसे स्वप्न सें भी नहीं 
सोच सकता ।” जज कक द | 


यह छाल फीता? तो उसमें सदा ही रहा है परन्तु, जैसा कि डिस- 

रेली बहुत पहले कह चुका था, इस ओर इंगलढेड का ध्यान आकषित करने 
के लिए एक भयानक समस्या के उपस्थित होने की आवश्यकता थी |... 

.. मिस्टर मॉटेग्यू के जिस व्याख्यान से ऊपर हम उद्धरण दे आये हैं;-उसी 

में आगे चल कर उन्होंने कहा--- द ः 


. “परन्तु भारतवष में आपके शासन करने का चाहे जो उद्देश्य हो, 
जिन भारतवासियों से मैं मिला हूँ या जिनसे मैंने पत्न-व्यवद्वार किया है 
डन सबकी एक माँग यही है कि आप अपने उस उद्देश्य का बचलछा दें। 
उसको बता देने के पश्चात्‌ उसकी कुछ किश्तें आप उन्हें द॑ जिससे यह मालूम 
है। कि आप वास्तव में ऐसा करने के लिए उत्सुक हैं। आपके अपनी जिन 
नवीन योजनाओं से भारतवासियों के किसी न किसी रूप में अधिक बड़ी 
अतिनिधि-सत्तात्मक व्यवस्थाएँ देने का अवसर मिलता है उनका कुछ आरम्भ 


होना चाहिए।...... 
“परन्तु सुझे इसका निश्चय है कि जिस अलुपयुक्त पद्धति पर हमने 
अब तक भारतवर्ष में शासन किया हे उसका बनाये रखने का आपका सबसे 
बड़ा दावा यही है कि उससें कोई कमी नहीं है। वह शअ्रपूर्ण सिद्ध की जा 
चुकी है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि इसमें इतनी कामलछता नहीं है कि 
यह भारतवासियों की इच्छाओं को प्रकट होने दे; उनका, जैला कि वे चाहते 
हैं, एक लड़नेवाली जाति बनने दे। इस युद्ध के इतिहास से आपको 
' बिटिश-साम्राज्य के अति भारतवासियों की भक्ति का--यदि पहले कभी 
सन्देह रहा हो तो भी--भरोसा हो जायगा। यदि आप उस भक्ति का उप- 
योग करना चाहते हैं तो आप उस देश-प्रेम से छाभ डउठाइए जो भारतवर्ष 


में धर्म समझा जाता हे। और केवछ कोसिलों-ह्वारा ही नहीं, जे कि कुछ 
कास नहीं कर सकती हैं, किन्तु स्वयं काय्यकारिणी सभा पर अधिकार 
देकर भी, उन्हें स्वयं अपना भाग्य-निर्मांता बनने का वह महान्‌ अवसर प्रदान 
कीजिए......तब आपको अपने दूसरे युद्ध में--यदि फिर कभी युद्ध हुआ--- 
शान्ति के पश्चात्‌ दूसरे सद्भूट के समय में---श्रापका एक सल्तुष्ट भारत मिलेगा, 
ऐसा भारत जो आपकी सहायता करने के लिए सब अकार से सुसज्जित हो। 
. मिस्टर स्पीकर ! मेरा विश्वास कीजिए; यह आवश्यकता का प्रश्न नहीं :है ; 
था चाह का प्रश्न नहीं है। यदि आप इस सो वर्ष के पुराने और कष्टदायक 





सुधारों की कथा ४२३ 


यंत्र का आधुनिक अनुभव के प्रकाश में पुननिर्माण न करेंगे ते मैं विश्वास 
करता हूं ओर ठीक विश्वास करता हूँ कि आप भारतीय साम्राज्य के 


भविष्य-निर्मांण करने का अ्रपना अधिकार खा बेंठगे ।”” 


इसी बीच में युद्ध एक भयानक रूप धारण कर रहा था। रूस गिर 
जाने के बिकट पहुँच गया था। जान पड़ता था कि यदि भारतवष से 
मनुष्यों ओर रुपयों से सहायता न ली गई तो मित्रराष्ट्र मेदान खो देंगे । लायड 
जाज ने निश्चय किया कि क्या करना चाहिए। उन्हेंने मटिग्यू को भारत- 


मनन्‍त्री नियुक्त कर दिया ओर उन्हें २० श्रगस्त १६१७ की निम्नलिखित घोषणा 
करने का अधिकार दे दिया :--- 


“हिजू मेजेस्टी के सरकार की नीति, जिससे कि भारत-सरकार भी पूर्ण 
रूप से सहमत हे, यह होगी कि शासन के ग्त्येक विभाग में भारतवासियों 
के सहयोग की वृद्धि की जाय ओर ब्रिटिश-साम्राज्य के एक श्रभिन्‍न भाग की 
भाँति भारतवष में उत्तरदायित्वपूण शासन स्थापित करने के लिए स्वतः 
शासन करनेवाली संस्थाओं का क्रमशः विकास किया जाय | हम लोगों ने यह 
बिश्चय किया हे कि जितनी शीघ्र हो सके इस ओर ठोस रूप से कृदम बढ़ाना 
चाहिए ओर यह बात अत्यन्त महत्व की हे कि ये कृदम क्या होंगे इस पर 
आरम्मिक विचार करने के लिए इंगलेंड के अधिकारियों और भारतवष में 
स्वतन्त्र ओर शुद्ध विचारों का आदान-प्रदान हे।। इसी के अनुसार हिज॒ 
मैजेस्टी की सरकार ने, हिज़ मैजेस्टी की स्वीकृति से यह निश्चय किया है कि 
मैं भारतवर्ष जाने के लिए वायसराय का निमन्त्रण स्वीकार कर लू और वहाँ 
जाकर वायसराय से ओर भारत-सरकार से इन बातों पर वाद-विवाद करूँ 
और वायसराय के साथ स्थानिक सरकारों की सम्मतियों पर विचार करू और 
डसके साथ ग्रातिनिधिक संस्थाओं और दूसरों की सम्मतियाँ प्राप्त करू । 


“मैं यह कह देना चाहता हूँ कि इस नीति में उन्नति क्रम से ही प्राप्त 
हे। सकती है । ब्रिटिश सरकार ओर भारत-सरकार ही, जिन पर भारत- 
निवासियों की भलाई ओर उद्नति का उत्तरदायित्व है, भ्रत्यक सुधार के 
समय और मात्रा का निशय देंगी। और वे अवश्य ही उनका सहयोग प्राप्त 
करने पर आगे बढ़ंगी जिनका इस प्रकार नवीन अधिकार ग्रहण करने का 
अवसर प्रदान किया जायगा ओर यह उस सीसा तक किया जायगा जर्हाँ तक 
यह देखा जायगा कि उनके उत्तरदायित्व के भाव में विश्वास किया जा 
सकता है ।” 














... . दुखी भारत 


ब्रिटिश अधान सन्‍्त्री के वक्र सस्तिष्क के भीतर चाहे जो रहा हे। यह 
स्पष्ट है कि यह घोषणा किसी “शीघ्र और दयालु हृदयोद्गारः के परिणाम- 
स्वरूप नहीं की गई थी, यह एक नपा तुला कृदम था जो इँगलेंड 
ओर साम्राज्य के हितों पर विचार करने के पश्चात्‌ आगे रक्‍्खा गया था। 
इस सममझीते भें यदि कहीं “जल्दबाजी और उदारता' से काम लिया 
गया था तो वह भारत की ओर से था। भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश राजनी- 
तिज्ञों के विश्वास पर इस वादे को स्वीकार कर लिया था। उन्हें यह नहीं 
ज्ञात था कि 'कूठ बोलने की कला? अभी तक चली ही जा रही है। और 
इस बात की ओर उनका बिलकुछ ध्यान नहीं गया था कि एक दिन कैथरिन 
मेयो के समान अँगरेज़ों के स्तुति-गायक लोग उनकी “राजभक्ति के अत्यधिक 
मकाशन” की द्ल्लगी उड़ावंगे। भारतीयों ने आयलें'ड के राष्ट्रवादियों की 
नीति का कभी अनुसरण नहीं किया, जिनका सदा यह सिद्धान्त रहा हे कि 
'इंगलंड की कठिनाई आयलें'ड का सुअवसर है।” जब जब आवश्यकता 
पड़ी हे, भारत ने इँगलेंड का साथ दिया है। परन्तु ब्रिटेन इन सुधारों की 
स्थापना सें केवछ एक इच्चु दे रहा था, क्योंकि उसे भय था कि कहीं सवा हाथ 
न देना पड़े। और उसके राजनीतिज्ञ छोग बड़े अच्छे भाव प्रदशित कर रहे 
थे क्‍योंकि उन्हें भारतीय सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता थी | जहाँ तक 
मिस्टर मंटिग्यू का सम्बन्ध था, वे सम्भवतः पूरी सचाई से काम कर रहे थे। 

१६३१७ की इस घोषणा का भारतवर्ष पर प्रभाव पड़ा। राजनैतिक 
विचारवाले भारतीय इसकी भाषा और सीमाओं से सन्तुष्ट नहीं थे और 
उन्होंने अपने असन्तोष को छिपाया भी नंहीं। परन्तु जब उन्हें यह मालूम 
हुआ कि जेसे कनाडानिवासी कनाडा में, आस्ट्रेलियानिवासी आस्ट्रेलिया 
में, दक्षिणी अफ्रीका में रहनेवाले दक्षिणी अफ्रीका में अपने ग्रह के स्वामी हैं 
वेसे ही भारतवासियों के भी अपने ग्रह के स्वामी बनने के दावे के प्रति 
.. इंगलड ब्याय करना चाहता है तो उन्होंने इसे इस बात के प्रमाण-स्वरूप 
.. स्वीकार कर लिया। 
अपने वादे को काय्यरूप में परिणत करने के लिए मिस्टर मटिग्यू 
भारतवष आये। और तत्कालीन वायसराय छाड चेमसफार्ड की सहायता 
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से उन्होंने एक रिपार्ट तैयार की । . यह रिपोर्ट इन दोनें सज्जनों के नाम से 
विख्यात हुईं। इस घेषणा और रिपोट की समालोचना करते हुए मैंने 
अपनी 'भारतवष का राजनैतिक भविष्य” नामक पुस्तक में १६९१६ ईसवी के 
आरम्भिक भाग में लिखा था कि :-... 


यह स्पष्ट है कि ऊपर की घोषणा में दूसरे पैराआ्फ्‌ का दूसरा वाक्य 
अल्येक्त राष्ट्र के आत्मनिश्चय के मार्ग सें घोर बाघक है, यद्यपि आत्मोन्‍नति की 
स्वतंत्रता का अधिकार सबका है और अब सिद्धान्त-रूप से यह बात सबके लिए 
स्वीकार भी की जाती है। (ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के अनुसार युद्ध के पहले जिन 
उपनिवेशों पर जमेनी का अधिकार था उनकी काली जातियां भी इसी सीमा 
के अन्तर्गत हैं) भारतवष' के ढोगों का दर्जा इन जातियों के बराबर भी 
नहीं समझा गया। यदि यह मान भी छिया जाय कि वे अभी इस स्थिति में 
नहीं हैं कि उस अधिकार का पूर्ण और समुचित रूप से पालन कर सके तो यह 
मान लेना भी उचित नहीं है और न न्‍्यायानुकूल हैं कि उनकी ऐसी स्थिति 
कभी होगी ही नहीं। इसके अतिरिक्त उस वाक्य में जिन योग्यताओं के 
लिए कहा गया है वे बिलकुछ अनावश्यक ओर निरथेक हैं। जब तक भारत 
“ब्रिटिश-साम्राज्य का एक अभिन्‍न भाग! बना रहेगा तव तक वह कोई ऐसा 
विधान नहीं तैयार कर सकता जो अँंगरेज़ी पालियामेंट और बादशाह के इच्छा- 
जुकूठ न हो। यह दुःख की बात है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ समय के साथ 
नहीं चल सके और ऐसी घेाषणा नहीं कर सके जो एकाधिपत्य के अहड्भुगर 
और जातीय अभिमान से रहित हे, और ऐसे समय में जब कि वे साम्राज्य 
का भार बटाने के छिए और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय पुरुषों से धन 
ओर जन की सहायता मांग रहे थे। संटिग्यू चेमसफोर्ड रिपाट के १७६ 
वे पृष्ट पर जो वक्तव्य दिया गया है वह इस भाव के कुछ प्रतिकूत्ट है। 
उस स्थान पर इस रिपाट के प्रसिद्ध लेखकों ने, 'आत्म-निश्चय की ओर बढ़ने 
की इच्छा” के स्वाभाविक विकास का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 'भारत- 
वष की शिक्षित श्रेणियाँ हमारे सामने जो म॑गें उपस्थित कर रही हैं वह 
हमारे सो वष के काय्ये के ठीक और स्वाभाविक परिणाम के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है । 


“इस घोषणा में इस अनावश्यक सीमा के होते हुए भी यह स्वंधा 
सत्य है कि 'इस घेषणा से एक युग का अन्त और एक नवीन युग का 
हक ्े 


आरम्भ होता हैं। इस घोषणा के महत्त्वपूर्ण होने का कारण, इसमें अयेग 
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४२६ . दुखी भारत 


की गई भाषा नहीं है; क्ये|कि पहले वारेन हेस्टिंगक़, मेकाले, सुनरो, मेटकाफू, 
और दूसरे ऐसे ही पदों के प्रसिद्ध बिटिश राजनीतिज्ञ इससे भी अधिक ज़ोर- 
दार वाक्यों का अयेग कर खुके हैं। परन्तु इसके महत्त्व-पू्ण होने का कारण 
यह है कि यह घोषणा भारत-सचिव ने की हे जो ब्रिटिश के ताज और मन्त्रि- 
मण्डल के अतिनिधि हैं और विधान के अनुसार जिटिश के ताज और मन्त्रि- 
मण्डल ग्रेट ब्रिटेन के निवासियों के प्रतिनिधि हैं ७? 


आगे चल कर मेंने इस बात पर जोर दिया था कि--- 


“इस घोषणा में और १८३३ के एक की शाही घोषणा से तथा $८श्८ 
की शाही घोषणा से जो विशेषता है वह भाषा की विशेषता नहीं है बल्कि 
इस बात की विशेषता हे कि इसमें भारतीयों के विचारों का जानने की चेष्टा 
की गई, समय के अनुसार उनको समझा गया ओर उपस्थित किया गया 
तथा ऐसे दो राजनीतिज्ञों ने अपनी सम्मिलित रिपोट में सम्पूर्ण समस्या का 
स्पष्ट-रूप से और न्याय के साथ वर्णन किया हे जो वर्तमान समय में भारत- 
सरकार के सब अफूसरों से ऊपर हैं। इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया 
जा हा कि भारतीय नेताओं ने इस घोषणा और रिपेट्ट की हृदय से प्रशंसा 
की | 99 


हमने ये रूम्बे उद्धरण पाठकों को यह बतहढाने के लिए उपस्थित किये 
हैं कि जब यह घोषणा की गईं थी तब हम भारत के राष्ट्रवादियों ने इसे किस 
रूप में गहण किया था। 

एंग्लों इंडियन अफूसरों ने भी भारत-मंत्री के काथ्य का उदारता के 
साथ समर्थन किया था। उनके एक मुख्य और विश्वासपात्र वक्ता सर हारकेा्ट 
बटलर ने, जो उस समय संयुक्त-प्रान्त आगरा और अवध के लेफिटनंट गवनेर थे, 
नवीन परिवत्तन की आवश्ययकता पर ज्ञोर दिया था। सर हारकाट' बटलर 
ने तत्त्ववेत्ता के समान व्यवस्था दी थी कि 'काई वस्तु सदा एक ही सी नहीं 
रहेगी ! और कहा था कि :--- 


“इतना ता चिश्वय हे कि हमें अपने समस्त प्राचीन आदर्शो' का हटा 

देना पड़ेगा ओर नये सिरे से आरम्भ करना होगा ।......हम जरू-विभाजक को 
हें ओर लक हे विष्य 

पार कर चुके हैं ओर अब नवीन भूमि की ओर देख रहे हैं। प्राचीन भविष्य- 








। फ 
| सुधारा की कथा ४२७ 


बाशियाँ अब गूंगी पड़ गई हैं । आचीन पहरेदारों के बोल अब नहीं सुनाई 
पड़ते। प्राचीन आदर्श, विधान और गहरे जमे विचार अब बिना तके या 
समालोचना या यादगार के हटाये जा रहे हैं .........” 


ञु मांटेग्यू की भाँति बटलर ने भी शासन के प्राचीन मंत्र को श्रत्यन्त जड़- 
कठोर और असामयिक बतल्ाया था । उन्हीं के शब्दों में पढ़िए :-- 





हमारे शासन के यन्त्र का सम्बन्ध दूसरे युग से है। यह ऊपर से 
भारी हे। यह जान बूर् कर मनन्‍्द और दुःखदायक गति से चलता हे। 
विल्म्ब में ही इसे प्रसन्नता है। इसकी उत्पत्ति उस समय हुईं जब कोई लरूक्ष्य 
नहीं था, जब कोई परिवर्तन नहीं चाहता था ओर जब केन्द्रीय ओर प्रान्तीय' 
सरकारों की प्रवल् इच्छा इतनी ही थी कि धन बचाया जाय । अरब राष्ट्रीय 
नवयुग की उमज्ज पैदा हुई हे; आधिक वसन्‍्त ऋतु का समय है; जल्दी जल्‍दी 
हलक जल्दी उत्तर देने ओर नये नये साहसपूर्ण प्रयोगों की पुकार 
सर | 939 


“छाल फीते? के सस्बन्ध में बोलते हुए उन्हेंन एक पादरी की बातों का 
स्मरण किया । जिसने उनसे कहा था कि 'रोम ने शतादियों के अनुभव के 
पश्चात्‌ विलम्ब को विज्ञान बना दिया था। वह स्थगित करने ओर भविष्य 
पर टालने की ही बातें सोचा करता था। पर भारत-सरकार ने रोम की भी 
नाक काट ही है ।' 

इस व्याख्यान की मैंने नीचे लिखे श्रतुसार समालोचना# की थी । इसे 
इस समय के ग्रचल्षित विचारों का नमूना ही समक्तिए--- 











हैः “भारतवासियों के लिए यह वक्तव्य ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के भी वाक्‍्यों 
।॒ से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह नौकरशाही के एक ऐंग्लो इंडियन 
न्‍ सदस्य के झुंह से निकला है। यदि यह वक्तब्य केवढ जूबानी नहीं है बल्कि 
| भारतवर्ष में नोकरशाही के हृदय के रूच्चे परिवर्तन का द्योतक है तो हम 
लोगों के लिए यह समझना और भी कठिन हो जाता है कि भारत-मंत्री ओर 
वासयराय की नवीन योजना में शिक्षित भारतीयों के अति इतना अविश्वास 
क्यों प्रकट किया गया है। कुछ भी हो, हमें उस स्पष्टवादिता आर न्याय के 
भाव की प्रशंसा करनी चाहिए जो उस रिपोर्ट का विशेष गुण हैं। जिस 
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उसी पुस्तक से, एष्ठ १३-१४ । 





३ निमनकभवहण कलम. अली लक 











डश्प दुखी भारत 


परिणाम पर थे पहुँचे हैं उससे हमारा कितना ही मतभेद क्‍यों न हो, हमें यह 

स्वीकार करना चाहिए कि समस्याओं की व्याख्या ओर विधानात्मक बाते 

अत्यन्त अच्छे ढड्ड से उपस्थित की गई हैं ओर परिस्थिति का जेसा उन्होंने 

समझा हे उसके अनुसार आवश्यकताओं की पूति के उन्होंने जो उपाय सोचे 

हैं वे पूर्ण-रूप से हादिक और सच्चे हैं। इसलिए यह और भी आवश्यक 

है कि सब श्रेणियों के ओर सब विचारों के भारतीय राष्ट्रवादी छिद्ान्वेषण के 
भाव से नहीं, रचनात्मक भाव से ओर सहयोग के विचार से इस समस्या पर 
_गम्मीरता के साथ विचार करें ।” 


द ये सब बाते' १६१६ ईंसवी के आरम्भिक भाग में रौहूट बिछकू का 
कानून बनने ओर महात्मा गान्धी का सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ होने से 
पहले हुईं । उस समय भी नाकरशाही का एक ऐसा दल था जो मांटेस्यू 
को गालियाँ दे रहा था और उनके ऊपर दाँत पीस रहा था। तथा उन्होंने 
जो कुछ थोड़ा बहुत किया था उसको नष्ट करने का पूरा निश्चय किये हुए था। 
इस दल के प्रतिनिधि सर माइकल ओडायर और जनररह डायर थे। पहले 
महाशय ने एक विद्रोह की गढ़न्त की ओर दूसरा भारतवासिपों को उस स्थान 
पर पहुंचाने चला, जहाँ उसकी समझ में उन्हें रहना चाहिए था। अमृतसर 
के नर-संहार और साशर ला के अत्याचार इन्हीं भावनाश्रों के परिणाम थे । 

परन्तु डस समय भी अम्तसर की कांग्रेस ( दिसम्बर १६१६ ) ने यह 
स्वीकार करते हुए भी कि सुधार अपूर्ण और अखन्‍्तोष तथा निराशाजनक है 
'बविश्वय किया था कि वे जिस योग्य हों उसी के अनुसार उन पर काय्य करना 
 चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने इसका सममने में भूछ की थी। 
“शीघ्र ओर उदार भावों की प्रेरणा! के एक क्षण सें ही उन्होंने यह विश्वास 
कर लिया था कि अगस्त १६१७ की घोषणा निष्कपट और यथार्थ है और 
ब्रिटिश छोग अपने वचन पर दृढ़ रहेंगे। ब्रिटेन के उपनिवेशों ओर आयदढें'ड 
के प्रति किये गये च्यवहारों को उन्होंने जान बूक्त कर भ्रुद्वा देना ही पसन्द 
किया । और अपने विचारों में असंशय्रात्मक भाव से ग्रेटत्रिटेन के प्रति 
आशा और विश्वास को स्थान दिया। उन्हें यह भूछ गया कि साम्राज्यवाद 
के कोष में कृतज्ञता जैसा कोई शब्द नहों है और उन्हें प्रत्येक पद्‌ पर पराजित 

. करने के लिए स्वार्थ-भावनाएँ अब भी चैसी ही प्रबल हैं। अब ब्रिटेन का काम 
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निकल गया था। नवीन समय के लिए नवीन विधान होने चाहिए । युद्ध में 
विजय गआराप्त हो चुक्की थी, साम्राज्य सुरक्षित हा चुका था; इसलिए ब्रिटेन ने 
फिर अपनी सनसानी आरम्भ कर दी। यहाँ तक कि मांटेग्यू को जो थोड़े 
से सुधार उपस्थित करने की आज्ञा दी गईं थी, उनको भी नष्ट करने की 
तेयारी होने छगी | वे लूट-खसाट की नीति को ही जारी रखना चाहते थे। 
जैसा कि मांटेग्यू ने कहा था, भारत-सरकार कुछ कम या अधिक एक व्यक्ति- 
हीन यंत्र के समान निर्जीव, निदेय और क्रर थी। यह अ्रपनी उसी आचीन 
नीति को फिर से व्यवहार में छाने का अवसर हूँढ़ रही थी जिसका सर जाजे 
विज्ञनी ने अपनी 'भारतवष में प्रयेग!# नामक पुस्तक में समर्थन किया 
धा। उस पुस्तक के अन्तिम शब्द ऐंग्लों-इंडियनां के वास्तविक विचारों 
को अकट करते हैं ओर मिस मियो की पुस्तक के उस भाग का खासा मुँहतोड़ 
जवाब देते हैं जिसमें उसने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ब्रिटेन अपने 
भारतवष में शासन से कोई आशिक लाभ नहीं उठाता । 

सर जाज की समझ में “विधानात्मक सुधारों की सारी चर्चाओं में--- 
बढ़ाने या घटाने की समस्त सम्मतियों में--एक प्रकार की निरथंकता का भाव 
होता है ।? क्योंकि उन्हीं के शब्दों में 'झुख्य प्रश्नः यह है कि शासन करेगा 
कौन ?? अमाण देने के लिए सर जाज ब्रिटेन की नेपोलियन के समय से लेकर 
सदा की वेदेशिक नीति को नीचे छिखे अनुसार उपस्थित करते हैं:-- 


भारतवष में अँगरेज़ों की जिस शक्ति ने इतनी कठिनाइयों को पार 
किया था, जिसे पूण रूप से स्थापित होने से पहले नेपोछियन की आकांक्षाओं 
को परास्त करना पड़ा था, जो हाल की स्मृति में प्रत्यक्षतः रूस के अनिवाय्य 
आक्रमणों का रोकने की खशी खशी तेयारी कर रही थी, यदि उसे राष्ट्रीय 
सनक की एक च्षणिक मौज में त्याग दिया जाय तो एक विचित्र परिस्थिति 
उत्पन्न हो जायगी ।? 


अन्तिम चेतावनी के रूप में सर जाज ब्रिटिश जनता से प्रार्थना करते हैं 
कि आप छोग ग्राकृतिक अधिकार, श्रात्म-निश्चय और ऐसे अन्य अमेत्पादक 


कै 





#जान मरे लन्दन द्वारा प्रकाशित । 
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राजनैतिक धर्मांचरण के शब्दों को सदा के लिए ख़ारिज कर दीजिए और 
प्रत्येक वस्तु को इस दृष्टिकोण से देखिए कि उससे आपको क्या छाम हो 


लक 


सकता हे ।! इस वक्तव्य से त्रिटिश शासन उतना छोकोापयेगी सिद्ध नहीं होता 
जितना मिस मेये। उसे बतलढाती हे । छोकोपयेगी उद्देश्यों के प्रश्न पर सर 
जाज ने इतना बढ़कर और इतने स्पष्ट रूप से विचार किया है कि नीथे उनकी 
पुस्तक से एक लरूम्बा उद्धरण देना अनुचित न होगाः-- लय 


“प्वारतवष दो स्वामियों के श्रधीन नहीं रह सकता । यदि ब्रियेन पथक 
खड़ा होता है तो भारतवासी तुरन्त छड़ मरेंगे। भारत निर्वाचन नहीं चाहता; 
पर ईंगलेड के छोग उस पर बलूपूबंक यह बला छादने जा रहे हैं इसलिए 
उन्हें अपने इस सरल प्रतीत होनेवाले काय के परिणामों को खूब अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिए । यह देखते हुए कि रूस से भारत की रक्षा करना, 
१६ वीं शताब्दी के मध्य से उसके अन्त तक, हमारी सुख्य वेदेशिक नीति रही 
है--वर्तमान समय में भी यह देखते हुए कि ब्रिटेन की कर सहन करने की 
पीड़ित शक्तियों पर एशिया में अपना राज्य कायम रखने के लिए कितना 
खर्ची छा बोका छादा जा रहा हे, इस बात पर कठिनता से विश्वास किया जा 
सकता है कि वे (इईंगलुंडनिवासी) इस ओर से डउदासीन हैं। मेसोपोटामिया 
में हमारे युद्ध करने का इसके अतिरिक्त और क्या उद्देश्य हे। सकता है कि शत्र 
के प्रभावों को भारतवष से दूर पर रक्‍खा जाय ? इससे यह प्रतीत होगा कि 
हम छोगों का भी बहुत कुछ वही विश्वास हे जो हमारे पूव॑जों का था। 


अथांत्‌ यदि हम ससार की दंष्यां के विरुद इस महान पुरस्कार को 


जीत ले और इसे अपने अधिकार में बनाये रहें ते इसके सामने कोई 


बलिदान या उद्योग या संयोग कुछ नहीं है । परन्तु यदि इन श्रन्तिम 
दिनों में प्रजातांब्रिक मस्तिष्क को राष्ट्र की शान का बिलकुछ ध्यान नहीं 
रह गया है तो कम से कम उस आशिक परिणाम की ओर ध्यान 
| 4 ० दर 90 प 

देना चाहिए जे भारतवष के हमारे हाथ से निकल जाने पर हमारे 
प्रत्येक गृह में उपस्थित हो ज्ञायगा | बेशक, अभी से इनका कोई 
विवरण नहीं दिया जा सकता परन्तु उनका साधारण अभाव बिना बहुत 
बढ़ा हुए नहीं रहेगा। 

“अपने विभिन्न स्वार्थों पर, अपनी पूँजी पर, ब्याज से पलने- 


घालो की सख्या पर, ब्रिटिश के धन्धों के लिए भारत के उद्भिज 
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वदाथों के महत्त्व पर, सरकारी या व्यापारी काय्य में लगे अगरेज़ों 
की सख्या पर, अपने देश के मलुष्य-खमूह-व्यापारी, जहाज्ी, 
विभाजन-कर्ता, उत्पादनकर्ता और व्ययकर्ता जिनकी उन्नति और 
सुविधा भारतीय सम्बन्ध पर अवलरूम्बित हे--पर विचार किया 
जाय तो क्या यह स्पष्ट नहीं हे कि भारतीय सम्बन्ध के ज्ञरा भी 

विच्छेद से इन पर और इनके द्वारा देश के समस्त लोगों पर बड़ा 
गहरा प्रभ्राव पड़ेगा। भारतवष में हिन्दू राज्य स्थापित होते ही, 
चाहे वहाँ अशान्ति रहे चाहे शान्ति, अगरेज्ञों की आथिक स्थिति 
में क्रानित उत्पन्न हो जञायगी ।” ८ मोटे वाक्य हमारे हैं ) 


कुछ समय हुआ बाल्डविन-शासन-काछक के गृह-सनन्‍्त्री सर विलियम 
जानसन हिकक्‍्स ने बिलकुल इसी प्रकार की भाषा में 'लोकोपयोगी?” उद्देश्यों को 
ख्वारिज कर दिया था। उनके व्याख्यान का इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाला 
अंश नीचे दिया जाता हैः--. 


“हमने भारतवष को भारतवासियों के हित के लिए नहीं जीता। में 
जानता हूँ कि ईसाई-धम्म-प्रचारकों की सभाओं में यह कहा जाता है कि 
हमने भारतवासियों की स्थिति सुधारने के लिए उस देश को जीता धा। यह 
छुल-मात्र है। हमने भारतवर्ष को ब्रिटेन का माल बेचने के लिए जीता है । 
भारतवष को हमने तलवार से जीता है ओर तलवार से द्वी हम इसे अपने 
अधिकार में रकखेंगे... ... ... में ऐसा पाखणडी नहीं हू कि यह कहूँ कि हम 
भारतवष पर भारतवासियों के लिए अधिकार किये इुए हें। हम 
इसे ब्रिटिश माल की बिक्री का सबसे अच्छा वाज्ञार समझ कर 


अपने घश में किये हुए हे। साधारण रूप से सब ब्रिटिश वस्तुएँ बेचते 
हैं ओर विशेष रूप से लड्डन-शायर का रुईं का वस्त्र ।?? 


हमारा यह कहना हे ओर अनेक राष्ट्रवादियों की यही सम्मति हैं कि 
सुधारों में जन्म के दोष तो हैं ही वे उस उत्साह के साथ काय्यरूप में नहीं 
परिवर्तित किये गये जिस उत्साह के साथ वे दिये गये थे। इंगलूड-सरकार 
और भारत-सरकार दोनों सुधारों के द्वारा जिस भेवर में पड़ गई' थीं उससे 


थक नर तन मकर का अनाथ कप का तक का कथन नाना के कक न*ननत+.*०*--नवन- नानक नमन न पनिक 8-० +_--77 पाया“ नि पत 72 अक्‍क- लग ैअ० कक ०० ०५० 
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निकलने के लिए आरम्भ ही से छुटपटाने रूगी थीं । कानून के शब्दों का भी 
सदा पालढन नहीं किया गया है । सुधरी हुईं सरकार की आन्तीय क्षेत्न में और 
राष्ट्रीय क्षेत्र में सबत्र यह सिद्ध करने की चिन्ता प्रतीत होती है कि (क) 
सुधारों के देने में भूल हुई है। (ख) सुधारों में सफलूता नहीं ग्राप्त हुईं। 
(ग) सुधारों में वृद्धि करने का कोई कारण नहीं है परन्तु इस बात के लिए 
कारण हे कि जो कुछ दिया गया हे वह वापस क्‍यों न ले लिया जाय ? 
प्रत्येक अवस्था में यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि राष्ट्रवादियों के हृदय में 
ओर विश्व में शान्ति ओर उन्नति चाहनेवाले अ्रन्तरांष्ट्रवादियों के हृदय में 
सुधारों से जो बड़ी आशा थी वह पूरी नहीं हुई । 

जब सुधारों की रचना हो। रही थी तब मैं अमरीका में था। मांटेग्यू 
चेम्सफोड रिपोर्ट का मेरे दिल पर जो प्रभाव पड़ा था खउसे मेंने अपनी 

भारतवष का राजनेतिक भविष्य” नामक पुस्तक में लिखा था। उस पुस्तक 
को मैंने अमरीका में प्रकाशित किया था। सुधारों का प्रत्येक अवस्था में 
भारतवष की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसकी मैंने उस पुस्तक में 
विवेचना की थी । मैंने यह भी लिखा था कि पशञ्ञाब के प्रति किये गये अत्याचार 
के होते हुए भी अ्रस्मतसर की कांग्रेस ने सुधारों का किस प्रकार स्वीकार 
किया था। अ्रर्बतसर का ग्स्ताव एक प्रकार का समझौता था। यह 
सममोता--जो सुधारों का बहिष्कार करना चाहते थे क्योंकि वे 
असन्तेषजनक, अपूएें और निराशाजनक? थे और जो त्रुटियों पर ध्यान न 
देते हुए उन पर ॒काय्य करना चाहते थे--उनके बीच में हुआ था। 
प्रस्ताव महात्मा गांधी की व्यक्तिगत जीत का फल था। स्वर्गीय छोकमान्य 
तिरक्क ओर स्वर्गीय देशबन्चुदास सुधारों को अस्वीकार करने के 
पक्त में थे और अपने विचारों के लिए वे उम्म रूप से छड़े थे। 

१६२० ईसवी में परिस्थिति कुरीब कुरीब बिछकुछ बदल गई। पञ्ञचाब 
के अत्याचारों के सम्बन्ध में हन्टर कमेटी की रिपोर्ट, उस पर पालियामेंट में 
बहस ओर भारत-सरकार की कार्यवाही से हमें उस परिवतेन का प्रथम आभास 
मिला जो भारत के ब्रिटिश शासकों के हृदयों में आरम्भ हो चुका था । सितम्बर 


* १६२० ईसवी में कांग्रेस ने अपने कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में एक बई 
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बहुसत से प्रसद्ध असहयेग का प्रस्ताव पास किया जिसके अनुसार कांग्रेस ने 
कॉंसिलों और सुधारों के बहिष्कार करने का निश्चय किया । यहाँ भी महात्मा 
गान्धी की व्यक्तिगत रूप से विजय हुईं। छोकमान्य तिलक की झत्यु हो 
चुकी थी परन्तु कहा जाता हे कि मरने से पूर्व उन्होंने अपनी यह इच्छा प्रकट 
की थी कि कोंसिलों का बहिष्कार न होना चाहिए। देशबन्थुदास, बाबू 
विपिनचन्द्र पाठ, ओर अन्य दूसरे भारतीय राजनीति में असिद्ध नेता बहिष्कार 
के विरुद्ध थे। पण्डित मोतीलाछ नेहरू महात्मा के साथ थे। ग्रप्ताव राज- 
नैतिक मस्तिष्क की अपेक्षा जनता के विचारों का प्रतिबिम्ब प्रतीत हो रहा था । 

सुधारों के अनुसार अ्रन्तिम छुनाव नवम्बर १६२० में हुआ । कांग्रेस का 
कोई सदस्य चुने जाने का नहीं खड़ा हुआ । नमे दलवाले बड़ी व्यवस्थापिका 
सभा में ओर छोटी व्यवस्थापिका सभाओं में खूब अधिक संख्या में पहुंचे । 
उस समय तक वे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के ग्रियपात्र थे। लाड मारले उन्हें 
एक हिबा दे गग्ने थे। सरकार का अब तक उनसें विश्वास था ओर 
उनके नेता भिन्न-भिन्न प्रान्तों में मंत्री ओर कार्यकारिणी सभा के सदस्य बनाये 
जाते थे। उनमें से एक का भारत-सरकार ने अश्रपना छा” मेम्बर भी 
नियुक्त किया था। इस प्रकार १६२१ ईसवी में सुधारों का काय्य नरम दल- 
वालों की ओर से आशा आर कांग्रेस के राष्ट्रवादियों की ओर से सन्देह की 
स्थिति में आरम्भ हुआ। १६२१ इंसवी में असहयोग अपने शिखर पर था । 
१६२१ इंसवी के अन्त में यह ४०,००० राष्ट्रवादियों की जेल-यात्रा के साथ, 
जिनमें उत्तरी भारत के सबसे बड़े नेता भी सम्मिलित थे, सर्वोच्च सीमा पर 
पहुँचा। माच १६२२ ईसवी में स्वयं महात्मा गान्धी भी गिरफार कर लिये 
गये। नरम दल के नेता, मंत्री ओर काय्यकारिणी के सदस्य तब भी सरकार 
के साथ थे। और सरकार असहयोग आन्दोढून का दमन करने के लिए जो 
उपाय सोचती थी उसका वे साधारणतया समर्थन ही करते थे। असहयोग 
आन्दोलन क्‍यों और केसे आरम्भ हुआ ओर उसने क्‍या किया; आदि 
बातें पर विचार करने का यहाँ स्थान नहीं हे। परन्तु इस बात को कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता कि देश में इसने ऐसी राजनेतिक जाग्मति उत्पन्न 
कर दी जैसी पहले कभी नहीं हुईं थी और ब्रिटिश के प्रति छोगों में इसने 
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अविश्वास और घणा भी ऐसी उत्पन्न कर दी जैसी पहले कभी नहीं थी । यदि 


.. नरम दलवाले भी असहयोग आन्देकन में भाग लेते तो सरकार की निश्चय 


पराजय होती और यह सन्धि के लिए प्रस्ताव करती । परन्तु सम्पूर्ण युद्ध 
में इन छोगों ने सरकार का ही साथ दिया । क्‍ 

प्रथम सुधार-शासन तीन वर्ष रहा । १६२० से १&२३ तक । और 
इसका जो कुछु भी सफलता मिली उसका मुख्य कारण नर्म दुलवालों का 
हादिक सहयोग था। १६२३ ईसवी के साधारण निर्वांचन में नमेंदलवाले 
कांग्रेस के मनुष्यों द्वारा हराये गये। उन्हीं के शब्दों में कहें ते हराये ही 
नहीं गये, मेदान से भगा दिये गये । परन्तु उसी समय एक विचित्र परिस्थिति 
यह उत्पन्न हो गई कि सरकार ने भी उनका छोड़ना आरम्भ कर दिया और 
उनके स्थान पर ऐसे लोगों को भर्ती करना आरम्भ कर दिया जिन्होंने अब तक 
देश की राजनीति में ज़रा भी. भाग नहीं लिया था। और जो अपने उल्टे 
विचारों के लिए प्रसिद्ध थे । 
...._ इससे खुधारों की अधोगति आरम्भ हुईें। अब अखसहयोग आन्दोलन 
निबलू पड़ गया था। हिन्दू-मुसलिम-वेमनस्यथ बढ़ रहा था। सरकार ने 
इसकी रृष्टि की थी ओर वही इसका पालन कर रही थी तथा सरकारी अफूसर 
ओर अन्य स्वार्थ रखनेवाले व्यक्ति इसका जानबूक कर ओ्रोत्साहन दे रहे थे । 
नोकरशाही अपना खोया हुआ प्रभाव फिर से प्राप्त कर रही थी। इसी अब- 
सर पर अधिकारियों ने राष्ट्रविरोधी शक्तियों से अपना अपविन्न सम्बन्ध स्थापित 
किया ओर उन्हें राष्ट्र को पीछे ढकेलने के लिए. अपना हथियार बनाया | उसके 


पश्चात्‌ सुधार विरोध का पर्यायवाची हो गया; और ऐसी काय्यवाहियाँ की 


गई जिन्होंने सुधारों को केवक सज़ाक की ही वस्तु नहीं बना दिया बल्कि भारत- 
वासियों की स्वराज्य की माँग के प्रति त्रिटिश राजनीतिज्ञों के भावी निश्चय का 
भी स्पष्ट आभास करा दिया। स्थानाभाव के कारण हम इन बाधक कार्य 
वाहियों का विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते । उनके सम्बन्ध में हम केवल दो 


चार मोटी मोटी बातें बता सकते हैं । 


_ महत्व और समय के अनुसार पहले हम उस निणय का उल्लेख कर 
सकते हैं जो सरकार ने सावजनिक नोकरियों के सम्बन्ध में ली कमीशन व्हे 
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विवरण पर दिया धा। इस निर्णय के अनुसार देश पर एक करोड़ रु० वाधिक 
व्यय का भार और आ पड़ा । परन्तु यही इसमें सबसे बुरी बात नहीं थी। 
इसने भारतवष७ में अँंगरेजी शासन के लोहे के पिंजड़े! को ओर भी दृढ़ कर 
दिया। मिस्टर छायड जाज /उस समय भी श्रेटविटेन में शासन के प्रधान 
पद पर थे ओर उनके भाषण से यह स्पष्ट प्रकट हो गया था कि ब्रिटिश लोगों 
के हृदय में क्या है ? मिस्टर छायड जाज अपने निकृष्ट प्रकार के ढोंग के 
लिए श्रसिद्ध हैं। अन्‍्तरात्मा की पुकार उनके लिए व्यर्थ है और वादों तथा 
प्रतिज्ञाओं की पवित्नता की भी वे परवाह नहीं करते । स्वयं उनके मित्र उन्हें 
विश्वास के योग्य नहीं समरूते । | 

परन्तु इस सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा वह वास्तव में ग्रेटजिटेन के 
साम्राज्यवादी मस्तिष्क की बात थी। ली कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार 
ने जो काय्यवाही की है उसने भारत की बेड़ियों के आनेवाले दसों वष के 
लिए और भी कस दिया है । कोई भारतीय इसे भ्रुढ्म नहीं सकता। जब तक 
उच्च नौकरियों पर अँगरेज़ नियुक्त किये जायेंगे तब तक भारतवर्ष में न स्व॒राज्य 
हे। सकता है और न वास्तविक स्वशासन की ओर कोई उन्नति हे। सकती है । 
इस विषय में भारत के विरोधी 'दी लास्ट डोमिनियन, के रचयिता अछ कार- 
थिल के भी वही विचार हैं जो भारतवासियों के हैं । 

कोष ओर सेना ही शासन की क्ुब्जि्या हैं। सुधारयुक्त सरकार 
भारतीय कोष के कुप्रबन्ध के लिए और कानूनी शक्तियों का जानबूक कर 
दुरुपयोग करने के लिए बदनाम हे! चुकी है। कर-सम्बन्धी जिन अस्तावों को 
व्यवस्थापिका सभा ने अस्वीकार कर दिया था उन्‍हें गवनेर जेनरल ने स्वीकार 
कर लिया है। उन्होंने सवमान्य और प्रातिनिधिक सभा के विरुद्ध व्यय करने 
की स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने “एक्सचेंज” के अपने हाथ में 
रखकर और “करेसी? का चतुरता के साथ अयोग करके भारतीय करदाताओं 
के अरबों रुपये छीन लिये हैं। इसने व्यवस्थापिका सभा के निर्यय का और 
देश के ग़र सरकारी बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों की सम्मति का घोर तिरस्कार किया है। 

भारतवष का व्यापार श्रेंगरेज्ी जहाज़ों-द्वारा होता है। अ्रैंगरेज़ सरकार 
की नीति सदा यह रही है कि भारतीय जहाज़ी कम्पनियें। को कोई प्रोत्साहन 
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न मिलने पावे। अँगरेज़ी जहाज भारतीय मार उत्पन्न करनेवालों के हितों 
की कोई परवाह नहीं करते, तिस पर भी भारत का अपना निजी. सामुद्विक 


: ब्यापार-संघ स्थापित करने की आज्ञा नहीं मिलूती। भारतीय साम्रांद्रक 
. व्यापार-संभा की १६२४ की सिफारिशे' चुपचाप ताकु पर रख दी गई । 


इस भाव के पीछे जो नीति काम कर रही है वह अब भी प्रबल ही 


होती जाती हैे। रेलवे शासन की रूगाम सरकार इृढ़ता के साथ अपने हाथ 


में खिये हुए हे। और व्यापारिक कर की ऐसी व्यवस्था की जाती हे कि 


ब्रिटिश व्यापार को सहायता मिलती है ओर भारतीय ओद्योगिक विकास की 


उन्नति में बाधा पहचती हे । रेल का अबन्ध पूर्णं-रूप से श्रंगरेज़्ों के ही 


हाथ में हे ओर संरकार ने रेलवे बोड में एक भी भारतीय सदस्य रखना 


अस्वीकार कर दिया है। इसका भयानक कारण यह बतढाया है कि भारत- 


व में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस 


पद के योग्य हो । इससे भारतवासियों का और भी यह विश्वास हो गया 
है कि भारतवासियों के लिए स्वराज्य के प्रति सरकार की सच्ची सहानु- 
भूति नहीं हे । 

व्यापार-कर की नवीन नीति यह है कि ब्रिटेन ओर साम्राज्य की वस्तुओं 
को दबे दबे पहले मौका दिया जाता है।. इस देश का सबसे अधिक 


अपमान करने वाली मदर इंडिया की लेखिका का सरकारी अफूसरों ने बहुत 


ही अधिक आदर-सत्कार किया है फिर भी वे पाखण्ड के साथ हमसे कहते 
हैं कि अमरीका की फिल्मों में भारतीय जीवन अपमान के साथ उपस्थित 
किया जाता है इसलिए हमें ब्रिटिश फ़िल्मों को पहले खरीदना चाहिए। 
यह उपदेश केवछ इसलिए दिया जा रहा है कि ब्रिटिश के फिल्म बनाने- 
वाले अपने अमरीकन ग्रतिद्दन्द्धियों की समता गुणों में नहीं कर सकते । 
कोष से सेना की आर आने पर हम देखते हैं कि एक ओर तो हमसे 
यह कहा जाता हे कि हम भारतवासी छोग भारतवर्ष की रक्षा करने में 


असमर्थ हैं इसलिए यहाँ ब्रिटिश शासन की बराबर आवश्यकता है और 
दूसरी ओर हमें उस काय्य के योग्य बनने के लिए जान बूक कर और बलू- ४5 


६: 


पूवक अचसर नहीं दिया जाता। सेना-विभाग शत्यन्त पवित्न है।.. इसके 


कल 





; 


सुधारों की कथा ४२७ 


ज्यय पर मत नहीं दिया जा सकता और इसके उच्च पदों तक भारतवासियों 


. को नहीं पहुचने दिया जाता 4 ३१ करोड़ ४० छाख मनुष्यों की संख्या 


में से केचल & भारतीय ग्रतिवष सेना में उच्च पदों के लिए भर्ती किये 
जाते हैं । 

. १8२९ ईसवी में बड़ी व्यवस्थापिका सभा की ठगातार माँग पर 
सरकार ने सेना में उच्च पदों पर भारतीयों के छिए जाने के प्रश्त पर विचार 
करने के छिए सरकारी ओर गेर सरकारी व्यक्तियों, सेना के सम्बन्ध में 
अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों ओर ग्रातिनिधिक भारतीयों की एक कमेटी 
नियुक्त की । कमेटी का सभापति एक सरकारी अफूसर नियुक्त हुआ। इस 
कमेटी ने सबवंसम्मति से एक विवरण उपस्थित किया जिस पर एक वर्ष तक 
कोई आज्ञा नहीं दी गईं। और अन्त में “गोरी सभा! ने इसकी सुख्य 
सिफारिशों के भी रद कर दिया। भारतवासियों के न थरू-सेना में 
अवसर दिया जाता हैं, न जलू-सेना में और न हवाई सेना में । 

सुधारों की काय्यवाही की परीक्षा करने और भारतवर्ष के लिए नये 
विधान की सिफारिश करने के लिए पूण-रूप से अँगरेज़ी कमीशन बियुक्त 
करके सरकार ने अपनी विरोध नीति के उसकी पराकाष्टा पर पहुँचा दिया 
है। तब क्या यह कोई आश्चय्य की बात है कि भारतवासियों के। ब्रिटिश 
की नेकनीयती में ज़रा भी विश्वास नहीं रह गया है ; और वे अपने इस 
अविश्वास को बड़ी व्यवस्थापिका सभा की बेठकों में प्रायः बड़े कह्ढ शब्दों 
में प्रकट करते हैं ? 
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मैं 








बत्तीसवाँ अध्याय 


“दुःखदायक, जटिल और अनिश्चित पद्धति” 


हम यह देख चुके कि जिन सुधारों का सांटेग्यू और चेम्सफोड के नामों 
के साथ सम्बन्ध है उनकी उत्पत्ति 'दयावेश की शीघ्रता? में नहीं हुईं थी। 
तब भी पाठक तो यह जानना ही चाहेंगे कि व्यवहार में वे केसे रहे ? भारत- 
वासियों पर कभी कभी यह दोषारोपण किया जाता है कि वे “पअ्जातान्त्रिक 
सुधारों पर काम करके प्रजातान्त्रिक शासन की व्यवस्था करने में सहयोग नहीं 
देते और अड्चनें उपस्थित करते हैं । यह बात अत्यन्त भ्रमोत्पादक है । सच 
बात तो यह है कि यह सुधार-कानून प्रजातान्न्रिक व्यवस्था ही नहीं है। यह 
सुश्किल से सम्पू्ें जन-संख्या के २ प्रतिशत भाग का मताधिकार देता है। 
ओर इससे कार्य करने योग्य विधानात्मक मन्त्र की सृष्टि नहीं होती । इसमें 
जो थोड़ा सा उन्नति का भाव था भी उसे अनुदार ऐंग्लो इंडियन अफसरों ने 
ओर इंडिया आफिस ने दुबा दिया है । जो छोग सुधारों पर उत्साह अदशित 
कर रहे थे उन्होंने भी इस पर काम करने में कठिनाई अनुभव की है । १६२४ 
ईंसवी में सर मुडीमेन के सभापतित्व सें इन सुधारों की जाँच करने के लिए जो 
कमेटी नियुक्त हुई थी उसके सामने अनेक भारतीय मन्त्रियों और भूतपूवे 
मन्त्रियों ने इस कठिनाई को उपस्थित किया था। अगरेज़ शासक भी अनुभव 
से इस परिणाम पर पहुँचने के लिए विवश हुए हैं । बिहार और उड़ीसा के 
गवनेर सर हेनरी छ्लीलर ने मांटेग्यू चेम्लफोड की इस दोहरी राज्य-ध्यवस्था 
के सम्बन्ध में कहा था कि--इस पद्धति में जो कुछ भी दोष हैं वे सब 
इसके जन्म से ही इसमें विद्यमान हैं।......अब इस पद्धति पर काम 
हे। सकता हे पर यह जटिल बहुत है  गवनेर की काय्य-कारिणी 
समिति के यारपियन सदस्य सर हफ मेकफरसन ने भी ऐसे ही विचार प्रकट 
किये थे । है 





“:ुःखदायक, जटिल ओर अनिश्चित पद्धति! ४३६ 


आगरा और अवध के गवनेर सर विलियम मेरिस ने, जिनका सुधार-मन्त्री 
की हेसियत से आरम्भ से ही इन सुधारों के साथ सम्बन्ध था, देहरी शासन- 
व्यवस्था का 'दुःखदायक, जटिल ओर अनिश्चित पद्धति कहा था ॥? 

प्रसिद्ध भारतीयों ने भी, जिनका इस दोहरे यन्त्र से काम पड़ा है, इसके 


सम्बन्ध में स्पष्टरूप से अपने विचार प्रकट किय्रे हैं। एक वष हुए बिहार- 


उड़ीसा के बड़े सन्‍त्री सर सुहस्मद फूखरुद्दोन ने पटना की कोॉंसिल 
कहा थाः--- 


दत्त विभागों का श्रेणी-क्रम श्रद्यन्त दोषपूण हे । इसका कोई कारण 
नहीं हे कि आप सनन्‍्त्री का कृषि-विभाग दे आर सिचाई-विभाग उससे प्रथक 
रक्‍ख | उसे आप कोष पर बिना कोई अधिक्रार दिये व्यय करनेवाले विभाग 
क्यों सोंपते है ? बिना हाथ में रुपये के, दसरे हमें ससादा आदि तेयार करने 
के लिए कारा कुक समझते हैं। मसोदे के तेयार हा जाने पर अर्थ-विभाग 
की अधिकार हे कि वह धन का अभाव देखे तो उसे रद कर दे |” 


कहा जाता हैं कि मद्रास-आन्त में खुधारों पर बड़े उत्साह के साथ काम 
हुआ था । परन्तु वहां के मन्त्री सर के० वी० रिद्दी ने १६२३ ईसवी में 
कहा था :-- 


“मैं 'डेवटपमेंट” विभाग का मनन्‍्त्री हो पर वन-विभाग का नहीं । ओर आप 
सब जानते हैं कि 'डेवलठूपमेंट' बहुत कुछ वन पर ही निभर है। में उद्योग-घन्यों 
का सन्‍्त्री हू पर कल-कारख़ानें का नहीं जे कि अदत विभाग है। ओर 
बिना कल-कारखानों के उद्योग-धन्चे कल्पनातीत हैं। में कृषि-विभाग का 

त्री हू पर सिंचाई-विभाग का नहीं। आप समझ सकते हैं कि इसका 
क्या अथ है| बिना सिचाई के कृषि का काय्य केसे किया जा सकता है ? 
जिन लेगों पर ऐसे उत्तर-दायित्व हैं उनकी कठिनाई का अनुमान करना 
मुश्किल है। और भी, में उद्योग-धन्धे। के विभाग का सनत्री हूँ पर बित्रल्ली 
का नहीं हूं क्योंकि वह भी अदत्त-विभाग है। श्रव्ष ओर बाष्प-एंजिन के 
विभाग भी अद॒त्त-विभाग हैं ।”? 


त्री ने अपने भाषण के अन्त में यह ठीक ही कहा था---परनन्‍्तुन्सुधार- 


"योजना के दोषों के ये केवल थोड़े से नमूने है । 








।.._ ४४० ा . दुखी भारत 


सर के० वी० रिद्दी के ऊपर उद्धत किये गये वाक्यों से दत्त-विभागों की 
कथा की अच्छी समाठोचना हो जाती है। “उत्तरदायित्वपूण! मन्त्री बिलकुल 
५ उँत्तरदायित्वपू्ण नहीं हैं । इसके अतिरिक्त--जैसा कि श्रीयुत सद्चिदानन्द 
(. सिनहा, जो स्वयं भी बिहार-डड़ीसा की सरकार के अद॒त्त-विभागों से सम्बन्ध 
रखते थे, कहते हैं--“काय्यकारिणी-समिति का नये से नया सदस्य पुराने से 
पुराने मंत्री से भी बड़ा और अनुभवी समझा जाता हे% ।! काय्यकारिणी समिति 
में या अदत्त-विभागों में येरपियन सदस्यों की प्रधानता रहती है । एक उदा- 
 हरण लीजिए । काय्येकारिणी समिति का एक भारतीय सदस्य 'होस मेंबर? 
बनाया गया । परन्तु गवनेर ने कर्मचारियों की नियुक्ति का मुख्य काय्य उसे न 
देकर डसके सिविल्रियन सहकारी का सोंपा । जब व्यवस्थापिका सभा में यह 
प्रश्न उठाया गया तब उत्तर मिला कि सरकारी काय्य का संचालन सरकार का 
घरेलू विषय है ! 
दुत्त-विभागों का सब्चालन प्रायः भारतीय मन्त्रियों-दारा नहीं होता 
बल्कि उनके स्थायी सन्न्रियों-द्वारा होता हे जो साधारणतया यारपियन आई«० 
सी० एस० होते हैं । सर अली इमाम, जो ताज के अधीन न्‍्याय-विभाग और 
कार्यकारिणी सभा के उच्च से उच्च पद पर रह चुके हैं, कहते हैं:--- 


डे 


£न्न्ये 


“दत्त-विभाग मंत्रियों के हाथ में होते है जो उनके लिए सभा के सामने 
उत्तरदायी समझे जाते है। परन्तु यद्यपि प्रज्ञातान्न्रिक शासन का सब स्वरूप 
दिखाई पड़ता है तथापि यह बेसा ही होता हे जेसा बिना गिरी का नारियल । 
मंत्री अपने विभाग का काय्य-सल्लालन करता है परन्तु उसका एक स्थायी 
सेक्रटरी रखना पड़ता है, जिसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं होता । यदि 

मंत्री कुछ करना चाहता हे तो सेक्रेटरी गवनेर के पास जाकर उसके विरुद्ध 
कह सकता हे ओर गवनेर मंत्री का वह काय्य करने के लिए मना कर 
सकता हे । परिणाम यह होता है कि मंत्री उत्तरदायी तो समझा जाता है 
सभा के सम्मुख; परन्तु उसे काय्य करना पड़ता हे गवनेर की आज्ञा के अनुसार । 


न था अ ग अकज के सका का डा जल आ 


श्र 


गिल कल 
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उनका भारतीय प्रान्तों में दोहरा शासन”? नामक निबन्ध देखिए । जिसे 
उन्हेंने गत वष इंस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन के सम्मुख पढ़ा था । इस 
अध्याय की कुछ बातें उसी निबन्ध से ली गई हैं 


7 
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सह्ूट इस बात में है कि विधान को एक रूप तो दे दिया गया है परन्तु उसके 
भीतर तत्त्व कुछ नहीं है |?” 


मिस्टर इ० विलियसे ने, जो बड्गल के योरपियनें के प्रतिनेधि बन कर 
व्यवस्थापिका सभा में दे बार जा चुके थे, गत वष के चुनाव में अपने खड़े न 
होने का कारण बतलाते हुए एक घोषणा-पत्र निकाला था । उसमें इन्होंने 
छिखा था;--- 


“मैं समझता हूँ कि उनका (सुधारों का) व्यावहारिक रूप ठीक नहीं है । 
इसलिए, यदि हम भारत का कम से कम व्यय में अधिक से अधिक योग्यता 
के साथ शासन करने की नीति सिखाने जा रहे हैं, यदि हम उसे राजनैतिक 
उत्तरदायित्व” के भाव की शिक्षा देने जा रहे हैं, तो में कहेगा कि हमारा यह 
ढड्क ठीक नहीं है। हम उसे उत्तरदायित्व की शिक्षा देने के बजाय अनुत्तरदायित्व 
की शिक्षा देने जा रहे हैं ।...... ...ऐसी परिस्थिति सें, इस प्रश्न को खूब 
अच्छी तरह अनुभव करते हुए में नहीं समझता कि में आपके हितों की या 
आपके ग्रान्त के हितों की काईं विशेष सेवा कर सकता हू ।” 


प्रमुख अँंगरेज़ राजनीतिज्ञ इस दोहरी शासन-ब्यवस्था की काय्य-ग्रोग्यता 
के सम्बन्ध में अपने निर्धारित दोष प्रकट कर चुके हैं । हाउस आफ लाड स में 
जब सुधारों पर बहस हुईं थी तब लार्ड कज़न ने हाउस के निर्णय को स्वीकार 
कर लिया था परन्तु यह कहने से वे नहीं चूके थे कि व्यक्तिगत रूप से में इस 
पद्धति से घणा करता हूँ। बड्स्‍ाल के भूतपूव गवनेर छाड रोनाल्‍डशे ने इस 
पद्धति के सम्बन्ध में छिखा था कि यह एक “जटिल विधान-यन्त्र' हे । लार्ड 
वकनहेड ने कहा था कि 'मेरा दोहरी शासन-व्यवस्था के सिद्धान्त पर ही 
विश्वास नहीं है | उन्हेंने इसे “दम्भ के चमड़े से खूब मसढ़ी हुई! 
बताया था । 

जब भारतीय भी, जिन्हें इस पद्धति पर काय्य करने के लिए कहा जाता 
है, इसके सम्बन्ध में इन्हीं विचारों को प्रकट करते हैं तब उन्हें दोष क्यों 
देते हो ? 
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तेंतीसवाँ अध्याय 
संसार का सड़्ट--भारतवर्ष 


अपनी पुस्तक के अन्त में मिस मेथे यह घेषणा करती है कि महामारियों 
का गृह और उद्गम-स्थान होने के कारण भारतवष संसार के लिए सक्ूट- 
स्वरूप है । हम इस बात से सहमत हैं कि भारतवष संसार का सट्डग्ट है। 
हाँ, हम इस विषय पर केवल एक भिन्न इष्टिकाण से विचार करते हैं । हम 
इस पुस्तक में प्रमाण और अडूः देकर यह सिद्ध कर चुके हैं कि भारत की 
इस दुशा का उत्तरदायित्व अ्ँगरेजोों पर हे जे भारत का राजनैतिक दासता में 
जकड़े हुए हैं ओर जो अपनी राजनेतिक प्रधानता का प्रयोग करके भारत को 
चूस रहे हैं । इसलिए जब तक भारत की राजनैतिक असमर्थेता दूर न कर 
दी जाय ओर उसे वह स्वतंत्रता न दे दी जाय जो अन्य स्व-शासन करनेवाले 
राष्ट्रों को प्राप्त है तब तक वह स्वास्थ्य ओर शान्ति दोनों की दृष्टि से संसार 
के लिए सडूग्ट-स्वरूप बना ही रहेगा । भारतवर्ष ब्रिटिश-साम्राज्य की घुरी है। 
भारत और चीन दोनों के दृाथ में विश्वशान्ति की कुब्जी है । अतीतकारू 
से भारतवर्ष साम्राज्य-निर्माण करनेवालों का लक्ष्य रहा है । जिसके हाथ में 
कभी भारतवष रहता है उसके हाथ सें विश्व की प्रधानता और उलद्नति की 
कुब्जी रहती हे; विशेषतः आधुनिक युग में । जब तक ग्रेटब्रिटेन ने भारत 
पर अधिकार नहीं किया था तब तक वह एक गरीब देश था। उसके पास न 
तो आय के कोई डल्लेखयोग्य साघन थे और न कोई साम्राज्य था । भारतीय 
घन की सहायता पाकर उसने ओद्योगिक क्रान्ति की और खासा धनी हो गया। 
भारत के स्वण ने और भारत के सिपाहियें ने उसे इस योग्य बनाया कि उसने 
संसार का जीत छिया । एशिया और अफ्रीका में जितने देशों पर उसका 
अधिकार है उनका एक एक खण्ड उसे तब प्राप्त हुआ था जब वह भारतवष 
में पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य जमा चुका था। पूव में ब्रिटेन का साम्राज्य 


भारत पर ही निेर रहा है ओर निर्भर रहेगा | चाहे जितनी बातें बनाई जाये 
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यह बात अन्यथा नहीं सिद्ध की जा सकती । ब्रिटेन ने योरप तथा एशिया की 
अन्य शक्तियों के साथ जो युद्ध किये हैं उनमें से अकिधांश का सम्बन्ध प्रत्यक्ष 
रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसके भारत में शासन के साथ था । भारतवष 
में शासन स्थापित करने के पश्चात्‌ से वह सदा रूस से छड़ता रहा है । एक 
शताददी से ऊपर तक अँगरेज राजनीतिज्ञों ओर समाचार-पत्रों के मस्तिष्क में . 
जार का रूस वेसे ही चढ़ा हुआ था जेसे आज-कल साोवियट का रूसचढ़ा हुआ 
है। अनेक अनुभवी विद्वानों की यही सम्मति है । उनमें अमरीका के प्रसिद्ध 
लेखक हरबट आडम्स गिबन्स का नाम लिया : जा सकता है । उनकी “एशिया 
का नवीन सान-चित्र”ः नामक पुस्तक इसी निबन्ध से आरम्भ होती है ।# 
गिबन्स के अनुसार बीसवीं शत्ताददी की भांति १६ वीं शताद्दी में भी ब्रिटेन की 
वेदेशिक नीति भारत में उसके साम्राज्य की रक्षा का ध्यान रखकर निर्धांरित 
की जाती थी । अँगरेज़ों की वेदेशिक नीति के भिन्न भिन्न रूपों से यह बात 
वड़ी अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है । मिस्टर गिबन्स ने इन बातों के अपनी 
पुस्तक के प्रथम अध्याय में बड़ी खूबी के साथ संक्षेप में झिख दिया है । हम 
इस अमरीकन लेखक के ही शब्दों में यह कथा पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
करना अधिक पसन्द करते है :--- 


“ग्दत्रिटेन की जो वेदेशिक नीति नेपोलियन के युद्धों के समय से 
लेकर आज तक युद्धों ओर राजनीति की कूट-चाल्ों को प्रोत्साहित करती रही 
हे उसे काई तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह युद्धों, कूट चालों 


सन्धियों, सहयोगों, राज्यापहरणों ओर संरक्षित राज्यों की सीमा-वबृद्धि पर 


विचार करते समय, भारतवष की निरन्तर अपने सामने न रक्खे। 


डीटेरेनि 8 की 


“ग्रेटब्िटेन के “नेपोलियन से मेडीटेरेनियन, मिख ओर सीरिया में? युद्ध 
करने का कारण केवल भारतवर्ष था। वीयाना की कांग्स में प्रटब्रिटेन ने यारप 
में कुछ नहीं माँगा । वह अपना पारितोषिक इसी बात सें समझता था कि 
उसकी माल्टा, केप आफ गुड होप, मोरिशश, सि्चील्ीज और छद्भाय की जीत 
स्वीकार कर छी गई थी। १८१४ ईंसवी के पश्चात्‌ से झटब्रिटेन तुर्के-साम्राज्य 
की अखण्डता का हिमायती बन गया ताकि कोई शक्ति स्थरू-साग से भारत 
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सेनचरी ८ ९ 
मे: कम्पनी, न्‍्यूयाक, १६१६ । 








“९: दुली भारत 


में न पहुँच सके । जब मुहम्मद अली तुक-साम्राज्य का भज्ञ करने के लिए 
मिस्र से रवाना हुआ तब सीरिया में उसे अँंगरेजी बेड़े और सेनां का सामना 
करना पड़ा । ठीक बसे ही जेसे नेपेलियन का करना पड़ा था । वेदेशिक दफुर, 
अगरेज़ जनता के स्वभाव के विरुद्ध, बालकन राज्यों की स्वतंत्रता का बराबर 
विरोध करता रहा और मसुसल्माने-द्वारा ईंसाइयों का वध करवाता रहा । 
क्रीमीन में उसने तुर्की की रक्षा करने के लिए युद्ध किया था और यदि सैन 
स्टीफेमे। की सन्धि तोड़ न दी गईं होती ते छाड बिकान्सफील्ड १८७७ ईसवी 
में रूस के साथ दूसरा युद्ध आरम्भ कर देते। ब्रिटिश-सरकार ने स्वेज़ नहर 
के काटे जाने का विरशेघ किया था। परन्तु जब नहर बन कर तेयार होगई 
तब बिटिश ने उसे स्वेज़् कम्पनी द्वारा अपने अधिकार में कर लिया । तब 
ब्रिटिश ने स्वर्य वह काथ्य किया जिसे कोई दूसरा राष्ट्र करने की चेष्टा करता 
तो वह उससे बिना युद्ध किये न रहता। उसने सिपरस की सेधि करके और 
मिस्र पर अधिकार करके प्रथम बार तुके-साम्राज्य की अखण्डता का भक्क 
किया । जब मिस्र सुरक्षित रूप से अँगरेजों के हाथ में झा गया तब वेदेशिक 
काय्योलय ने अपनी बालकान-नीति बदलने में जरा भी आगा पीछा नहीं 
किया । $झ८& ईंसवी में ब्रिटिश ने पूर्वीय रुमीलिया के बलगारिया में मिला 
दिये जाने का समर्थन किया । परन्तु उसके आठ वष पूर्व बहत्‌ बलढूगारिया के 
निर्माण का रोकने के लिए अगरेज़ राजनीतिज्ञ यारप को युद्ध के रक्त में डुबो 
देने से ज़रा भी न हिचकते । 

“मिस्र पर ब्रिटेन ने थोड़े ही समय के लिए अधिकार किया था । ब्रिटिश 
सरकार ने अन्य राष्ट्रों के सम्मुख बड़ी गम्भीरता के साथ यह घाषणा की थी 
कि नाइलू पर स्थायी रूप से अधिकार जमाने की उसकी इच्छा नहीं हे और 
वह मिस्र को शीघ्र ही स्वतंत्र कर देगा । इस श्रधिकार की अवधि बढ़ती ही 
गईं । सदा ही उसे न छोड़ने के लिए यथेष्ट कारण उपस्थित थे ।१& वीं 
शताब्दी के अन्त में ब्रिटेन ने मिख ओर छाहूसागर पर अपना अ्रधिकार सुर- 
ज्षित रखने के लिए सुदान का फिर जीत लिया । बोर युद्ध भी इसी लिए किया 
गया कि उसके हाथ से दक्षिणी अफ्रीका न निकलझू जाय। केप से केरो तक--- 
पूरी ब्रिटिश-रेलवे निर्माण करने की येजना की गईं। नील के उद्गम की 
ओर बढ़ते बढ़ते अँगरेज़ फसाडा में फ्रांसीसी शासन के संघष में पहुंचे। 
यदि फ्रांसीसी लोग सम्भव समझते या उनके ऐसे मित्र होते जे उनकी सहा- 
यता करते तो वे अँगरेज़ों के विरुद्ध युद्ध-बेषणा कर देते । दोनों देशों के राज- 
नीतिज्ञों ने युद्ध करने के स्थान पर समस्त ओपनिवेशिक अश्नों पर आपस में 
सममौता कर लिया । यह काय्य कठिन नहीं था क्योंकि फ्रांसीसियों की दृष्टि 
मारक्का पर जमी हुईं थी ओर भारत में किसी प्रकार के अधिकार का वे दावा 
नहीं करते थे । ८ मई १६०४ ईंसवी में ग्रेटब्रिटेन और फ्रांस ने एक सन्धिपंत्र 
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पर हस्ताक्षर करके अपने बीच में संसार के समस्त रूगड़ों का अन्त कर 
लिया । संधि का मूल यह था कि फ्रांसीसी मित्र से उदासीन रहें और अ्ँग- 
रेज़ मोरक्तो से । इस सन्धि में ब्रिटेन का सुख्य उद्दश्य यह था कि मिस्र में फ्रांस 
की काई कूट नीति काम न कर सके | स्वेज नहर-द्वारा भारत के मार्ग पर सदा 
अधिकार बनाये रहने के छिए यह आवश्यक था ।...... 


समुद्र की ओर से भारतवष की रक्षा करने के लिए श्रंगरेज़ों ने पश्चिम 
की ओर अरबसागर पर, पूरे की ओर बड़ाल की खाड़ी पर और इन दोलनों 
समुद्रों का जानेवाले हिन्दमहासागर के समस्त मार्गों पर अधिकार करने का 
निश्चय किया । ब्रिटिश वेदेशिक काय्यांलय ने साचा कि समुद्रों पर हमारे श्रवि 
रोध-प्रभुत्व से समस्त द्वीप हमारे अधिकार में रहेंगे ओर अ्रबसागर तथा 
स्थाम की खाड़ी का जानेवाले जलूडमरूमध्यों पर प्रभुत्व होने से उन तक 
फेक्ा हुआ सुख्य भू-भाग पर अधिकार रहेगा । इसके पश्चात्‌ अधिकार-नीति 
अरबसागर और स्याम की खाड़ी का किनारा भी सम्मिलित कर लेने के 
लिए और आगे बढ़ी । तहुपरान्‍्त यह तो स्पष्ट ही था कि किनारों की रक्षा समु- 
चित रूप से तभी हो सकती है जब उनके पीछे के भू-भाग पर भी अधिकार कर 
लिया जाय ! रन्दन ओर लीवरपूछ से हांगकांग तक समुद्र पर केवछ एक 
जहाड़ी बेड़े की सहायता से अधिकार नहीं रक्खा जा सकता था । इसका परि- 
णास क्या हुआ ? भारतवष के पश्चिमी मा्ग पर जिबाल्टर, साल्‍्टा, सिपरस, 
मिस्र, अदन, पेरिम ओर सुदान में तथा पूर्वी मार्ग पर साकोत्रा, सिचीलीज् , 
औरर श्रन्य द्वीपों में जिनसे अरबसागर की रक्षा होती है, बेहरीन टह्वीपसमूह 
में जे फारस की खाड़ी पर ग्रधानता रखते है, छड्का में जो भारत की नाक पर 
है, बड़गाल की खाड़ी के द्वीपों और मुख्य भूमि में, सिद्धापूर, सलाया प्राय- 
द्वीप और बेनिये। के उत्तरी भाग में अँगरेजी रण्डा फहराने छगा ॥? 


स्थलवू की ओर विचार करते हुए इसी लेखक ने लिखा हैः--- 


पृथ्वी की आर भारतवष बिलूचिस्तान; अफगानिस्तान; बुखारा ओर 
तुकिस्तान के रूसी ग्रान्तों, सिंकियांग ओर तिब्नत के चीनी प्रान्तों; नेपाल; 
भूटान और बर्मा से घिरा हुआ है । जब से भारत-सरकार ने बिलूचिस्तान 
ओर बर्मा का अपने शासन में सम्मिल्लित कर लिया है तब से फारस; चीन के 
स्जीचुआन ओर यूनान आन्तों; फ्रांसीसी इंडोचीन ओर स्थास की सीमाए 
भारत की सीमा के साथ मिल गई है । 


“भारत-सरकार ने १८७५ से १६०३ तक सें बिलूचिस्तान पर और 
4न७६ से १६०६ तक में बर्मा पर अधिकार किया। चूंकि बिलूचिस्तान ओर 





“25 ुु दुखी भारत 


बर्मा समुद्र-तट पर थे इसलिए अँगरेज्ञों के इन पर बिना पूणरूप से राजनैतिक 
शासन और प्रभावशाली सबक आधिपल्य प्राप्त किये सन्‍्तोष नहीं हो सकता 
था । परन्तु सुरक्षा! के भाव का एक बार आरम्भ हो! जाने पर फिर उसका 
अन्त नहीं होता । भाग करने में भोग की कामना और भी उद्दीप्त होती है । 
जब गत महायुद्ध आरम्भ हुआ तब ग्रेटत्रिटेन दक्षिणी फारस में अपनी रक्षा 
करने के लिए घुसा; फारसवासियों की अनुमति से नहीं बल्कि रूस के साथ 
सन्धि करके । अ्रफृगानिस्तान के ब्रिटिश-आधिपत्य स्वीकार करने के छिए 
विवश किया गया। मिस्र में वहा के निवासियों की अनुमति से नहीं बल्कि 
फ्रॉस के साथ सन्धि करके ग्रटञ्िटेन ने नाइल पर अधिकार कर छिया 
ओर तब तक सन्‍्तोष नहीं हुआ जब तक वह अधिकार नाइल के उद्गम तक 
नहीं पहुच गया । 


“जिस ग्रकार बिलूचिस्तान के भारतवर्ष सें सम्मिल्नित कर लिये जाने पर 
दक्षिणी फारस के ऊपर स्वभावतः अधिकार जम गया उसी प्रकार बर्मा के 
सम्मिक्षित कर लिये जाने पर ब्रिटिश राज्य का विस्तार स्याम की क्षति करके 
किया जाने छूगा । १६०६ ईसवी में ग्र॑ंटत्निटेन ने स्थाम की किलान्तन, 
ब्रिंगनू और केदा नामक तीन रियासतें उससे छीन कर बड़्ारू की खाड़ी 
के किनारे पर अपना प्रभुत्व जमाया | स्थरू की ओर से भारत के सुरक्षित 
रखने के लिए जड़ली जातियें| का सेनाये' भेजकर दण्ड दिया गया जिससे वे 
रक्षित रियासतों पर आक्रमण न करे' । जो नये प्रदेश जीते गये वे रक्ित रिया- 
सतों के रूप में बदल गये । इस प्रकार जब तक ब्रिटिश-राज्य महान पाव्वेत्य 
सीसा तक नहों पहच गया तब तक यही क्रिया जारी रही । 


“भारतवष की सीमा पर केवल तीन ही स्वतंत्र राज्य शेष रह गये हैं। 
नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान । पर वास्तव में ये राज्य भी स्वतंत्र नहीं 
हैं। इनके हाथ-पाँच भारत-सरकार के साथ बँधे हुए हैं। नेपाल में अगरेज 
रेजीडेन्ट सी वष से रह रहा है। भारतीय सेना में प्रबल गोरखा जाति से 
सिपाही भर्ती करने के लिए थँगरेज़ों का पूण स्वतंत्रता के साथ आज्ञा ग्राप्त है। 

र नेपाल का अ्धान सचिव, जिसके हाथ में वहाँ की सर्व शक्ति हे, ब्रिटिश- 
सेना का लेफ्टिनेंट जेनरल है। अफगानिस्तान और भूटान के शासकों के 
अच्छे व्यवहार! के लिए खूब आर्थिक सहायता दी जाती है । इस “अच्छे 
व्यवहार! का अथ है केवल वही करना जिसके लिए ब्रिटिश सरकार कहे और 
बाह्य जगत्‌ के साथ केवछ उसी की माफृत सम्बन्ध स्थापित करना% । १८६४ 
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 #अफृगानिस्तान के सम्बन्ध में श्रब स्थिति बिछकुल बदुछ गई है। 
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संसार का सझूट--भारतवष ४४७ 


ई० में भूटान का कुछ भाग बद्भाल में मिला लिया गया था। १८६४ ई० से उसे 
बिटिश से आथिक सहायता मिल रही है । जब से अगरेज़ों ने भारत में अधि 
कार जमाना आरम्भ किया था तभी से भूटान में साथुओं और ग्र॒हस्थों का 
दोहरा शासन रहा है पर १६०७ इसवी में उसका अन्त कर दिया गया। तिडत 
की कठिनाइयाँ उेतावनीस्वरूप थीं, उचकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी । 
एक महाराजा चुना गया । इससे अँंगरेज्ञों का बिना जीते ही उस देश पर प्रभ्ञुत्व 
जमाने का अवसर मिल गया । ब्रिटिश-सरकार-द्वारा भूटान को जो आश्िक 
सहायता मिलती थी वह १६१० ईसवी में द्विगुणित कर दी गई । इसके बदले 
में भूटान ने अपनी वदेशिक सम्बन्ध की नीति पर अगरेज़ों का पूरा अधिकार 
दे दिया तथा भूटान की सीमा के भीतर उन्हें दे दृढ़ स्थान दिये गये । ब्रिटिश 
भारत की रचना के इतिहास पर विचार करते हुए यह अनुमान किया जा सकता 
है कि निकट-भविष्य में नेपाल और भूटान दोनें भारत के अभिन्न अड्डा बन 
जायगे । हाँ, यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किसी भारी परिवतेन के द्वार पर 
हैं। तो बात दूसरी हे । 


“अफगानिस्तान के सम्बन्ध में परिस्थिति भिन्न थी । दीघ और व्यय-पूर्ण 
युद्धों के पश्चात्‌ १८६३ ईंसवी की सन्धि से ब्रिटिश के अफृगानिस्तान पर प्रधा- 
नता प्राप्त होगई थी । परन्तु रूस, जो एशिया में अपना राज्य बढ़ा रहा 
था, बिना युद्ध के अफृग़ानिस्तान को अगरेज़ों के हाथ में नहीं जाने देना 
चाहता था। अब रूसी साम्राज्यवाद और ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का संघष 
हुआ ।......मंगोलिया में प्रवेश प्राप्त कर खुकने के पश्चात्‌ रूसी लोग अपना 
प्रभाव तिबत पर जमाना चाहते थे। वे भी उन्हीं कारणों से प्ररित होक 
अपनी साम्राज्यवादिनी नीति का अनुसरण कर रहे थे जिनसे कि ब्रिटिश थे। 
अँगरेज राजनीतिज्ञों को अफगानिस्तान ओर तिबत भारत की रक्षा करने के 
लिए दो ढालों के समान प्रतीत होने लगे । बीसवीं शताद्दी के प्रथम दस 
वर्षो तक भारत-सरकार और ब्रिटिश वेदेशिक कार्य्याठलय इन दोनों देशों को 
ओर फारस का भारत के “बचाव के साधन” समझते रहे । इससे इनका तब्राटेश 
साम्राज्य में मिलाया जाना आवश्यक समम्षमा जाने लगा | १६०७ की सन्धि 
के कारण रूस से युद्ध नहीं हे। सका। उन्हीं दिनें में बग़दाद में रेठवे बनाने 
का विचार करने के कारण जमेनी भारत के लिए सद्भूट-स्वरूप बन गया। ग्ंद- 
ब्रिटेन ने यह निश्चय कर लिया था कि वह न तो जमनी को फारस की खाड़ी 
तक पहुँचने देगा और न. रूस को । फ्रांस ओर रूस के साथ अेटब्रिटेन की 
ओपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा जटिल रूप धारण कर चुकी थी इससे यह जमनी के 


साथ कोई समझौता नहीं कर सका। बग़दाद रेलवे का प्रश्न पलंडस से लेकर 


मेसापेटामिया तक के युद्ध-च्षत्रों में हल किया गया ।” 
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मिस्टर गिबन्स ने इन बातों ओर घटनाओं को जिस क्रम से उपस्थित 
किया है वह इतिहास पर अवलूम्बित हे और उसका विरोध नहीं हो सकता। 
गत महायुद्ध से युद्धों का अन्त नहीं हो गया । किसी समय में ऐसा दावा 


अवश्य किया जाता था। यारप अब भी एक ज्वालामुखी के शिखर पर बेठा हुआ 


है और निकट भविष्य में युद्ध अवश्यम्भावी है। अँगरेज़ों की धन ओर जन- 
शक्ति का एक भारी साधन होने के कारण योरप और एशिया के खब राष्ट्र 
भारतवष को सन्देह ओर अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। पूर्व नें अब योरप 
की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया है। सावियट-रूस योरप के मजदूरों 
का और एशिया के भिन्न भिन्न राष्ट्रवादियों को ईंगलूड के विरुद्ध करने में दृत्त- 
चित्त है। भारतवर्ष में भी आग धधक रही हे । ऐसी परिस्थिति में यह कहने 
के लिए बहुत राजनेतिक पाण्डित्य की आवश्यकता नहीं हे कि भारतवर्ष बहुत 
समय तक बन्धन में नहीं रक्खा जा सकता जैसा कि यह १३९० वर्षो से रक्‍्खा 
हुआ है । ब्रिटिश के हितों के छिए भी यह आवश्यक है कि वह भारतवर्ष के साथ 
कोई समझौता कर ले, जिससे कि भविष्य में भी उसका और भारत का साथ 
बना रहे । चीन में आग धधक ही चुकी हे। अफृगानिस्तान स्वतंत्र हो गया 
है। फारस एक पूण राष्ट्र के रूप में अपना सज्जठन कर रहा है । रूस करीब 
कुरीब अ्रफृग़ानिस्तान की सीमा पर पहुँच गया हे । ऐसी परिस्थिति में ग्रेट- 
ब्रिटेन को यह देखना चाहिए कि उसके राजनेतिक भविष्य पर असन्‍्तुष्ट 

और दुखी भारत का क्या प्रभाव पड़ सकता है। ब्रिटेन के साम्राज्यवादी प्रति- 

इन्द्दी भारतीय राष्ट्रवादियों के भड़काये जाने में दिरूचस्पी ले रहे हैं । आगामी 

युद्ध में इंगछंड के हित में भारतवर्ष को सुरक्षित न रहने देने के लिए वे एक 

भी उपाय शेष न रहने देंगे । इंगलेंड के अब संसार में कोई नहीं चाहता। 
ओर यद्यपि हम राष्ट्रों की पारस्परिक सन्धियों ओर सममझोतों के सम्बन्ध में 
बहुत सुनते हैं तथापि वे जिन काग़ज़ों पर लिखे जाते हैं उनके योग्य भी 

नहीं हैं । गत २०० वर्षा" के इतिहास ने यह दिखला दिया है कि संधियाँ जब 
जब किसी बड़ी शक्ति की साम्राज्यवादिनी आकांक्षाओं के मार्ग में बाधक बनी हैं 

तब तब उनके साथ में कागज के सामूली टुकड़ों के समान व्यवहार किया 

गया है। वास्तव में कहा जाय तो राष्ट्रसेघ का किसी पर कोई प्रभाव चहीं 
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है । यह पूर्णरूप से संसार की दो या तीन बड़ी शक्तियों के अँगूठे के नीचे 
दबा है । यह भी खूब अच्छी तरह स्पष्ट है कि ये दे या तीन शक्तियाँ भी एुक 
दूसरे से बिलकुल प्रसन्न नहीं हैं। उन शक्तियों का कहना ही क्या जो राष्ट्र-संघ 
में सम्मिलित नहीं हैं और जे। अपने ऊपर हुए भूतकाल के शअत्याचारों का 
बदला चाहती हैं । इस प्रकार भारत सदा ही चिन्ता का कारण रहेगा-ब्रिटेन 
के शत्रुओं के लिए सदा ही षड्यन्त्र का क्षेत्र बना रहेगा । परन्तु एक संतुष्ट 
भारत योरपियन शक्तियों के बीच होनेवाले समस्त युद्धों को दूर रख सकता 
है । दूसरे देशों के प्रति इंगलेंड जिस उद्ण्डता का व्यवहार करता है वह उसके 
भारत में आप साधनों से प्रेरित होती है या कम से कम प्रभावित होती है। 
वे साधन जब उसके हाथ से निकल जायेंगे, या कम हो जायेंगे या उसकी पहुंच 
से दूर कर दिये जायेगे तब वह संयत राष्ट्र हो जायगा और अन्य राष्ट्रों के साथ 
न्याय तथा सुजनता का व्यवहार करने छूंगेगा । जब तक वह भारत का, 
उसके आधिक साधनों का, उसकी जन-शक्ति का प्रयोग कर सकता है तब तक 
उसके लिए वरतेमान काल की उस उद्ण्डता का भाव बनाये रखना अनिवाय्य हे 
जिसकी ऋरूलक ढछाडे बर्कंनहेड और मिस्टर विन्स्टन चचिल जैसे राजनीतिज्ञों 
के व्याख्यानों में प्रायः मिलती रहती है। एक अत्याचारी, उद्ण्ड, 'टृष्ट और 
भारतवष को अपने इशारे पर नचानेवालढा ग्रेटत्रिटेन विश्वशान्ति के लिए 
खतरा है। भारत के स्वाधीत होते ही वह ख़तरा जाता रहेगा । यह विषय 
इतना स्पष्ट है कि इस पर अधिक छिखने की आवश्यकता नहीं है । 

यह भी भली भांति स्पष्ट हे कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता, 
वह अपने राष्ट्रीय जीवन के उन विभागों की उन्नति नहीं क्र सकता जो रोगों 
से उसकी मुक्ति कर सकते हैं। रोग ओर महासारियाँ, जैसा कि हम बतढा 
आये हैं, मूखता और गरीबी से उत्पन्न होती हैं । ओर मू्खंता और 
गरीबी का नाश तब तक नहीं हो सकता जब तक ब्रिटेन भारत को श्रपनी 
स॒द्ठी में किग्रे हुए है ओर जब तक ब्रिटिश की राज्य-काष-नीति उसी 
के स्वार्धो--साम्राज्यवाद, सेनावादु ओर अथवाद--की दृष्टि से निश्चित की 
: जाती है। यह आशा करना बहुत अधिक है कि इंगलंड इनमें से किसी का 
कोई अश कस कर देगा । शक्ति के इस नशे में ब्रिटिश-सन्न्रिमण्डठ ने और 
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ब्रिटिश-पा्लियामैंट ने हाल के शाही कमीशन के विधान में भारतीय लेाक- 


मत का जो! अपमान किया है उससे भी यही बात सिद्ध होती है । यहाँ एक 


दूसरे ग्रामाणिक अमरीकन लेखक का वक्तव्य उद्धत करना उपयुक्त ही होगा जे 
न्यूयार्क से चिल्ला रहा है। न्यूयार्क के आध्यात्मिक विद्यालय के भूतपू्वे सभापति 
और वेदान्त के अध्यापक रेवरेंड डाकुर चाल स कटबट हाल लिखते हैंः--- 


“इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इंगलेड भारत पर, 
उसके छाभ के लिए नहीं बल्कि अपने काम के छिए. शासन कर रहा है । 
मेरे लिए यह कहना बहुत कठिन है । क्योंकि जब तक में भारत नहीं गया था, 
मेरी समस्त सहानुभूति अँगरेज़ों के साथ थी । मेरी ३४: शिक्षा अधिकांश 
में इंगलेड में ही हुई थी और वहाँ मेरे बहुत से प्रिय मित्र हैं । परन्तु इस 
समय में जो कहं रहा हूँ वह सत्य है; और सत्य का अ्रवश्य कहना 
चाहिए |... ... | रा 

“यह अत्यक्ष बात हमारे चेहरे में घूरती है कि भारत में किसी समय, किसी 

वर्ष खाद्य पदाथ की कमी नहीं होती । कठिनाई यह हे कि ब्रिटिश-सरकार ने 
जो कर लगाये हैं वे उपज के ४० प्रतिशत हैं। इससे भारतीय भूखों मरते 
हैं ताकि इंगछुंड की वाषिक कर की आय में एक रुपये की भी कमी न हे । 
सम्पूर्ण जन-संख्या के ८० प्रतिशत भाग को खेतों में जान देने के लिए विवश 
होना पड़ा है क्योंकि इंगलेड की पक्षपात से चुज्ी छगाने की नीति ने सब 
प्रकार के देशी व्यवसायों का नष्ट कर दिया है। और ये खेत जोतनेवाले जब 
अपने आपका अन्तिम बार ऋणदाता के हाथ बेच देते हैं, जब बार बार 
अपनी फूसछ और अपनी भूमि का छोटा-सा टुकड़ा गिरवी रख चुकते हैं तब 
तहसीलदार उनका सब कुछ नीछाम करके उन्हें भिखारी बना देता है । बेचारे 
इधर-उधर्‌ भटठकते हैं और अन्त में भूख से तड़पकर मर जाते हैं। ......... 
हम जहाज सें अन्न भर कर भारतवष को भेजते हैं परन्तु भारतवष में यथेष्ट 
अन्न है । कठिनाई यह है कि छोग गरीबी से इतना अधिक पिस गये हैं कि 
उनके पास अन्न खरीदने के लिए पैसा ही नहीं हे । अकाल ने अब वर्हा 
स्थायी रूप धारण कर लिया है। फिर भी उसी प्रकार प्रतिवष खाद्य पदार्थ 
जहाज़ों में छाद कर इँगलंड का रवाना किया जा रहा हे और प्रति- 
वर्ष उसी प्रकार करोड़ों रुपयों का अपव्यय किया जा रहा है %।...... ... १? 





#ल्यूयार्क के बार एसोसिएशन में दिये गये एक व्याख्यान से । “दी 
पढिलक, २० नवम्बर १६०८ से उद्ध्झत । ह 
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डाक्टर पाछ एस० रीज़ूच, जिन्होंने अमरीकन सचिव की हेसियत से चीन 


में काम किया था, अपनी पूवे में बोद्धिक और राजनैतिक रूहरें? नामक पुस्तक 
में लिखते हें नल 


“भारत की वर्तमान दशा एक सभ्य जाति की राजनेतिक पराधीनता के 
कुछ दुःखद परिणामों को चित्रित करती है। राजनैतिक बातों में ही नहां 
आशथिक बातों में भी भारतवष को इंगढेड का ग्रुद्माम बना कर रक्‍्खा जाता 

। परन्तु वर्तमान परिस्थिति में सबसे बड़ी निराशाजनक बात यह है कि जो 
लोग स्वभावतः शासन-व्यवस्था में और पुरुषाथ के कामों में नेता हे। सकते 
है उन्हें स्वयं अपने देश में कानूनी अधिकारों के प्रयोग करने का भी अवसर 
नहीं मिलता । सम्पूणें जाति को इस प्रकार मुर्दा बना देना, शान्ति स्थापना 
के लिए या सुप्रबन्ध के ही किए यह काय्य क्‍यों न किया जाय, उस जाति का 
एक भारी बलिदान करना है| यदि यही नीति जारी रही तो या ते भारत 
के राष्ट्रीय जीवन का पूर्णरूप से विनाश ओर अधःपतन हे। जायगा या फिर 
ब्रिटिश-राज्य का ही अन्त हो जायगा ।?” 


यह तके उपस्थित किया जा सकता हे कि भारतवष बिना ब्रिटिश की 
सहायता के बाहरी शन्नुओं के आक्रमण से अपनी रक्षा नहीं कर सकता । यह 
बात भी निराधार है । स्वतंत्र भारत की सैनिक शक्ति के सम्बन्ध में नीचे हम 
जनरल सर इयान हेमिल्टन का प्रमाण उद्छत करते हैं:-- 


“जारतवर्ष के उत्तर में वह वस्तु है जो अच्छे नेतृत्व में यारप की कृत्रिम 
समाज के नींव से हिला देने के लिए यथेष्ट और योग्य है---यदि वह एक बार 
साहस करके उस ज्षात्र धर्म का प्रयोग करे जो अकेला उसके सामने धन और 
धन से खरीदी हुई विलासिता से अधिक ऊँचा एक दूसरा आदर्श उपस्थित 
करता है। केवठ वीरता, आत्म-बलिदान और पघुरुषार्थ से युद्ध का उद्धार 
हे।ता हे और राष्ट्रीय चरित्र बनता है। ये गुण उन अपवितन्न युद्धों में कहाँ देख 
पड़ते हैं जो राष्ट्रों में व्यापारिक अधानता के लिए होते हैं ? अब यदि नेताओं 
की खोज करने का प्रश्न रह जाय ते क्रमशः ज्ञान के प्रसार से वे नेता उत्पन्न 
हे जायेंगे और यदि वे एक बार उत्पन्न हे जायेंगे तो इंगलेड इस विशाल 
साम्राज्य का ब्रिटिश के ताज के अधीन स्थायी रूप से रखने की केसे आशा 
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कर सकता हैे--जब तक भारतवासियों का वास्तव में वही स्वरतेत्रता न दी जाय 
जो आज कनाडा और आस्टेलिया को आाप्त हे# ?? 


किसी दूसरी शक्ति द्वारा भारतवर्ष के जीत लिये जाने की सम्भावना का 
खण्डन भी बिना विशेष वाद-विवाद के किया जा सकता है । संसार की 
परिस्थिति किसी दूसरी शक्ति को भारतवष पर अधिकार न करने देगी । यदि 
भारतवर्ष स्वतंत्र रहेगा तो यारप की शक्तियों को उससे कोई भंय नहीं होगा। 
परन्तु यदि काई अन्य शक्ति भारत पर अधिकार करने की चेष्टा करेगी तो योरप 


... की शक्तियाँ स्वयं अपने स्वार्थ के छिए ऐसे कारणों के छिए उसका विरोध 


करेंगी जो इस अध्याय के आरस्भ में दिये जा चुके हैं। परन्तु हाँ, यदि भारत 
साम्राज्य के अ्रन्तगंत ही रहे, जेसा कि वह वरतेमान समय में पसन्‍द भी कर 
सकता है, तो वह ग्रेटब्रिटेन के शत्रुओं के विरुद्ध उसके लिए एक बड़ी शक्ति 
का साधन होगा ! परन्तु यदि उसे साम्राज्य से बिछग होने के लिए विवश 
किया जायगा तो संसार की शान्ति का एक खतरा दूर हो जायगा। 
युद्ध के पश्चात्‌ से संसार में साम्राज्यवाद और समाजवाद के सिद्धान्तों 
में बड़ा घोर सेंघघंण चल रहा है। युद्ध ने रूख में एक ऐसी क्रान्ति को जन्म 
दिया है जिसके समान घटना इतिहास में कभी नहीं हुईं। योरप के प्‌ जीवाले 
साम्राज्यों ने रूसी क्रान्ति का विरोध किया हे और सोवियट रूस पर कई 
प्रकार से आक्रमण किया है । हमें समय समय पर यह बताया गया हे 
कि रूस का सर्वेनाश बहुत निकट हे फिर भी यह इन समस्त 
आक्रमणों को पार कर गया हे और खूब अच्छी तरह॑ जीवित है । यहाँ 
तक कि ब्रिटिश-कूटनीतिज्ञों तथा ब्रिटिश वेदेशिक कार्य्याठ्य का रूस के 
राजनैतिक और आशिक प्रभाव का एशिया और योरप दोनों जगह स्वीकार करना 
पड़ा है । हम बेलशेविक विचारों से सहमत हों या न हों परन्तु यह तो 
निश्चय है कि सोवियट रूस में जो प्रयोग हो। रहे हैं उनका संसार के जीवन पर 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जो कुछ आज येारप ओर अमरीका में देखने 
में आ रहा है उससे यह स्पष्ट हे कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक रूहर उठ रही 
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हे। साम्राज्यवाद ओर समाजवाद में या यह कहिए कि पूंजीवाद और 
समाजवाद में जो युद्ध चढू रहा है उसमें कुछ समय लगेगा परन्तु सब 
लक्षणों से प्रकट होता है कि नवीन भावों की विजय अवश्यम्भावी है । बोलशे- 
विजृम्त का सामना करने का एक ही उपाय है कि इस समय साम्रज्यावादी 
जातियाँ जिन जातियों को लूट-खसेट रही हैं ओर उनका रक्त चूस रही हैं-- 
भारत भी उनमें एक हे--उन्हें तुरन्त उनका अधिकार सौंप दिया जाय । 
नहीं तो असन्‍्तुष्ट ओर लुटे देश बोलशेविजुम की उत्पत्ति के केन्द्र बन जायेगे । 
भारतवष को स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए नहीं ते हिमालय की श्रेणियाँ भी 
यहाँ बोलशेविउ्म के प्रवेश का रोक नहीं सकेगी । 

अब हमें इस प्रश्न पर व्यापारिक दृष्टिकोण से भी विचार कर लेना 
चाहिए । अ्रपनी भागाद्षिक स्थिति से भारत निकट के पूर्व और दूर के पूर्व 
का जोड़ता हे ओर विश्व के व्यापार का केन्द्र है। जाति की दृष्टि से देखा 
जाय तो यह यारपियन आय्यों ओर पीली जातियों का मिलाता हे । गोरी 
और पीली जातियों सें यदि कोई युद्ध छिड़ेगा तो उसका निपटारा भारतवष 
ही करेगा । शान्ति के दिनों में भारतवासी समता ओर सोंदय्य की वृद्धि 
करंगे । जाति की दृष्टि से उनका सम्बन्ध योरपियन छोगों से है। घर्म॑ और 
संस्कृति की दृष्टि से वे चीनियों ओर जापानियों के निक्रट हैं । 

इसके अतिरिक्त इसका एक रूप और भी है । ७ करोड़ सुसलमानों के 

होने से भारत इसकामी भावनाओं का भी एक महत्त्व-पूर्ण केन्द्र हे। वर्तमान 
समय में ब्रिटिश-सरकार विभिन्न रूपों में हिन्दू-सुसलिभ कगड़े उत्पन्न करके 
ओऔर पक्षपात करके मुसलमानों को संतुष्ट ओर अपनी ओर रखने की चेष्टा 
कर रही है । परन्तु इस नीति का असफलरू हो जाना अवश्यम्भावी है। क्योंकि 
मुसलमानों में अपने-पन का भाव बल पकड़ रहा हे | भारतवर्ष की सुसलमान 
जनता में बहुसंख्यक ऐसे हैं जो विश्व में इसलाम के हित के लिए भारत 
का महत्व समझते हैं । हम यह कह सकते हैं कि इसलामी शक्तियों की 
स्वतन्त्रता भारत की स्वतन्त्रता पर निभेर हैं । हिन्दू-सुखलमानों में जो 
वर्तमान सामयिक वैम्तनस्य है उसका किसी न किसी दिन अन्त हो जाना 
अनिवाय्य हे--कम से कम उस समय जब भारत के छाखें| सुसलूमानों के 
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यह ज्ञात हो जायगा कि जब तक भारत पुनः स्वतंत्र न हो। जाय तब तक 
इसलाम का न तो उद्धार किया जा सकता है, न उसकी शक्ति बढ़ाई जा सकती 
है और न उसे यारप के प्रभावों से बचाया जा सकता है। इसलाम मरा नहीं 
है । यह न मर सकता है और न भरेगा । इसके मेल और शान्ति की शक्ति 
बनाने का एक-सात्र उपाय यही हे कि इसकी आन्तरिक दृढ़ता को स्वीकार कर 
लिया जाय और इसके भावों का आदर किया जाय। इसछामी देशों की 
राजनैतिक स्वाधीनता के बिना ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती और इसलाम 
के भावी विकास में मारतवष का बहुत बड़ा भाग लेना निश्चय है । 
 मनुष्यता की उन्नति की ओर देखते हुए, इस बात की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती कि भारत, जिसमें सम्पूणे सानव-जाति का पाँचर्वाँ साग निवास करता 
है ओर चीन, जिसकी जन-सख्या ओर भी अधिक है, दोनों इस मानव-जाति 
की उन्नति की दौड़ में सबसे बड़ी रुकाव् हैं | ये दोनों देश इस स्थिति को 
जानते हैं । दोनों अपनी व्तेमान असमथता से और अपनी महान शक्ति से 
परिचित हैं । दोनों उच्नति-चक्र के आन्तरिक अज्ज हैं । परन्तु एक स्वतंत्र भारत 
मनुष्यता की उन्नति में ओर भी बहुत बड़ा सहायक होगा। उत्तर-पूरथ में 
प्रजातांत्रिक चीन, उच्तर-पश्चिम में बली ओर वीय्यवान अफगानिस्तान, पीठ 
की ओर स्वाधीन और उदल्नवशीर फाश्स, और उत्तर में हिन्दूकुश के पार 
बोलशेविक रूस के होते हुए भारत पर सनम्ञाना शासन करने की चेष्टा 
करना भारी मूखता होगी । स्वयं इश्वर भी चाहे तो ऐसा अधिक समय तक 
नहीं कर सकता । ब्रिटिश-पालियामेंट ओर भारतीय व्यवस्थापिका सभाएँ 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति सैकड़ों कड़े विधान बनाने में छगाव तब भी यह सम्भव 
नहीं हे। सकता । 
विश्व की शांति, अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम और सहानुभूति, अँगरेज़ 
जाति के गौरव, मनुष्य-मात्र की उन्नति, और संसार के आर्थिक मड्जलछ के 
लिए यह परसावश्यक है कि भारतवष में शान्ति के साथ प्रजातांत्रिक शासन 
विकसित हो । ओर अगरेज़ लेग इस निश्चित बात को जितनी ही शीघ्र समझ 
छेगे उतना ही अधिक इस विषय से सम्बन्धित जातियों का कल्याण होगा! 
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परिशिष्ट 


“मदर इंडिया? पर कुछ सस्मतियाँ 
डाक्टर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बाली से साप्ताहिक 'मैंचेस्टर गाजियन! 
को एक पत्र छिखा था जो उस समाचार-पत्र की १४ अ्रक्ट्बवर १६२७ की 
संख्या में प्रकाशित हुआ था। नीचे उसकी पूरी नकुछ दी जाती हैः-- 


क्या आप न्यायभाव से प्रेरित होकर मेरी इस चिट्ठी को अपने पत्र में 
स्थान दे सकते हैं ? में भारत के एक प्रतिनिधि की हेखियत से एक अत्यन्त 
अन्यायपूण आक्रमण के विरुद्ध अपनी सम्मान-रक्षा के लिए यह चिट्ठी लिखने 
को विवश हुआ हू । 
इस बाली द्वीप में यात्रा करते समय संग्रेगवश १६ वीं ऊुलाई के न्यू 
स्टेट्समैन का एक अझ्ू मेरे हाथ छग गया। इसमें भारतवर्ष के सम्बन्ध से 
अमरीका के एक महिल्ा-यात्री की लिखी हुईं एक पुस्तक की समाठोचना 
प्रकाशित हुईं है । लेखिका ने हमारी जाति के ऊपर चिन्दा का जो पहाड़ 
छादा है उसका नमक मिच लगाकर समथन करते हुए ओर हिन्दुओं में, बड़े 
बड़ों में भी, सामान्य रूप से पाये जानेवाले अबगुण---असत्य भाषण---की 
ओर बार बार ध्यान आकषि त करते हुए, इस समाठोचक ने एुक द्वेषपूर्ण 
मिथ्या-रचना को सावजनिक रूप दिया है। इसे उसने इस एस्तक मेंया 
किसी दूसरी पुस्तक में पू्रूप से प्रदर्शित की गई गन्दी बातों के एक नमूने 
के समान नहीं बल्कि सत्य के सम्बन्ध में एक ऐसी व्यर्थ बात के समान डप- 
स्थित किया हे जिसमें लेखिका ने अग्रत्यक्ष रूप से अपनी निजी सम्मति भी 
मिला दी है | वह इस अकार हेः--कवि सर रवीख्धनाथ ठाकुर छपे हुए 
शब्दों में अपना यह विचार ग्रकट करते हैं कि खियों को कामोत्तेजना से बचाने 
के लिए रजोदुर्शन से पूर्व ही ब्याह की सम्पूर्ण विधियाँ पूरी कर 
देनी चाहिए । 
पश्चिम में शज्न-देशों के विरुद्ध भयानक ओर मिथ्या बातों का जो 
अचार किया जाता है उससे हम पीड़ा के साथ परिचित हो गये हैं। परन्तु 
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उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी जिनके देशवासियों ने अपनी राजनैतिक महत्त्वा- 
काक्षाओं द्वारा लेखिका का स्पष्ट रूए से अपमान किया हो, इसी गकार के 
आन्दोलन ने मुझे चकित कर दिया है । यदि अमरीका के निवासियों ने कभी 
इंगलड के ग्रति राजनेतिक हष अकट किया हो तो यह समझ में आ सकता 
है कि इसी श्रेणी का एक अँगरेज़ लेखक अमरीका के समाचार-पत्रों की सहा- 
यता से बड़े चाव से यह सिद्ध करने का प्रयत्न करेगा कि अमरीकावासियों की 
बृत्ति पाप-मयी हे और अपने कथन के समर्थन में वह उनकी उन अश्लील 
दुर्भावनाओं को डद्ध्तत करेगा जिन्हें वे आनन्द के साथ सिनेमा के गन्दे चित्रों 
को देखकर अकट करते हैं। परन्तु क्या वह कभी अपने पागरूपने में भूतपू् 
प्रसीडंट विछसन के विरुद्ध यह भयानक अपराध ढगाने का साहस करेगा कि 
विलछसन ने अपना पविन्न सत यह दिया था कि उच्च कोटि की सभ्यता में 
ईसाई-धर्म के सद्गुणों का विकास करने के लिए हबशियों का अ्रन्यायपूर्वक 
वध करना आवश्यक है ? अथवा क्या वह प्रोफेसर डेवी के नाम के साथ यह 
सिद्धान्त जोड़ने का साहस करेगा कि शताब्ियों तक जादूगरनियों को जलाते 
रहने के कारण पश्चिमीय जातियों में वह तीव्र और प्रबुद्ध नेतिक भावना विक- 
सित होगई है जिससे वे उन छोगों के सम्बन्ध में अपनी सम्मति बनाते हैं 
और उनकी बिन्दा करते हैं जिन्हें वे भली भाँति नहीं जानते या जिनकी बातें 
वे नहीं समझते या जिनको वे नहीं पसन्द करते और जिनके अपराधी होने में 
उन्हें कोई सन्देह नहीं होता। परन्तु क्‍या मेरे सम्बन्ध सें इस लेखिका और 
इसके समर्थक सम्पादक की दृष्टि में इस प्रकार जान बूककर असत्य और 
उत्तरदायित्व से शून्य बातें लिखना केवल इसलिए सरक हो गया कि मैं 
जिटिश अजा की अपेक्षा और कुछ नहीं हूं तथा जन्म के संशेग से हिन्दू हो 
गया हूं और उन सुसलूमानों से मेरा सम्बन्ध नहीं है जो लेखिका के अनुसार 
उसकी जाति के छोगों के और हमारी सरकार के विशेष क्ृपापात्र हैं। क्‍या मैं 
इस सम्बन्ध सें कह सकता हू' कि चुने हुए काग्रज़ों का आधार लेकर सम्पूर्ण 

जन-खंख्या पर आधात पहुंचानेवाला जो अनुचित परिणाम निकाछा गया है, 
वह समुद्रपार के इस महिला-यात्री के हाथों में अत्यन्त भयानक असत्य 
.._ का एक ऐसा विषसिश्रित बाण हो सकता हे जिसका स्वयं ब्रिटिश जाति 

:. बड़ी सरलूता-पूर्वक विस्तृत लक्ष्य बन सकती है ? लेखिका का यह कहना 

_ कि हिन्दू छोग गाय का गोबर खाते हैं, एक जाति के विरुद्ध उसका सिथ्या 

कपट-सात्र है। यह कथन उतना ही द्वेषपूर्ण है जितना उन ढोगों से, जो 

अँगरेज़ों को कम जानते हैं, उनका इस अकार परिचय देना कि श्रैंगरेज लोग 

कोकीन खाने के आदी हैं क्योंकि उनकी दन्तचिकित्सा में कोकीन का आय: 

अयोग होता है। हिन्दू भारत में कदाचित्‌ किसी विशेष परिस्थिति में किसी 

सामाजिक मसयांदा का उल्लंघन करने पर प्रायश्वित्त करने के लिए अत्यन्त अल्प 
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मात्रा में गोबर खाना पड़ता है परन्तु वह उनके भोजन का कोई अज्जः नहीं 
है।ता । यदि योरपियनों के विरुद्ध बुरे भावों के फैलाने में किसी को कोई 
विशेष स्वार्थ ने सिद्ध करना हो या कोई विशेष आनन्द न आता हो तो वह 
घोंधा, सीप ओर पनीर का उदाहरण हे।ते हुए भी यह कहने में संकोच करेगा 
कि योरपियन छोग जिन्दा जानवर और सड़ी गली चीजझूँ खाते हैं; यद्यपि 
अन्य बातों की अपेक्षा इसके केहने में प्रकट-रूप से अधिक अन्याय न होगा । 
अपवाद को सवमान्य नियम का रूप देना और जिन बातों का कोई महत्त्व 
नहीं है उन्हें बहुत बढ़ा चढ़ा कर उपस्थित करना घूतंता का अत्यन्त कपट- 
पूणों ढड्ध हे । द 


अपरिचित वायुमण्डल में नेतिक पतन के जो डदाहरण मिलते हैं वे 
स्वभावतः बहुत भयह्ूरख्प में दिखाई पड़ते हैं क्योंकि आन्तरिक पवित्रता 
रखनेवाली शक्ति ओर पाप के विरुद्ध कार्य करनेवाली सामाजिक शक्ति 
. नवागन्तुक को दिखाई नहीं पड़ती आर विशेष कर ऐसे व्यक्ति को जो उद्दाम 
आर घृशित वासना की खोज करने में व्यग्न हो । जब कोई ऐसा समाकोचक 
पूर्वीय देशों में आता है--सत्य की खोज में नहीं बल्कि दूसरों की दिल्लगी 
उड़ाकर आनन्द लूटने के लिए---ओर कुछ सामाजिक भूलों पर प्रसन्न होकर 
अपनी लाल पेंसल से गहरा चिह्न अद्धित करता है तथा उन्हें उनके आ्रासड्ञिक 
प्रकरण से प्रथक करके दिखल्ाता है तब वह हमारे नवयुवक समारलोचकों को 
भी वही अपविन्न खेल खेलने के लिए छेड़ता है। बस, ये भी ऐसी ही अनेक 
पथ-प्रदर्शक पुस्तकों की सहायता से, जो मनुष्य की भर्राई के लिए किसी 
प्रामाणिक संस्था से प्रकाशित की जाती हैं, पाश्चात्य समाज की अन्धकारमय 
 शुफाओं, घृणोत्पादक चरित्रों के जन्मस्थानों ओर नेतिक गन्दुगी को, जिनमें 
कुछ बाहरी सम्मान का भयानक आवरण धारण किये रहते हैं, खोज 
बिकालते हैं | ये भी अपने विदेशी आदर्शों की भांति उसी पवितन्न उत्साह के 
साथ अपनी पसन्द के गन्दगी के नमूने चुनते हैं और सम्पूण राष्ट्र के नाम पर 
उसी प्रकार कालिमा पोत देते हैं। इस प्रकार जिन खाइयों से कीचड़ 
उछाला जाता है, उनके अस्तित्व में तो सन्‍देह नहीं रहता पर उनमें पूरे 
सत्य नहीं होता । 


इस प्रकार पारस्परिक तृ-तू में-में के अनन्त पाप-बृत्त की सृष्टि होती 
हे ओर भ्रम का भसाण्डार भरता जाता हे । इन बातों से विश्व की शान्ति 
भयग्रस्त हो उठती हे। इसमें सन्‍्देह नहीं कि हमारे पूव के नवयुवक 
समालोचक घाटे में रहते हैं। क्योंकि पाश्चात्य छोगों के पास आवाज के 
अत्यन्त बृहंत्‌ रूप देनेवाला यंत्र होता है जे बहुत गहराई तक जाता है 
ओऔरे बहुत दूर तक असर करता हे; चाहे वे दूसरों की निन्‍दा करे चाहे दूसरों . 
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की निन्‍दा से अपनी रक्षा करें। इसके विरुद्ध हमारे दबे हुए समालोचकों 
का केवढछू अपने असहाय फेफड़ीं का ही भरोसा रहता हे ; वे कान में फुस- 
फूसा सकते हैं, आह भर सकते हैं पर चिल्ला नहीं सकते। परन्तु क्‍या 
यह विदित नहीं है कि हमारे अस्पष्ट भाव जब हमारे मन की ऑघेरी और 
मौन गुफाओं में घनीभूत होते है तब बड़े वेग से ग्रज्वकछित हो उठते हैं ? 
सम्पूण पूर्वी महाद्वीप दिन पर दिन पाश्चात्य समाछोचकों-हारा ऐसी ही 
भड़क उठनेवाल्ली वस्तुओं का एक आगार बनाया जा रहा है । ये समालठोचक 
आनन्दमय कत्तव्य पालन के भाव से अपनी हृषपूण धारणाओं को प्रति- 
त्षण प्रकट करने के लिए तेयार रहते हैं परन्तु यह नहीं सोचते कि उनके 
पाश्चात्य समाज में भी ऐसी ही नेतिक पतन की बातें विद्यमान हैं, हाँ उनकी 
बुराइयों की पोशाक भिन्न हे जो उनकी फू शनेबुछः संस्थाओं या गलियों 
में तैयार हुई है। अस्त, मैं अपने ऑँगरेज़ और दूसरे पाश्चात्य पाठकों 
का विश्वास दिलाता हू कि लेखिका ने उक्त पुस्तक में जिस उद्दाम विषय-भोग 
की शिक्षा को साधारण रवाज बतलाया है ओर हमारी हँसी उड़ाते हुए 
उद्धरण उपस्थित किया है उसकी छाया तक नतेो खझुझे और न मेरे ऋद्ध 
भारतीय मित्रों को, जे इस समय मेरे साथ हैं, कहीं दिखाई पड़ी है। में 
आशा करता हूँ कि पाश्चाद्य पाठक जब स्वयं अपने योरप ओर अमरीका के 
संमाज में, जो विशेष सभ्य समझा जाता हे, कभी कभी ऐसी. रोमाज्व्वकारी 
घटनाओं के घटित हो जाने का स्मरण करंगे, जो सन्देहविहीन जनता को 
एकाएक अनियमित विषय-साग के सहुठित षड़यन्त्रों की एक झूलक दिखाकर 
चकित कर देती है, तब वे कतिपय आक्षपों का पूछ रूप से अस्वीकार करने 


की मेरी कठिनाई का समझ लगे | 


न्यू स्टेट्समन? के लेखक ने संसार के कल्याण के लिए यह सम्मति 


दी हे कि भारतवष के जिन ढोगों की, उनके पापाचारों के लिए, इस 


महिला यात्री ने निन्‍्दा की हे उनकी उदार ब्रिटिश सिपाहियों द्वारा रक्षा 
नहीं होनी चाहिए और न उन्हें जीवित रहने के लिए सहायता मिलनी 
चाहिए। यह लेखक स्पष्टरूप से इस बात की उपेक्षा करता हे कि इन 
जातियों ने स्वयं उसकी जाति की अपेक्षा बिना ब्रिटिश सिपाहियों की सहा- 
यता के शतादियों के रूम्बे समय तक अपने जीवन और ध्स्कृति की रक्षा की 
हे। खेर, कुछ हा, ऐसे ही साधनों का अश्ेग में नहीं करना चाहता और 
इसी भांति ऐसे लेखकों का अभाव कर देने की सम्मति देता हूँ जो जातीय 
घृणा की हृषपूण छूत चारों आर फ्रैलाते हैं; क्योंकि चिढ़ाये जाने पर 
भी हमें घेय्यं के साथ इस बात में विश्वास रखना चाहिए कि भनुष्य-स्वभाव 
में सुधार करने के लिए अनन्त शक्ति होती हे। ओर हमें यह आशा 
करनी चाहिए कि मनुष्य में जो पशु-स्वभाव की हठधर्मी बनी हुईं है वह 
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शरीर-नाश के द्वारा हानिकारक बातों के मिटाने से नहीं बल्कि मस्तिष्क की 
शिक्षा और वास्तविक संस्कृति के संयम से दूर हे। जायगी । 


मोइंडॉक, बाली, 


कप कन्टे 
६ सितम्बर, १६२७ श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 


# 
प्र के $ यह 


“डिचर”---स्वर्गीय मिस्टर पेट क्षेबेट--ने, जिन्हें भारतीय सम्पादन- 
कला का ४० वर्षो का अनुभव था ओर जो कलकत्त के 'कैपिदछ! नामक 
ऐंग्लो इंडियन समाज के प्रमुख व्यापारी साप्ताहिक के सम्पादक थे, अपने 
८ सितस्बर १६२७ ईंसवी के पत्र सें छिखा धा--- 


गत सप्ताह के अन्त में मुझे उस पुस्तक की एक प्रति उधार पढ़ने का 
मिली । मेंने उस पुस्तक का अपना कतेज्य समझ कर पढ़ा; पर ज्यों ज्यों 
पढ़ता गया मेरी उद्धिप्मता बढ़ती ग्ढे । पहले तो मुझे एक सर्वोच्च निबन्ध- 
लेखक की यह सम्मति स्वीकार करनी पड़ी कि आज-कलछ की पुस्तक खूब 
बिकती हैं उनमें दस में नो अच्छी पुस्तक नहीं होतीं; दूसरे झुझे अमरीका की 
इस गन्दी लेखिका की बोद्धिक बेईमानी बहुत भ्यदूर प्रतीत हुईं; ओर अन्त 
में उसकी सम्पू् राष्ट्र के कंछकित करने के लिए अस्पतालों में जाकर अमा- 
नुषिक क्ररताओं की खोज करने की पेशाचिक ग्रवृत्ति अत्यन्त बीभत्स जान 
पड़ी । यह पुस्तक साहित्यिक गुणों से वज्लित हैें। यह नारकीय कुरुचि 
उत्पादक सम्पादन-कला का अत्यन्त भद्दा रूप हे। गरम रोटियों की आांति 


यह कुछ तो इसलिए बहुत बिकी कि यह सन-सनी उत्पन्न करनेवाली बातों से 


परिपूण है पर अधिकांश में इसलिए कि यह भारतवष की स्वराज्य की 
माँग के विरुद्ध एक नीच आन्दोलन की पुस्तक हे और उपयुक्त अवसर पर 
प्रकाशित हुई है । 
श्र कर 205 2 

भारत में अमरीका के एक ईसाई-घर्म-प्रचारक श्रीयुत एु० एच० क्लाक 
ने, बम्बई के (इंडियन सोशक् रिफार्मर! में सदर इंडिया के सम्बन्ध सें ईंसाई- 
धर्म-प्रचारकों के निम्नल्लेखित विचार प्रकाशित करवाये हैं--- 

में आशा करता हु कि आप खझखुझे २६ नवम्बर के 'रिफा्मर' में प्रका- 


शित श्रीयुत एस० वीरभद्र के एक लेख का उत्तर देने के किए थोड़ा सा स्थान 
दगे। उस लेख में श्रीयुत वीरभद्ग ने, यह स्वीकार करते हुए कि भारतवष 
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में कुछ अमरीकन ईंसाई-धम्म-प्रचारकों ने मिस मेयो के पुस्तक की निन्‍्दा की 
है, लिखा था कि कुछ उसके दृष्टिकोण से सहमत भी हैं । व्यक्तिगत रूप से 
मुझे इसमें सन्‍्देह हे कि भारतवष में कोई ऐसा भी अमरीका का ईसाई- 
धर्म-प्रचारक हे जो वास्तव में मिस मेया के ही समान विचार रखता हो या 
'घूृशोत्पादक आक्षपों का समर्थन करता हे। । सम्भवतः हम अमरीकावासियों 
से यह भूल हुई हे कि भारत की जनता के खासने इस इंस्तक के सम्बन्ध सें 
हमने अपने विचार उपस्थित नहीं किये और अपनी शक्ति का अमरीका में 
इसके कुअभावों का रोकने तक ही परिमित रक्‍्खा है । 

जिस दिन मुझे पहले-पहलक मदर इंडिया पढ़ने का अवसर मिला उसी 
दिन मैंने इसकी एक संक्षिप्त समालेाचना अमरीका के पत्रों में प्रकाशित होने के 
लिए भेज दी थी। यह समाकोचना हाल ही में प्रकाशित भी होगई है। 
इसमें मेंने अन्य बातें के अतिरिक्त यह भी लिखा था कि में एक अमरीकन 
सहयोगी के ऐसी पुस्तक लिखने पर जिसमें भारतवष का अल्यन्त व्यज्ञपूर्ण 
चित्र उपस्थित किया गया है, छज्जित हु । इंसाइयों की राष्ट्रीय सभा की 
काय्य-कारिणी समिति के हम समस्त अमरीकन सदस्यों ने इस सभा के 
मन्न्रियों द्वारा प्रकाशित की गई मदर इंडिया की निन्‍्दा का समथथन किया 
था। केवरढ बिशप राबिनसन सहमत नहीं थे। परन्तु में समझता हूँ 
डनका एतराज़ अधिकांश सें पारिभाषिक था । इस वक्तव्य की ४०० प्रतिर्या 
स्वयं में अमरीका के एक विस्तृत निर्वाचन-क्षेत्र में भेज रहा हु । भारतवर्ष 
के एक समस्त भागों से अमरीकन इईसाई-घर्म-प्रचारकों का एक दुर मदर 
इंडिया के विरोध में अपने वक्तव्य प्रकाशित कर रहा है और वह वक्तव्य 
अमरीका के समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने के लिए भेजा जा रहा है । 
मिस मेथो के अधिकांश निकृष्ट और अनुचित वक्तव्यों के विरुद्ध अ्रकाव्य 
अमाणों का स्वयं मेंने एक संग्रह तैयार किया है और एक पत्र के रूप में उन्हें 
मिस मेये। के पास भेज दिया है। उसमें मैंने मिस मेये से प्रार्थना की है कि 
वह सत्य और शुभेच्छा के नाम पर अपनी पुस्तक वापस ले ले । श्रीयुत के० 


टी० पाल ने मेरी इस चिट्ठी की एक लक॒रू देखी थी और अपने “यंग मेन आफ 


इंडिया? नामक पतन्न सें प्रकाशित करने के लिए सानुरोध माँगा था। परन्तु 


मैंने इसे पहले ही एक अमरीकन पत्र-प्रतिनिधि का सेंप दिया था ताकि वह 


मिस मेये के प्रतिकूल जवाब देने पर उसे अमरीका के पत्रों में प्रकाशित करवा 
दे। व्यक्तिगत रूप से ज्ाँ तक में जानता हू. भारत के अमरीकन ईसाई- 
प्रचारकों की ओर से अमरीका में मिस मेये। की पुस्तक का प्रभाव उखाड़ने 
के लिए लेखों ओर चिट्टियों की वर्षा कर दी गई है । 

मेरे छिए यह विश्वास करना कठिन हे कि मिस मेये। द्वारा उपस्थित किया 
गया भारत का भ्यछूुर ओर गनन्‍्दा चित्र संसार में अधिक समय तक उसका 











मदर इंडिया? पर कुछ सम्मतियां ४६% 


अमज्ञल करने के लिए टिक सकेगा, इसका उल्टा परिणाम होना अनिवाय्य 
हैे। उस समय संसार की सभ्यता के लिए भारत के काय्या की पुनः प्रशंसा 
होगी। में महात्मा गान्धी के इस विचार से सहमत हूँ कि भारत विशाल- 
हृदय होकर मिस मेये। की इस पुस्तक का अपने सुधार-सम्बन्धी उद्योगों के 
लिए एक उत्तेजना समझे । अखत्य की अपेक्षा सत्य में बहुत अधिक शक्ति 
न कर हक हे 

होती हे । कुभावना की अपेक्षा शुभेच्छा अधिक बलवती होती है । कोई 
अकेली पुस्तक कितनी ही असत्य ओर घृणोत्पादक क्‍यों न हो संसार की 
जातियों के पारस्परिक अम-निवारण ओर विशेष पारस्परिक सम्मान-प्रदाना- 
न्दोलन के मार्ग में अधिक काल तक टिक नहीं सकती । 


सुम्ते विश्वास है कि आप इस विचार से सहमत होंगे । 


अहमदुनगर आपका 
४ दिसम्बर १६२७ |; ए० एच० काक 
; मे 55 ने 

लाड सिनहा--जो ब्रिटिश-ताज के अधीन सर्वोच्च पदें पर काय्य कर 
चुके थे और जो एक-मात्र ऐसे भारतीय थे जिन्हें एक प्रान्त का गवनर बनाया 
गया था तथा जो अपनी झूत्यु के समय, जो हाल में ही हुई है, प्रिवी कॉंसिल 
की न्‍्यायकारिणी समिति के सदस्य थे---जब ३० दिसम्बर १६२७ को जहाज से 
उतरे तब इंडियन डेलीमेल के एक प्रतिनिधि ने उनसे भेंट की । नीचे हम उनकी 
बात-चीत का वह अंश उद्छत करते हैं जिसका इस विषय से सम्बन्ध है--- 


में महात्मा गान्धी की इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हू कि मिस्र 
मेये। ने भारतवर्ष के समस्त गन्दे नाबदानां का खूब अच्छी तरह से सू था हे 
और उसका चित्र सर्वेधा अनोचित्यपूणं है। ओर सझुझे दुःख के साथ यह 
कहना पड़ता है कि इस पुस्तक में जान बूक कर नपा तुला असत्य उपस्थित 
किया गया है। 


5 2 


हमारे ग्रतिनिधि ने पूछा--''क्या सब का सब ?? 

लाड सिनहा ने उच्च स्वर से जवाब दिया--हाँ, सबका सब । सम्पूर्ण 
पुस्तक जो चित्र उपस्थित करती है, वह सर्वेधा मिथ्या है । 

“परन्तु मैं समझता हू. कि भारतवष में उसकी वंचकता को अनुचित 
महत्त्व दिया गया है। इससे उसे अपनी पुस्तक बेचने में ओर अपना आनन्‍्दो- 
रन करने में सहायता मिली है । जहाँ में यह सब कह रहा हू वहाँ इतना 
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४६२ द दुखी भारत 


ओर जोड़ देना चाहता हू कि यह कहना कि इस पुस्तक के अकाशन में 
भारत-सरकार का या लंदन के इंडिया आफिस का हाथ है, मू्खंता होगी । 
मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक ने ब्रिटिश सरकार का चक्कर सें डाल दिया 
है। आप इस पुस्तक को अनुचित महत्त्व दे रहे हैं। उसने कृरीब कृरीब 
भारत के प्रत्येक बड़े आदमी के निन्‍्दास्पद बनाया हे । 

“जहाज पर मेरे साथ कई एक अ्रमरीकावासी थे। उन खबलने यही 
कहा कि पुस्तक जिस चित्र को अकित्‌ करती है वह सत्य नहीं हो। सकता । 
मैं यह भी जानता हू कि अत्येक एंग्लों इंडियन अफूसर, जो भारतवष में 
रह चुका है, इस पुस्तक को केवर झूठी ही नहीं बल्कि शेतानी से भरी हुई. 
भी सममता हे ।” 


ह पूछे जाने पर कि क्‍या आप पुस्तक से कोई ऐसा उदाहरण दे सकते 
हैं जो सबंधा मिथ्या हो, छाडे सिनहा ने उत्तर दिया कि सुझे मिस मेयो का 
शुरू वक्तव्य स्मरण हे जो सवंधा मिथ्या है। वह यह है कि भारतीय माताएँ 
अपने बच्चों का अपग्राकृतिक विषय-भाग की शिक्षा देती हैं। “इससे अधिक 
भयडु-र असत्य की में कल्पना नहीं कर सकता। मैंने भारतीय मेडिकल 
सर्विस के आधे दर्जन अँगरेज़ों से, जिनमें से प्रत्येक भारतवर्ष में २४ वर्ष से 
अधिक रह चुका था, पूछा कि क्‍या आप छोगों ने कभी कोई ऐसी बात सुनी 
है ? उन सबों ने यही उत्तर दिया कि इस बात को जैसे मैंने नहीं सुना 
वैसे ही उन्होंने भी नहीं सुना। उनका यह इृढ़ निश्चय हे कि यह वक्तव्य 
मिथ्या हे ।?? ' 


नँः न्‍ः +ः मेँ: 
आयले ड के कवि और लेखक डाकर जेम्स एच० कज़िन्स, जो भार- 
तीय सभ्यता के उत्कृष्ट विद्यार्थी हैं और जो इस देश का अधिक काछ के 
निवास और अपने शिक्षा-सम्बन्धी अनुभवों से जानते हैं, अपने “शान्ति का 
माग ? नामक निवन्ध की सूमिका में लिखते हैं॥--- 


मदर इंडिया? नाम के भीतर असल का जो महान्‌ ग्रासाद खड़ा किया 
गया है वह जातीय विद्वष की नींव पर खड़ा हे ओर उसकी आधार-शिला 
वह मानसिक वज्चना है जो अस्फुट रूप में होने के कारण और भी हानि- 
कारक और भयानक है। यद्यपि इस पुस्तक के अन्त में भारत के अति सह- 
दयता-सूचक शब्द पाये जाते हैं परन्तु उनसे उस क्षति की तो तनिक भी पूर्ति 


नहीं हो सकती जो एक जाति को इस दृष्टि से कलह्लित करने से हुईं है कि 





#मद्रास गनेश एंड कम्पनी । रे 
























































“सदर इंडिया? पर कुछ सम्मतिर्या ४६३ 


चह् जाति सदा राजनैतिक पराधीनता में जकड़ी रहे । पुस्तक का विषय यही 
है; यद्यपि यह हो सकता है कि आरम्भ में लेखिका का यह भाव न रहा हो । 
आचीन घटनाओं के सनमाने और छुछ के साथ उपस्थित करने से भी इसी 
बात की पुष्टि होती है। कतिपय रवाजों को, जो जाति के केवछ एक आधे 
चग सें प्रचलित हैं, यह लेखिका समस्त भारत में प्रचलित बताती है । वह 
भारत को संसार का संकट” कहती है परन्तु यह नहीं बतलाती कि संसार 
का संकट इन्प्लुएब्जा; जिसने १६१८ इंसवी में ६० राख भारतवासियों के 
प्राण लिये थे, भारतवष से बाहर ही उत्पन्न होकर इस देश में पहुँचा 
था। सद्गास में अच्छा पानी न मिलने की वह शिकायत करती है परन्तु 
इस बात पर ध्यान नहीं देती कि अभी गत वष इस बात का अण्डाफोड़ 
हुआ था कि न्यूयाके में दूध में अस्तबल के 'होस” का गन्दा पानी मिल्ठा कर 
बेचने से टाईफाइड ज्वर का प्रकोप हुआ था। वह काली के मन्दिर सें 
बकरों की बलि की निन्‍दा करती हे परन्तु सांसाहार का समर्थन करती है 


_'जिसके कारण यारप और अमरीका के लोगों की कछुघा निवारण के लिए 


असंख्य पशुओं का निर्देयता के साथ वध किया जाता है |... ...... 
यदि में अपनी असरीकन समाचार-पत्रों की कतरने की फाइलों में से 
( जो घूसखारी, व्यभिचार, अशिष्टता, अपवित्रता, डाकेज़नी, घेका आदि 
बातों से सरी पड़ी हैं ) एक उदाहरण उपस्थित करके हाल ही में एक जज 
ने जो घोषणा की थी कि अमरीका संसार में सबसे पापी देश है, डसका 
समर्थन करू और इससे यह निष्कषं निकालू कि अमरीका को पुनः उसी 
स्थिति में पहुँचा देना चाहिए जिसमें वह स्वाधीन होने से पहले था, तो 
'निस्‍्सन्देह मेरे लिए यह काय्ये जितना सरल होगा उतना ही व्यर्थ और 
'नीचता-पूर्ण भी होगा । मैं इसके उत्तर से पहले ही से सहमत हूँ कि ये 
बातें वास्तविक अमरीका का बोध नहीं करातीं। भारतवष के सम्बन्ध में 
भी मैं ऐसा ही तके चाहूगा ...... . । के 
इस बात के लिए कि भारतवर्ष में बड़ी बुराइयाँ हैं यह आवश्यक 

'नहीं है कि अमरीका का एक साधारण नागरिक” उनका ढोल पीटता फिरे। 
भारतीय उनके दूर करने के लिए पीढ़ियों से डी लगन से काम कर रहे 
जिससे अमरीका के सुधारक उस देश में होनेवाली ६ हज़ार वाषि क हत्याओं 
को रोकने के लिए और इंगलूड के सुधारक छोग इन्द्रिय-रोगों को दूर करने के 
'लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भारतवष में मनुष्यता से गिरी हुईं जो बातें बतलाई 

जाती हैं उन्हें में भली भांति जानता हूँ क्योंकि मैंने उस देश की परोपकारिणी 
संस्थाओं में १२ वर्ष तक काय किया है। सुझ्के उनकी सेख्या और सचाई 

दाने बातों का ज्ञान है। परन्तु मैं यह निष्कष 3 के लिए अपनी 
खुद्धि को वेश्या नहीं बना सकता कि भारतवष में पाप होते हैं इसलिए 
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करती है वह असत्य और श्रन्याययुक्त है। लेखिका ने जिन बातों के 
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वहाँ के निवासियों को राजनैतिक दासता में जकड़े रहना चाहिए | 
मैं राजनेतिक दृष्टि से राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। मैं मनुष्यता के विकास का 
विद्यार्थी हूं और मनुष्य की पूर्णता के लिए एक उपयुक्त माग की खोज में 
हूं। मैं यह निश्चय के साथ कहता हू कि भारतवर्ष के लिए जिन बातों 
की आवश्यकता है वे मदर इंडिया में बतढाई गई बातों के सर्वथा अतिकूछ 
हैं। अ्रभुभव ने हमेशा यह बतछाया हे और आधुनिक मनेविज्ञान इसका 
समथन करता है कि उत्तरदायित्व योग्यता को जन्म देता है, उससे स्वयं 
जन्म नहीं अहण करता। ............... 


५3 कै न कै 


भारतवर्ष, बरमा और हछड्डूत की राष्ट्रीय ईंसाई-सभा की काय्य-कारिणी 
समिति की ओर से मिस मेयो की पुस्तक मदर इंडिया के सम्बन्ध में 
एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है। इस पर समिति के मंत्रियों--रेवरेंड 
डाकूर एन० माओकोलछ और श्रीयुत पी० ओ० फिलिप--के तथा कुमारी ए०७ 
बी० वान डोन, अवैतनिक काय्यकर्तन्नी, के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष में केवल 
बिशप जे० उब्ल्यू० राबिनसन हैं । परन्तु उनका मतभेद भी केवल पारि- 
भाषिक हैे। भारतवष के छाट पादरी और कलकत्ते के छा बिशप 
इस सभा के सभापति हैं। डाकुर एस० के दत्त उपसभापति हैं और काय्यें- 
कारिणी समिति के सदस्यों में हैं---डोरंकलू के बिशप रेवरेंड चितम्बर; रेवरेंड 
जे० एफ० एडवर्ड; मदरास के बिशप डाकूर सी० आर० औ_न फील्ड; रेवरेंड 
जे० मेकेज़ी, रायबहादुर एु० सी० सुकर्जी, श्रीयुत के० दी० पारू०, बी० 
एल० रछाराम और रेवरेंड एच० सी० सी० वेल्ट। नीचे हम उस वक्तव्य 


का कुछ अंश उद्धत करते हैं :--- 


भारतीयों ने या विदेशी ईसाई-धम-प्रचारकों ने कभी इस बात को 
अस्वीकार नहीं किया कि भारतवष सें बड़ी सामाजिक कुरीतियाँ हैं। यह 
सबको विदित है कि भारतीय समाज-सुधारकों-द्वारा इन बुराइयों को दूर 
करने के लिए सकड्शठित रूप में बड़ा उद्योग हो रहा है। तो भी हम 
सब, जिनमें ख्री ओर पुरुष दोनें सम्मिलित हैं ओर जिन्हें भारतवासियों 
के नेतिक जीवन का पूर्ण परिचय है, यह बात बिना किसी सड्डूनेच 
के कह ककते हैं कि मिस मेयो की पुस्तक भारतवर्ष का जो चित्र अद्धित 


हक 
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देखा है या गा उसे बताई गई हैं उनके आधार पर जो भयानक परिणास 
निकाले गये हैं वे, पूरे भारतवर्ष के सम्बन्ध में विचार किया जाय, 
तो मिथ्या सिद्ध होंगे। पुस्तक के अन्त में मिस सेथे। यह स्वीकार करती हे 
कि उसने भारतीय जीवन के अन्‍य अड्ञों को अछूता छोड़ दिया है। इसी 
कारण से हम और भी दृढ़ता के साथ कहते हैं कि भारतीय जीवन दोष का 
ही जीवन नहीं हे जेसा कि इस पुस्तक में दिखाया गया है। और इस पुस्तक 
में जिन कुरूप और घृणोत्पादक बातों पर ज़ोर दिया गया हे उनकी भारतीय 
समाज में प्रधानता नहीं है । हे 

सोंद्य्य और संस्कृति, दयालुता और आकषण, धर्म ओर भक्ति आदि 
गुण छोटे बड़े सबमें समानरूप से पाये जाते हैं। मिस मेये ने अपनी 
पुस्तक में इन बातों को कोई स्थान नहीं दिया । 

औः अं 


खत्री-सघ की मंत्री श्रीमती मारगेरेट ई० कल्निन्स ने मिस केथरिन मेये। की 
मदर इंडिया के सम्बन्ध में अपना निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित कराया है--- 


यद्यपि लेखिका ने अपने आक्षपों के अधिकांश भाग का विषय भारतवर्ष 
में स्त्रियों पर किये गये अत्याचारों को ही बनाया है तथापि उसने श्रीमती नायडू 
जैसी पअतिनिधि स्त्रियों से भेंट नहीं की । यदि वह भेंट कर लेती ते। अधिक 
बुद्धि से काम ले सकती थी । भारतीय खिरयाँ सोचती हैं कि उनकी शक्ति इसलिए 
च्ीण की जा रही है कि जिससे उनके देश को स्वराज्य मिलने में विलम्ब 
लछगे। श्रीमती कज़िन्स इस आक्षप का खण्डन करती हैं कि भारतीय खितयाँ 
रजोदर्शन के पश्चात्‌ & मास के भीतर ही माता बनने की इच्छा करने छूगती 
हैं, और कहती हैं कि छाखों की अधिक संख्या में छोग खियों को १६ वष से 
पूे माता बनने का अवसर नहीं देते । यदि ऐसी बात न होती तो भारत शता- 
दियों पहले ही नष्ट हो! गया होता । श्रन्त में वे कहती हैं---उधर हम उसकी 
पुस्तक का खण्डन कर और इधर अपनी शक्ति का पत्येक ऑंस उन सामाजिक 
बुराइयों का उखाड़ने में छूगाव जो वास्तव में हमारे बीच में विद्यमान हैं । 


्ँः ्ैः ्ँः 
श्रीयुत स्टेनली जोन्स, जो ईसाई-धर्मं-प्रचारक हैं और जिन्हें भारतीय 
जीवन का अच्छा अ्रजुभव है, इलाहाबाद के लीडर में अपनी एक प्रकाशित 
चिट्टी में एक स्थान पर लिखते हैं:--- 
मदर इंडिया के सम्बन्ध में मेरे विचार संक्षेप में इस प्रकार हैं--- 
. (१) यदि उसने जो आक्षप किये हैं उन पर एथक्‌ प्थक्‌ विचार किया 
जाय तो उन्हें अ्रस्वीकार करना सरलू न होगा। यत्र तत्र कुछे भूल और 
३० 
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अतिशयोक्तियाँ मिलेंगी परन्तु वे पूर्ण रूप से, सत्य ही सिद्ध होंगे। यह में 
केवठ उन आ्षेपों के सम्बन्ध में लिख रहा हूँ जो उसने किये हैं। यर्हा 
उसने इन आज्षेपों के आधार पर जो परिणाम निकाले हैं उनसे मेरा तात्पय्य 
नहीं है। वे असत्य हे! सकते हैं । 

» ( २ ) इतना स्वीकार करते हुए भी, इस पुस्तक के सम्बन्ध में बहुत 
उदारता के साथ कहना पड़े ते भी मैं यही कहूँगा कि यह सुझे बहुत अनुचित 
प्रतीत हुई है। पुस्तक को पढ़ने के पश्चात्‌ जो चित्र सामने उपस्थित होता 
है वह न सत्य है न न्याययुक्त। जिन पाश्चात्य पाठकों को वास्तविक बातें 
नहीं ज्ञात हैं, उनके हृदय में इस पुस्तक के पढ़ने पर जो विचार उठते हैँ वे 
एक पाश्चात्य समाठोचक के आगे लिखे शब्दों से भल्ली भांति जाने जा सकते 
हैं-“““भारतव्ष पतित देश है, सेडोया गोमोर्रा से भी गया बीता है; इत्यादि 0 
यह सम्पूर्ण भारतीय जाति पर कलूडूः है। यदि पश्चिम की बुराइयों के 
पुलिस की अदालतों के विवरणों के साथ संसार के सम्मुख उपस्थित किया 
जाय और कहा जाय कि यही पाश्चात्य जीवन का सच्चा चित्र है तो काई भी 
यश्चिमी व्यक्ति बिना क्रोध और घृणा प्रकट किये न रहेगा । यही इस पुस्तक 
में अनोचित्य है। एक दूसरा भारत भी है। वह इस पुस्तक में नहीं 
दिखाया गया । यदि वह भी दिखाया जाता तो हम इसकी शिकायत नहीं 
कर सकते थे। परन्तु जिस भारत को मैं जानता हूँ वह इस पुस्तक में नहीं 
है। उस भारत के प्रति मेरे हृदय में स्नेह है, श्रद्धा है ओर सम्मान हे । 


इपोह ( माया स्टेट्स ) | ह ह 
& अक्टूबर १६२७ ई० स्टेनली जोन्स 


+६ मत ओः मः न 
अँगरेज़ी के विख्यात नाटक और उपन्याप्त-लेखक श्रीयुत एडवर्ड' टामसन 
जे भारतव्ष' में शिक्षा-विभाग में बहुत समय तक कार्य्यं कर चुके हैं और 
इस समय आक्रफो्ड विश्वविद्यालय में बल्लाली-साहिय के प्रोफूसर हैं। 
लन्दुन के 'निशन और अदेनीम”' नामक समाचार-पतन्न के ३० जुलाई १६२७ 
के अडूुः में लिखते हैं-- 


दोषारोपण इतना सा्वभौमिक है और प्रत्येक अवस्था में इतना अनुदार 
है कि सम्पूर्ण पुस्तक एक “दीघ पीड़ा” के समान प्रतीत होती है। यदि आप 
आरतीयों का यह विश्वास दिला सकें कि आप कभी कभी उनके इष्टिकाण से 
भी विचार करते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और उनके देश सथा 
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उनकी सभ्यता में जो अच्छी बात हैं उनसे स्नेह रखते हैं तो आप उनकी कड़ी 
से कड़ी आह्वोचना कर सकते हैं और उस दशा में वे आपकी बातें सुनेंगे 
भी। सरकारी कम्मंचारी, भारतीय कालिजों के प्रोफूसर और ईसाई-घम- 
प्रचारक संब इस बात को जानते हैं। परन्तु यदि आप द्वेष के साथ उनकी 
आहोचना करेंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा । खियों के प्रति व्यवहार 
के सम्बन्ध में मिस मेयो ने जो बात॑ लिखी हैं उनके अतिरिक्त उसकी मौलि- 
कता और कहीं नहीं प्रतीत होती । उस भारतीय नरेश का यह कहना कि 
यदि श्रगरेज़ भारत को छोड़ कर चले जायेंगे तो उसके तीन ही मास के 
भीतर बड़ाल में “न तो एक रुपया शेष रह जायगा न कोई कुमारी बचेगी? 
सम्भवतः सच हो सकता है । परन्तु जिस ढड्ढ से यह बात अगरेज़ पाठकों 
के सम्मुख रक्‍्खी गई है उसको देखते हुए में यह कह सकता हूँ कि इसका 
उल्ठटा प्रभाव हुए बिना नहीं रह सकता । वह लिखती हे--“यहाँ एक ऐसे 
व्यक्ति के सुह से निकली बात उपस्थित की जा रही है जिसकी सत्यता पर मेरी 
समझ सें किसी को सन्‍्देह नहीं हा सकता ।” अच्छा, अब में इस पर 
सनन्‍्देह करता हूँ; यद्यपि मुझे यह ज्ञात है कि उसके भारत के सम्बन्ध में 
विशेष अनुभव रखनेवाले अमरीकन संवाददाता” ने इसे एक बड़े आकषक, 
सुशिक्षित ओर शक्तिमान्‌ मरहठा-नरेश से भेद करने पर सुना था। यह कथा 
गत बीस वर्षों से प्रत्येक जहाज पर, जे इंगछुंड से भारत को और भारत 
से इंगलेंड का यात्री ले जाता है, कही जाती हैे। अठारह महीने हुए 
मुरूसे पालियामेंट के एक सदस्य ने बतछाया था कि यह बात एक राजपूत-- 
सर प्रतापसिंह--ने कही थी । मिस मेये। महात्मा गान्धी के प्रभाव और 
निर्भयता के विरुद्ध कुछ नहीं कहती । वह बाल-विवाह, अस्पृश्यता तथा अन्य 
कुरीतियों के सम्बन्ध में उनकी कड़ी आलोचनाओं के खूब उद्धरण देती हे, 
ते! भी उनका मज़ाक जड़ाती हे क्‍योंकि वे रेलों ओर कल-कारख़ानें का बुरा 
समझते हुए भी उनका उपयोग करते हैं। इसके पश्चात्‌, क्‍या केवल 
भारतवष ही ऐसा देश है जहाँ के विद्यार्थी विश्वविद्यालय की शिक्षा का 
व्यापारिक मूल्य लगाते हैं ? क्या हरवड, ये और आक्सफोर्ड के विश्वविद्यालय 
में ऐसे विद्यार्थी नहीं हैं जे अपनी शिक्षा के पुरस्कारस्वरूप अच्छी नोकरी 
पा जाने के लिए चिन्तित नहीं रहते ? मिस मेये में दूसरी जातियों की 
भावना का अनुभव करने की इतनी भी शक्ति नहीं है, और उनके साथ वह 
इतनी भी सहानुभूति नहीं दिखा सकती कि बक समझे कि कक कुछ 
भारतीयों ने कहीं आत्मसम्मान के भाव से ही प्रेरित होकर भिंस आफृ वेल्स 
की यात्रा पर उत्साह न प्रकट किया हो-क्योंकि चाहे जो हो, प्रिंस आफृ 
वेल्स का सम्बन्ध ते उनके विजेताओं के ही रक्त से है। बह उस यात्रा 
का वणन ऐसी उन्मेद-मयी भाषा में करती है कि किसी शअ्रगरेज्ी जनता 
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 झवतन्‍्त्र पश्चिमी विचारों के विरुद्ध सिक्‍खों के विद्रोह को १८४४४ ईसवी की 


झ्द्८ हुखी भारत 


का, जिसकी बाइबिल सचित्र सामाजिक पत्रिकाएँ न हों, उस पर हँसी आये . 


बिना नहीं रह सकती । बड्डाली जाति पर उसने सबसे अधिक घणा की 
कर श्र 4 हक हक का ५ । 

वर्षा की है और कहती है कि समस्त देशी नरेश बड्स्‍ालियों से इसी प्रकार 

३ कक ! 0 नली. मी कर्क 

घणा करते हैं। परन्तु भारतीय राज्यों में बड़गाली मन्त्रियों की कमी नहों 


है- उदयपुर में भी । इस बात पर वह सन्‍्देद नहीं अ्रकट करती कि सम्भ- 


वतः बड्ाढ ने या भारतवष में स्वयं अगरेजी शिक्षा ने 'बाबुओं? या बी० ए्‌० 
फेल या बी० ए्‌० पास लोागों के अतिरिक्त भी कभी कुछ उत्पन्न किया हैं। 


वह लिखती है---'फिलीफाइन्स और भारतवष , दोनें जगह किसी डे प्रकार _ 
का सामयिक साहित्य नहीं है या काई ऐसा साहित्य नहीं हे जिसमें खबे- . 


साधारण की रुचि है । और इन दोनें देशों में बहुतसी भाषाएँ हक हे 

जिनमें कोई भी साहित्य नहीं है।! काई भी महत्त्व-पूणं भारतीय भाषा ऐसी 
6५ हे 4 कक ह ४ पल 5 $ मे श्र ध्ु 

नहीं है जिसमें यथेष्ट साहित्य न है । तामिल में मणिकेश्वर और दूसरे शेव 


भक्तों की सुन्दर कविताएँ हैं, हिन्दी में तुलसीदास की रामायण हे जो एक 


उत्कृष्ट काव्य-अन्ध है आर जिसके आधार पर संयुक्त-प्रान्त के गाँवों में पति- 
वध शरद ऋतु की उजली निशा में १५ दिन रामलीला होती है। बंगला 
में रामायण और महाभारत के अन्‍्धों में, जिनकी छाखों प्रतियाँ प्रतिवर्ष 
बिकती हैं और रामग्रसाद के भजनों सें जिन्हें आप किसी भारतीय सड़क 
पर सुन सकते हैं, सुन्दर साहित्य भरा पड़ा है। इन सब भाषाओं में ऐसा 
साहित्य मौजूद है जिसमें सवसाधारणों का बड़ा आनन्द आता है । 

मिस मेयो ने २४८वों एष्ट पर भारतवष में अगरेजी शासन का 


संक्षिप्त इतिहास दिया हे। यह इतिहास उसने सम्भवतः भोजन के समय 


की बातचीत से सुनकर लिखा हे। वह गम्भीरता के साथ १७८४ ईसवी 
की धेषणा को उद्ध्त करती है कि--'काई स्थानिक निवासी जाति, वण, 
धर्म या कुछ-भेद के कारण कम्पनी की किसी नोकरी के लिए अयोग्य न माना 
जायगा ।” इस पर वह अपनी सम्मति देती है कि---'यह घोषणा जात-पाँत 
में जकड़े, ग्रह-युद्ध में फसे, और अत्याचारों से पीड़ित भारत पर बस्ब 
के समान प्रतीत हुईं ।!” निःसन्देह, यदि यह दूसरी शताब्दी या और समय 
तक के लिए सचाई के साथ किया गया होता तो भारतीय शासकों पर बम 
का गोछा ही फंकना होता । यही घोषणा १८३३ और १८५८ ईसवी में 
फिर की गई। १८२२ ओर १८२४ ईंसवी में मद्रास के गवनेर सर टामस 
सुनरो ने अत्यन्त दुःख के साथ लिखा था कि अत्यन्त निम्न पदों के ऊपर 
प्रत्येक विभाग में भारतीयों का कदापि नहीं पहुंचने दिया जाता। और २ 
मई १८५७ इंसवी का ( सिपाही-विद्वोह से ८ दिन पूवे ) इसी परिस्थिति 
के सम्बन्ध में हेनरी लारेन्स ने क्रोध के साथ लिखा था। मिस मेयो 
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'सदर इंडिया? पर कुछ सस्मतियाँ.. ४६४६ 


घटना बतलाती है। सिकक्‍सखें ने किसके साथ विरुद्ध विद्रोह किया ? तब 
तो उनकी जाति स्वतन्त्र थी । | 


... अन्त में इतना और कह देना चाहता हूँ कि हिन्दुओं के बाल-विवाहों[ 
और पशुओं पर अरत्याचारों--परन्तु हम लेग भी शिकार खेलते हैं--की 
जितनी निन्‍्दा की जाय थोड़ी है। परन्तु मिस मेये ने एक तरफ से निन्‍्दा 
करके अपने इस महान उद्दश्य के गिरा दिया । उसे यह भुला देने का 
अधिकार नहीं था कि भारतीय राजनीतिज्ञों के समस्त अनोचित्यों के विरुद्ध 
कुछ ने स्वाथेरहित और निर्भयतापूर्ण देशप्रेम के साथ साथ खपने विरो- 
घियों के प्रति भी उच्च कोटि की उदारता का परिचय दिया है। उसने यह 
कड़वी बात लिखकर, कि गोरे मनुष्यों का शासन निम्न कुलोत्पन्नों के लिए 
इतना अधिक अच्छा है कि वे केवल दुष्टतावश उससे असन्‍्तेोष प्रकट करते 
हैं, अपना पक्त गिरा दिया। 


ैँः नैः .. ह#ँ: कं... 
मद्रास के युवक-इईसाई-संघ के अमरीकन मन्त्री श्रीयुत डी० एफ० 
मैक्लीढेंड ने मद्रास की एक साबेजनिक सभा में भाषण देते हुए सदर इंडिया 
का निश्वलिखित शब्दों में उल्लेख किया थाई#--- द 


मिस कैथरिन मेये की हाल में प्रकाशित हुईं पुस्तक के सम्बन्ध से 
अपने वक्ता सर टी० सदाशिव ऐयर के विचार सुनने के पश्चात्‌, एक अमरीकन 
की हैसियत से मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि उस पुस्तक के सम्बन्ध में 
कुछ कहूँ । यह अत्यन्त छज़ा की बात है कि मेरे देश की एक महिला भारत- 
चष में बहुत थोड़े समय तक रहने के पश्चात्‌ यहाँ के जीवन पर ऐसा अजु- 
चित और अन्यायपूर्ण आक्षेप करे । मैंने उस पुस्तक का केवल एक अंश 
पढ़ा है। क्योंकि जो पुस्तक मैंने पढ़ने के लिए उधार ली थी वह सुमसे 
श्रीयुत एंडज़ ने ले ली झौर उसे अपने साथ लेते चले गये। परन्तु यह 
तो स्पष्ट है कि मिस मेये। ने भारत का केवल एक अन्ज देखा है ओर उसे भी 
ठीक ठीक नहीं देखा । उसने बहुत सी ऐसी बातों की खोज की है जिन्हें 
वह सिद्ध नहीं कर सकती ओर उसके अतिशयेक्तिपूर्ण वर्णन भारतवर्ष का 
प्रत्येक पहलू से वास्तविक चित्र नहीं उपस्थित करते। में १६१४ ईसवी से 
भारतवर्ष में हूँ और इस समय में सुझे सब श्रेणियों के मनुष्यों से मिलने- 
जुलने का अवसर मिलता है। सुझ्े उसकी पुस्तक का घोर विरोध करने में 
जरा भी सड्डूनेच नहीं है। बाहर के पाठक उसके जिन निष्कर्षो' को 
सत्य मान सकते हैं वे अधिकांश में उसकी पक्षपातपूर्ण बिजी राय पर 
अपन हक अप नल पल जज मच न नल 


>> विलकमन ननननत- मनी पक पन- न न 


#मद्रास के दैनिक समाचार-पत्र--हिन्दू से । 
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४७० दुखी भारत 


निर्भर हैं। अमरीकन राष्ट्र या किसी भी पश्चिमी राष्ट्र के सम्बन्ध में भी 
अत्यन्त आरक्तेपपू्ण पुस्तक लिखी जा सकती है । तब हम पश्चिम के छोग 

ऐसी पुस्तक का विरोध करेंगे, और हमारा विरोध करना उचित ही होगा। 

मानवीय पाप और सामाजिक बुराइयाँ संसार में सवेन्न पाई जाती हैं। जो 
लेखक उससे निष्कष निकाल उन्हें इस बात का सदा ध्यान में रखना 
चाहिए ।... ...में इस सभा के सम्मुख इस बात के लिए अपना हादिक दुःख 

प्रकट करता हू कि एक अमरीकन नागरिक पाश्चात्य संसार के सासने भारतवर्ष 
का ऐसे पत्तपात और अन्याय के साथ उपस्थित करे । 


४४ नः नः न: 

माननीय सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने--जो जेनेवा के राष्ट्रससंघ के 
अधिवेशन में भारत-सरकार के अतिनिधि होकर सम्मिलित होने गये थे--- 
साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों से आये हुए विद्यार्थियों की एक सभा में भाषण 
देते हुए कहा था--- 


बाहर के छोगों के मिस मेयो की मदर इंडिया का वास्तविक चित्र 
दिखलाने के लिए एक उपसा का प्रयाग करना अधिक ' अच्छा होगा। मान 
लीजिए, मेरे घर भें एक मेहमान आया। उसे बेठक और रहने के कमरे 
दिखाये गये । इसके अतिरिक्त उसने बाग और अन्य साज-साम/न भी देखे । 
यह भी मान लीजिए कि बिदा होते समय उसकी दृष्टि किसी कोने में एक खुले 
नाबदान पर जा पड़ी। अब यह मान लीजिए कि मेरा यह मेहमान मेरे 
घर में देखी गईं तमाम बातों के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखने बैठता हे पर 
उस नाबदान के अतिरिक्त साज-सामान, बाग आदि सबके भुला देता है; 
केवल उसी एक नाबदान पर अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को केन्द्रित 
करता है। ऐसी दशा में मेरे उस मेहमान का काय्य ठीक वेसा ही होगा 
जै:। मिस मेये ने किया हे। ऐसा न समक्तिए कि यह कहते समय सें उन 
सामाजिक कुरीतियों ओर त्रटियों को एक क्षण के लिए भी भ्रुद्वा रहा हूं, 
जिनसे भारतवष पीड़ित है। इनमें से कुछ बुराइयाँ इतनी प्राचीन हैं जितनो 
कि स्वयं मनुष्यता, ओर इन बुराइयों के रूप यारप ओर अमरीका में भी 
उतने ही प्रबल हैं जितने कि भारतवधघ सें। परन्तु अत्येक उचित-पेता 
भारतीय देशभक्त इन कुरीतियों का सुधारने के लिए चिन्तित हे और इनका 
अन्त करने के लिए उद्योग कर रहा हे। ऐसे उद्योग में दूसरी जातियों के 
पुरुषों ओर स्त्रियों ने भी भारतवासियों की सहायता की है। परन्तु ऐसे 
सहायकों में मिस मेये। जैसे दूषित मस्तिष्कवाल्ों की गणना नहीं है । ये लेग 
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'सदर इंडिया? पर कुछ सम्मतिर्याँ ४७१ 


संभवतः ऐसी दुल्ब॒त्ति के वशीभूत हैं जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती 
२ जो बुराई, गन्दगी और अधथःपतन के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
खती । 


नै न मै न 
श्रीमती जे० सी० वेजडड ने, 'पीपुल” ( छाहोर )> की * जनवरी 
१8२८ की संख्या में एक लेख लिखते हुए एक स्थान पर लिखा था-- 


अमरीकन महिला कैथरिन मेयों ने अपनी पुस्तक मदर इंडिया में 
भारतवासियों की जिस ढड़ः से निन्‍दा की है उससे बहुत-सी ऑअगरेज़ महिलाएं 
अत्यन्त उद्धिग्न ह। उठी है। हम आपको यह बताना चाहती हैं कि 
भारतीय जीवन और विचार का उसने जो गन्दा ओर कऋूूठा चित्र उपस्थित 
किया है, उससे हमें अत्यन्त दुःख पहुँचा है। जिन बुराइयों का उसने वर्णन 
किया है यदि वे सब सच भी हों तो भी अ्रच्छाइयों को छोड़ देने से वह अपने 
पाठकों के सामने ग़छरूत बातें उपस्थित करती है और उनके हृदयों में 
भारतवासियों---हिन्दू-सुसलमान दोनों--के प्रति घृणा उत्पन्न करती है ओर 
उनकी दृष्टि में उन्हें निर्बेठ, सूख ओर घर्मान्च ठहराती है। ख्री-पुरुष दोनों 
के उसने अ्न्धविश्वासी, विषयी ओर दासता के भाव से जकड़ा हुआ 
बताया है। और यह भी कहा है कि उनके हृदयों में उन्नति की इच्छा ही 
नेंही है ६५००६४६२६४३० 
+डदाहरण के लिए, उसकी पुस्तक का कोई भी पाठक इस परिणाम 


पर पहुँच सकता है कि भारतवष में कोई वेवाहिक सम्बन्ध सुखमय नहीं होता । 
अत्याचारी और निर्देयी बुड़॒ढा पति होता है जो अपनी भयभीता बाल-पत्नी 
को सताता है। मिस मेये उस सुन्दर सम्बन्ध की उपेक्षा करती है जो 
भारतीय पति और पत्नी में ग्रायः पाया जाता है। पतिग्रेम के साथ पत्नी 
की रक्षा करता है और पत्नी उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति अदशित करती 
है। निःसन्देह भारतीय दम्पती का स्नेह अमर, अठ्छ और ओऔपन्यासिक हे; 
और संसार की सब जातियां इसे स्वीकार करती हैं। यह अनेक सुन्दर कथाओं 
और गीतों का प्राण है। मिस मेये ने इसे कदाचित्‌ जानबूछ कर भरा दिया 
है क्योंकि इसकी तुलना में अमरीकन विवाहों के विश्वासघात म्रेर सम्बन्ध- 
विच्छेद के उदाहरण अत्यन्त निकृष्ट प्रतीत होते । इन” आधुनिक! सहिलाओं 
को अपने पति की सेवा करने का भाव हास्यास्पद्‌ श्रतीत होगा। ये तो उल्टा 


(पति को अपना ,ग्रुदाम बनाती हैं और जब उससे पूरा छाभ उठा चुकती हैं तब 
डसे छोड़ देती हैं और नया शिकार करती है ।......... 














ज # 
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दूसरी का वर्णा-ब्यवस्था की हे जिस पर मिस मेयो ने बड़े अतिशयोक्ति- 
पूण आक्षप किये हैं। परन्तु इसी बात के लिए अमरीका पर भी ऐसे ही आक्षप 
किये जा सकते हैं। गोरे-अमरीकन हबशी-अमरीकनों से घणा करते हैं और 
उनसे कोई सम्पर्क नहीं रखना चाहते । उस देश में वे अछूत के तुल्य हैं । परन्तु 
मिस मेये भारतीयों के अवगुण खोजने में इस प्रकार तन्मय हे कि उसे अपने 
गृह में ऊाकने का अवकाश नहीं है । अ्रस्पृश्यता के पक्ष में वह अनेक भारतीयों 
के मत उद्धत करती है पर उसकी बिन्दा में केवछ महात्मा गान्धी को उप- 
स्थित करती है ।... ... ... 


ग्राप छोगों में से किसी के भी लिए. जिसके पास समय और सुअवसर 
हो। 'मदर अमरीका' लिखना अत्यन्त सरलू होगा । उसमें आप असरीका के गन्दे 
जीवन का--उसकी सांसारिकता और अतुछूनीय पाप-बृत्ति के, उसकी अन्याय- 
पूर्ण हबशियों की हत्याओं ओर तलाकों को, उसकी वेश्या-बृत्तियों ओर अनाचार- 
मय गलियों का--दि्खाकर अमरीका के सम्बन्ध में सत्य का वेसा ही उपहास 
कर सकते हैं जेसा मिस मेयो ने भारत के सम्बन्ध में किया हे। 
उसकी सतह तक अपने आपको गिरा लेना अच्छा न होगा। मैं आप छोगों 
का यह सलाह दू गी कि आप उसमें उदार दृष्टि के अभाव के लिए खुले आम 
खेद प्रकट करके उसे छज्जित करें और सत्य का डपस्थित करके उसकी आंखें 
खोल दें ।......तब छोग आश्चय्य करेंगे कि मिस सेये। उन समस्त पुष्पों ओर 
फलों की ओर से अखें मूँंद कर, जो भारतवष में भरे पड़े हैं, केवल गन्द्‌गी 
की खोज में भटकती रही; तब छोग उससे घृणा भी करेगे । 


कै 3] भा 


पालियामेंट के लिए मज़ूदूर-दुठ के एक उस्मेद्वार मेजर डी० ग्रेहम 
पोछ १& अगस्त १६२७ के “न्यू लीडर? ( लन्दन ) में लिखते हैं-- 


मदर इंडिया पढ़ने के पश्चात्‌......काई व्यक्ति इस निर्णय पर पहुँच 
सकता हे कि पागलों के अतिरिक्त और कोाई भारतवर्ष के लिए स्व॒राज्य की 
बात नहीं सोच सकता । यह बात ओर ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ वर्ष 
पूर्वे इस पुस्तक की लेखिका मिस केथरिन मेये। ने फिल्ीपाइन्स की यात्रा की 
थी और उसके सम्बन्ध में भी एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम था 
“भय के द्वीप! ओर इसका उद्दश्य था अमरीकन साम्राज्य-वाद का समर्थन करना । 


. अब भारत की यात्रा करने के पश्चात्‌ मिस मेयो ने मदर इंडिया-द्वारा ब्रिटिश- 
.. साम्राज्यवाद की उसी प्रकार सेवा की है । 


परन्तु 


हे, 


जस्थलसनसनआ्णल जा आ््णिक सिक्का पता पताउपफ- ाझभल+डभ।उडन 








सदर इंडिया! पर कुछ सम्मतिर्या छछदे 


इसमें सन्‍्देह नहीं कि भारत की स्वतंत्रता के विरोधीगण इस पुस्तक 
को ईश्वर की भेजी हुई वस्तु समझते हैं। वे छोग भारतवर्ष पर हमारा 
आधिपत्य बनाये रहना चाहते हैं। पिछले बहानों को उन्होंने त्याग दिया 
है और अ्रब स्पष्ट रूप से हमसे कह रहे हैं कि 'सुख्य बात यह है कि सामा- 
जिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष स्वराज्य के छायक्‌ नहीं है।! जब तक भारत- 
वर्ष अपनी दशा न सुधारे तब तक इँगलू्ड का चाहिए कि उसे कोई राज- 
नैतिक अधिकार न दे। इस पुस्तक की समालेचना करते हुए अपरिवत्तन- 
वादी दुल का एक समाचार-पूत्र कहता है कि 'राजनैतिक अधिकार देने के 
बहाने हमें भारतवष को कुमाग पर न खड़ा कर देना चाहिए! । 


सर जान मेनडे के० सी० एस० आाई०, जो पहले भारतीय सिविल- 
सर्विस में थे, जिनके जीवन का अधिकांश भाग भारतवष में व्यतीत हुआ 
था और जो पशञ्ञाब के गवर्नर की कार्य्य-कारिणी समिति से पेंशन ल्लेकर 
प्थक द्वोने से पूर्व प्रत्येक विभाग में काय्य कर चुके थे, लिखते हैं कि इस 
पुस्तके के सम्बन्ध में संयम के साथ विचार करना मेरे लिए कठिन है। 
इससे सहमत हूँ। मैंने भारतवष की उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से 
पश्चिम तक गत १६ वर्षों में ६ बार से कम यात्रा नहीं की। और भार- 
तीय गृहस्थों के साथ रह चुका हूँ; ब्रिटिश इंडिया में भी ओर देशी रिया- 
सतों में भी। यदि में पक्षपातरहित होकर भारतवष के सम्बन्ध में एक 
पुस्तक लिखे तो वह मिस मेये की पुस्तक से उतनी ही भिन्न हे! सकती 
है जितनी कि कोई कल्पना कर सकता है। मैं जिन मकानों में ठहरा हू 
केवल उन्हीं तक अपने विचारों को परिमित रक्खूँ तब भी यह भारतवष का 
उससे सच्चा चित्र होगा जे। मिस मेये। अपने निरीक्षण से तैयार कर सकी है । 


वह भारतीय समाज में केवल वहीं आनन्द पाती है जहाँ वह अस्वस्थ 
होता है। उसने प्रथम अध्याय में एक घृणित धामिक कृत्य का चित्रण करके 
अपना वायुमण्डल तैयार किया है; यच्पि यह धामिक हँत्य वास्तविक्‌ 
भारतीय जीवन का अड्ड नहीं है और केवछ अत्यन्त बिम्नकाटि के म्रूख 
लोगों में ही प्रचलित है। जिस प्रकार उसने धर्म का वणन किया है वैसे 
ही सामाजिक रवाजों का भी। भारतीय विवाह के सम्बन्ध में कुछ बाते 
बताने के लिए उसने अस्पतालों और अधिकारी डाक्टरों का सहारा लिया 
है । परन्तु इन स्थानों में जो बातें देखी जाती हैं वे सामान्य नियम की 
अपवाद-मात्र होती हैं । 


मिस मेये। की पुस्तक पढ़ कर आप यह सोच सकते हैं कि भारतवष में 
कदाचित्‌ एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इन्द्रिय-रोगों से पीड़ित न 
७. मेनड हें आप पर 
हो । परन्तु सरजन मेनड लिखते हैं कि कोई भी डाक्टर जो भारतवष 





हो 
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में काम कर चुका है. इस बात का खण्डन कर सकता है। हाल के ही एक 
भूतपूर्व भारतीय गवनेर सर रिजीनैल्ड क्रेडक भी 'सानिंग पोस्ट? में किखते हुए 
इसी बात पर ज़ोर देते हैं कि मिस मेये। ने जो चित्र उपस्थित किया हे---वह 
अत्यन्त गनन्‍्दा है और केवल बुराइयों को ही दुर्शाता है। “टाइम्स” का समा- 
लोचक भी यह स्वीकार करता है कि इसमें अतिशयेक्ति दोष है। उसका यह 
लिखना कि सन्तानेात्पत्ति करनेवाली आयु की स्रि्याँ बिना विशेष रक्षा के भार- 
तीय पुरुषों की पहुँच में जाने का साहस नहीं कर सकतीं, मेरी समरू में सयदूर 
और निराधार आक्षेप ह। यदि मिस मेयो ब्रिटेन में आवे ओर यहाँ के अस्पतालों 
को देखे तो वह ब्रिटिश जीवन का भी वेसा ही गन्दा चित्र उपस्थित कर सकती 
है। यदि वह पुलिस की अदालत में कुछ दिन व्यतीत करे तो उसके ब्रिटिश- 
गाहस्थ्य जीवन के वर्णन में नाम-मात्र को भी सुन्दरता न मिलेगी। या 
स्वयं उसके देश पर विचार कीजिए । अमरीका की फिल्में के आधार पर हम 
उसकी सभ्यता की क्‍या कल्पना नहीं कर सकते। यह एक अल्यन्त व्यज्ञ-पूण 
बात जान पड़ती है कि एक ओर ते मिस मेये की पुस्तक हमें भारतीय 
सभ्यता का बड़ा बीभत्स दृश्य दिखा रही है और दूसरी ओर भारत-सरकार 
अमरीकन फिल्मों की उस देश में खरीद रोकने के लिए कानून बनाना आवश्यक 
समझ रही है क्‍योंकि अश्लीर होती हैं और उनका भारतीयों पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है । द 

राजनेतिक बातों का भी मिस मेयो ने इसी प्रकार गंभीरता के साथ 


_ उपस्थित नहीं किया। उसने भारतीय व्यवस्थापिका सभाओं के भी देखा हे 
और कहती है कि केन्द्रीय और प्रान्तीय सभी व्यवस्थापिका सभा की बेठके 


बाहरी को ऐसी प्रतीत होती हैं मानें कमरे में छोटे और शेतान रूड़के भरे हों 
ओर उन्‍हें खेलने के लिए श्रचानक एक बहुत बड़ी घड़ी मिल गई हा । “वे 
घड़ी में अपनी अँगुलियां छोड़ने के लिए लड़ते हैं और चीख़ते हैं, एक या 
दो पहिए निकाल लेने के लिए, मुख्य स्थ्रिंग के साथ खेलने के लिए यल्र 
करते हैं, कीलों का उखाढ़ लेने की चेष्टा करते हैं ।” मैंने भारतीय व्यवस्थापिका 
सभाओं के काय्य करते हुए देखा है और यह कहने के लिए विवश हूं कि 


उनकी तुलना हमारी स्थानिक कॉंसिलों से या स्वयं इम्पीरियछ पालियामेंट 


से बड़े मज़े में की जा सकती हे। भारतीय बड़ी व्यवस्थापिका सभा के 
सभापति माननीय मिस्टर वी० जी० पटेछ नें इस देश की यात्रा अभी अभी 
समाप्त की है। उनका अधिकाँश समय हाउस आफ कामन्स में ही व्यतीत 


हुआ . था ओर व्यवस्थापिका सभा के मुकाबल्ले में, जिसका काय्य वे बड़ी 
योग्यता के साथ सब्चालन करते हैं, हाउस आफू कामन्स की गड़बड़ी देख कर 
उन्होंने बड़ा आश्चये प्रकट किया था । जब मिस मेये। हमें यह बतलाती है. 


कि भारतीय बड़ी व्यवस्थापिका सभा में स्व॒राज्यदल के छोग घंटों और दिनों 
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व्यथे के अडुड्रों में अपनी सारी शक्ति छूगाते रहते हैं और अधिकांश समय 
तक अन्य सदस्यों को चुयचाप बैठे रहना पड़ता है तब हमें आश्चय्य होता हे 
कि क्‍या मिस मेये। इस बात को नहीं जानती कि हाउस आफ कामन्‍्स में 
राज्यकोष की बेचों पर जो बैठते हैं वे अड्डा नीति के प्राचीन आचाय्य हैं । 
और यदि वह उदासीनता के भारी भार का अनुभव करना चाहे ते हाउस 
आफ कामन्स में भारतीय प्रश्नों पर विवाद की बेठक देखे। उस समय यदि 
उसके भाग्य अच्छे हुए तो ४५५ अपरिवर्तनवादी सदस्यों में उसे अधिक से 
अधिक २० दिखाई पड़ जायेंगे और वे भी या ते जँभाई लेते होंगे या अद्ध- 
निद्वित होंगे । 

मिस मेये का विध्वास है कि ब्रिटेन ने भारतवर्ष का राजनेतिक सुधार 
देने में जल्दी की है; पर भारतीय स्वयं इस जल्दी को बुरा मानते हैं । वह देहरी 
शासन-व्यवस्था की असफलता उसकी आमन्‍्तरिक त्रटियों के कारण नहीं 
स्वीकार करती बल्कि उसे महात्मा गाँधी के बुरे राजनैतिक आन्दोलन के 
कारण बताती है; यद्यपि इन त्रटियों को ढा्ड कजन से लेकर संयुक्त-प्रान्त के 
गवर्नर तक, जिसने इसे 'दुःखदायक जठिल और अनिश्चित पद्धति! कहा था, 
सब स्वीकार करते हैं। मिस मेये ने जेचरछ डायर और अम्गरतसर का कहाँ 
उल्लेख नहीं किया । परन्तु यदि मिस मेये। किसी भारतीय से इस सम्बन्ध में 
पूछुती ते। उसे मालूम होता कि सुधारों के विरोध होने का सबसे बड़ा कारण 
१8१६ इंसवी में अम्गृतसर का भयानक हंत्याकाण्ड है । 

लेखिका भारतीयों की इस शिकायत को नहीं सुनती कि उनके देश की 
आय का एक बड़ा भाग बाहर चढ्गा जाता है । उसकी समर में सेना के अफू- 
सर वतन के अतिरिक्त अपनी निजी आय भी वहीं व्यय कर देते हैं। परन्तु 
दूसरे ही पृष्ठ पर वह स्वयं अपना खण्डन करती है ओर लिखती है कि सेना के 
अफूसर और सिविछूसबिस के अफूसर अपने बच्चों को इँगलूड पढ़ने के लिए 
भेजते हैं----जहाँ उनके वेतन का एक विचारणीय भाग आवश्यकता में व्यय 
होता है। परन्तु गत वर्ष के २१ माचे का ही छाड विंटरटन ने हाउस आफ 
कामन्स में कुछ अड्डूः उपस्थित किये थे उनसे पता चलता है कि ४,००० से 
४,००० तक फोजी अफसर ऐसे हैं जे भारतीय कर की आय से २०,००,००० 
चौंड प्रतिवर्ष पेंशन पाते हैं और उसे इसी देश में ( इंगलड में ) व्यय 
करते हैं। अन्य विभागों से पेंशन पानेवाले अगरेज़ों की संख्या रे ००० 
है। वे १६,००,००० पौंड प्रतिवर्ष भारत से पेंशन पाते हैं, इंगलंड में रहते 
हैं और वहीं व्यय करते हैं । निःसन्देह भारत के घन का यह भीषण बहि- 
गमन है ; और ज्वाइंट स्टाक बैंकों, व्यापारिक गृहों और कारखानें आदि 
के लाभ के द्वारा भारत का जो धन इंगलेड पहुंचता है, उसका तो कुछ 
कहना ही नहीं है। 








३७६ | दुखी भारत 
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स्वर्गीय हार्ड लिटन ने, जब वे सारतवष के वायसराय थे तो यहाँ. 
..._ इँगलड की सरकार का एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने भारत-सरकार 
5... की उच्च नौकरियों के लिए भारतीयों की माँगों का उल्लेख किया था और 
कहा था कि :-- 





३. 


जी 


“हम सब जानते हैं कि भारतीयों की ये आशाएँं कभी पूरी नहीं की... 
जा सकतीं, न कभी की जायँगी। हमें दो बातों में से एक करना हे--उन्हें । | 
शेक दे यथा धाखा दं । हम छोगों ने सबसे कम साई का माग ग्रहण 

किया है |!” 


तु .. इसके आगे उन्होंने लिखा था कि :-- 


र 
है 
ञ 
' 
। । है “इंगलंड और भारत दोनें सरकारों ने यथाशक्ति प्रत्येक उपाय 
.. र्प.. से उन वादों का हृदय में तोड़ दिया जिन्हें काने का सुनाया था।?” 
१ मा मेरा विचार है कि हमने जो बार बार अतिज्ञा की हे कि भारतवष 
में भारतीय ओर योरपियन समान दृष्टि से देखे जायेंगे उसका भड्ढ करने के 
के लिए एक और बहाना मिल जायगा । 
हे अपरिवरततनवादी सरकार जे। कुछ भी हमारे पास हे, सबके अपनी 

:... मुट्ठी में किये रहने का प्रयल करेगी। भारत के हित के लिए नहीं बल्कि 
_ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। यह देखना मज़दूरदक का कत्तव्य है कि 
रु... हमारी अतिज्ञाएं सम्मान के साथ पूणं की जाती हैं--भारतवासियों को 
अपना भार ओर उत्तरदायित्व स्वयं वहन करने का अवसर दिया जाता 
दि. है और वे अपनी भलाई के स्वयं रक्षक बनते हैं 
रह. * ्ः शः ्ँः ४६ 

रः श्रीयुत एच० एस० एक पेलक ने, जो एक अँगरेज़ वकील हैं जिन्होंने 
धर कई बार भारत की यात्रा की है और जिन्हें तीन महाद्वीपों में भारतीयों से 
.. नाम पड़ा है, 'मैंचेस्टर गाजियन? में एक पत्र प्रकाशित करवाया है। उसमें 
वे एक स्थान पर लिखते हैं :--- ै 


चाः हे कुमारी छिलियन विन्सटेनली डाक्टर टैगोर के इस श्राक्षप से सहमतु 
(+. नहीं हैं कि मिस मेयो ने “जाति-दष” ओर दूसरे द्वेषपूर्ण उद्देशों से प्रेरित 





हे हैक पलक, हाट के 20% ४० ४० करे हि ]॒ 2388 6 3 के 
बह डर रु हु 9७ 





मदर इंडिया के पक्ष में बड़ा धूततारणें आन्दोलन हे। रहा है और उसके 































“मदर इंडिया? पर कुछ सस्मतिर्या ४७७ 


होकर मदर इंडिया की रचना की है। मिस मेये। का पत्त-समर्थन करने के 
लिए उन्हेंने अमरीका के असिद्ध लेखकों की ऐसी कड़ी टीकाएँ उद्छत की हैं 
जे! उन्होंने स्वयं अपने देशवासियों के सम्बन्ध में लिखी थीं। जो उदाहरण 
डद्छत किये गये हैं वे समान नहीं हैं। उन समालोचकों ने जिनकी निन्‍्दा 
की है वे बदला ले सकते हैं। इसके विरुद्ध मिस मेयो! ने फिलीपाइन्स में 
ओर भारतवष में जिनकी निन्‍्दा की है वे बदला नहीं ले सकते। जिन 
भारतीयों ने इस पुस्तक के या इसमें से दिये गये उद्धरणों को पढ़ा है वे 
सब इस विश्वास में सहमत हैं कि मिस मेये ने जिन उद्देश्यों से श्ररित होकर 
इस पुस्तक को लिखा है उनमें यह भी एक है। उनका दृढ़ निश्चय हे कि 
बिना किसी सन्तोषजनक कारण के एक स्वच्छता-सम्बन्धी विवरण उपस्थित 
करने की आड़ में उसने वेसी ही राजनेतिक पुस्तक लिखी है जेसी कुछ समय 
पूव फिलीपाइन्स के सम्बन्ध में लिख चुकी थी। यही उसका उद्ृश्य भी 
था। मिस मेयो का उद्देश्य कुछ भी रहा हो महात्मा गान्धी के शब्धों में उसने 
'असत्य से भरी पुसक' लिखी है, और वक्तव्यों को तथा घटनाओं का अपने 
अनुकूल बनाने के लिए बुरी तरह तोड़ा-मरोड़ा है ।...... 


भारतीय इस बात को भली भांति जानते हैं कि योरप और अमरीका में 


डै 


उत्तरों पर कदाचित्‌ ही कुछु ध्यान दिया जायगा। मेरे भारतीय मित्र---जो 
सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर हैं ओर अपने देशवासियों की दृष्टि में 
महान आदरणीय हैं ऐसे प्रश्नकर्तांओं-द्वारा जिनका यह विश्वास है कि पुस्तक 
का विषय सत्य ओर अकाव्य हे तथा लेखिका ने उत्तेजित होकर उन्हें उपस्थित 
किया हे---बार बार यह प्रश्न किये जाने पर कि उनमें शक्ति हो तो पुस्तक 
में वणित बातों के असत्य सिद्ध करें, अत्यन्त क्रोध ओर घृणा से उद्दिन्न हो 
कर मेरे पास आये हैं। यह विष कहाँ तक फेल गया है इसका अनुमान 
करना कठिन है; परन्तु इतना मैं निश्चय के साथ कह सकता हू कि मिस मेये 
का उह्ेश्य चाहे जो रहा हो, पुस्तक के लिए जो घोर आन्दोलन किया गया 
है उसने भारतवष में काले गोरे के जाति-गत घृणा-भमाव को इतना अधिक 
बढ़ा दिया है और घनीभूत कर दिया है कि इससे कोई असहमत नहीं हो 
सकता और इसके कुपरिणामों की गणना नहीं की जा सकती।... ... ... .«- ०० 


